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॥ श्रीः ॥ 
विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 
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॥ श्रीः ॥ 
धनञ्जयविरचितं 


द्‌ रारूपक्य्‌ 
( साबलीखयर्‌ ) 
(चन्द्रकलाः दरिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
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पूञ्य पितामह 


श्री गोवधन जी राखी 
तथा 
गुरुर 


प्रो० चन्द्ररोखर जी पाण्डय 


¦ नातनघर्म कालेज, कानपुर ) 
संस्कृत विभाग, सं 
५ ॐ प्‌ अध्यध) 
की 


दिवंगत आत्मा्ओं 


सादर समर्धित 


) 2 (¬ , 


काञ्चीनाथप्रपदविदिताग्याजमक्तिपपूर्णो, 
गोरीमातस्तनफरगरुतपुण्यपीयूषपुष्टः । 
विद्याधाम प्रविततशभ।ऽऽनन्दिनीपिद्धियुक्तो, 
देवः श्रेयो दिशतु सुचिरं कोऽपि गोवधनो मे ॥ १॥ 
नमदूबुन्दीनाथपषुखवहुसामन्तनिकरे- 
रलं मीरिस्युतोन्युखमणिमगुखेस्तरकितः। 
` भभा का मातन्वन्‌ नखंविधुरराजत्‌ पदयुगे, | 
& तदीयः पौत्रोऽयं नमति पितरं बह्मधिषणम्‌ ॥ २ ॥ 
4 कृतो विद्यारम्भः शुकयुखगलक्छृष्णवरिता- 
| | यृत।स्वादेनेवाऽस्पवयसि यदङ्क स्थितवता । 
| भिरा गौवोणानामरुभिङृपया यस्य विमला, 
` तमेषोऽदं बन्देऽपरमिव गुरं तातपितरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रीचन्द्रश्ेखरृपात तिमेव रुब्ध्वा, 
| ८ नाव्य चकार सरसं भरतोऽपि हयम्‌ । 
| :  अस््यदशतं किमिह ततछरपयेव सेषा, 
| = व्याख्या कृतास्ति पय॑का दशरूपकेऽसिमिन्‌ ॥ ४ ॥ 
| सरःस्वतीपूतसरःखु मज्तोरदनि शं ज्ञानततिं वितन्वतोः । 
| दिवि प्रकामं च सुरत्वमश्तोस्तयोः पदबजे निदिता नवा कतिः॥५॥ 


-, १. गोर्वधनं `इति व्याख्याकतुः पितामहा ` महोपाध्याया गोव्धनशाच्िणः । एतेषां 
पितरः व्याकरणवाचस्पतयः श्रीकाशौनाथशान्निणः, माता च गौरी नाम्नी । अत्र शब्द 
| शक्तिमूककेन ध्वनिना ( व्यज्ञनया ) पितामहानां देवदेवस्य गणपतेश्च उपमानोपमेय- 

भवो न्प्रज्यते । अपरश्च, भ्रविततः इत्यादिपदे शखानन्दिनी' ति मतितामही, गोवधन~ 
शाल्ञिणां दाराः; अस्मिन्‌ पत्ते श्रानन्दिनी, एव सिद्धिस्तया युक्त इति योज्यम्‌ । गण- 
पतिपक्ते तु आसमन्तात्‌ नन्दिनी एतादृशी '( चासौ ) सिद्धिगंणपतिवधूः तया सह इति 
| यथाप्रसंगं योजनीयम्‌ । गरोशपनक्ञे गोवधेन' इति पदं "गां वर्धयतीति' व्युत्पत्या सुष 
परिणमति । कोपीति' पदद्येन भगवतो गणपतेः पितामहवरणानाच्च महामहित्वं योत्यत 
इति दि९। २. नखविधुरित्यत्र जातावेकवचनम्‌ । ३. अनेन मम प्रथमे गीर्बाण- 
वोणीगुरवः पितामहपादा एव आसन्निति सूच्यते । तेरेव भागवत-कौमुदी -रघुचंशादयो 
| 


भ्रन्थाः पाठिताः । ४ ्रीचन्द्रशेखरशान्निण पाण्डेया अनुवाद कस्यालङ्कारशान्ने नाव्यशाच्ञे 
च्र गुरव आसन्‌ । ५. मया इत्यथः । ६. तयोः, पितामहानां, चन्द्ररोखरशान्निणां चेति 


भावः। शिवगोशयोरित्यपि भसङ्गेन स्यज्यत एव । ७. प्रदाब्जे' इति जातावेकवचनम्‌ । 
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विषय-सूची 


भूमिका १-४९ 


संस्कृत नाटक की उत्पत्ति थ विकास-नाट्क का मूल अनुकरणवृत्ति-मारतीय भत-- 
दिक संबादो मै चाटकौय तसत-पाश्चातय विद्वानों के मत-पाणिनि, पतज्ञलि तथा काम- 
सूत्र से नायको की स्थिति का संकेत-चाव्यशाल का संचि इतिहास-भरत-भरत के 
व्याख्याकार-घनञ्जय तथा घनिक का पेतिहासिक परिचय-नाव्यश्षा् के परवर्ती न्थ \ 

अन्थ का संदेप-रूषक उनके मेद्‌ ब भेदक तत्त्व -कथावसतु या इतिवुत्त-अथं्रकृति, 
अवस्था, सन्धि तथा सन्ध्यजग-संस्छृत नासर म दुःखान्त चाटको के अभाव का कारण- 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक-पताका तथा पताकास्थानक-संबाद्‌ के प्रकाश) स्वगतादि मेद- 
नेता के धीरललितादि तथा दद्विणादि भेद-नायक का परिच्छद्-नायिका-मेद्‌ का 
-आधार-रस की पृि-रख ॐ सम्बन्ध मे मत-लोह्वट, शकक, मदटनायक तथा अभिनव 
के मत~-घनञ्जय का मत-रसबिरोध तथा उसका परिहार \ 





धनञ्जय य्‌ धनिक की भान्यतार्ै- व्यञ्जना का खरुडन-रस .वाक्याथं हरस तथा 
विमानादि मै भाग्यभावक सम्बन्ध दै-घनञ्जय के मत म लोल्लट, शंकुक तथा भट्रनायक 
के मतो का भिश्रण-शन्त रसं के सम्बन्व मै धनञ्जय के विचार \ 

प्राचीन भारतीय रङ्गमच्च \ 


प्रथम प्रक - १-७२ 
मंगलाचरण तथा अन्थ के उदेशादि का चिवेचन-रूपक परिभाषा व मेद नृत्य तथा 
नृत्त के भद-इतिवृतत के दो मेद्‌-सदराका तथा पताकास्थानक ५ अर्थग्रकृतिर्यो-५ अव्‌- 
स्था्-५ सन्धि -खुखसन्धि लच्तण तथा १२ अङ्ग -्रतिमुखसन्धि लक्षण तथा ९६ अङ्ग - 
ग्म॑सन्धि लक्तण॒ तथा ९२ अङ्क-अवमशंसन्धि लक्षण तथा ९३. अङ्ग-निवहण सन्धि 
लच्चण॒ तथा ९४ अङ्ग-वस्तु का दशय तथा सुच्य मेद्‌-सूद्म वस्तु के सूचक ५ अर्थोपततै- 
पक विष्कम्भक के दो मेद्‌ ेशकः चूलिका, अङ्कास्य तथा अङ्काबतार-बस्तु के स्श्राव्य, 
अश्राव्य तथा नियतश्राव्य ये तीन मेद-आकाशमाषित-उपसंहार \ 
द्वितीय पकाया ७२-१४२ 
नायक का लच्तण-उसके ४ मेद-घीरललित, धीरशान्तः धीरोदात्त, धीरोद्धत-शरङ्गारी 
नायक के ४ मेद-दद्विण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल-उसके सहायक, विट, बिदूषक, प्रति- 
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नायक, नायक के सात्त्विक गुण-नाथिका के मेद, स्वीया, परकीया तथा सामान्या-मुग्बा, 
मध्या, प्रगहमा तथा जयेष्ठा कलिष्ठा-आदि ९३ मेद्‌-~-अवस्था के आधार पर॒ नायिका के 
स्वाधीनपतिकादि = मेद \ नायिका कौ सर्हायिका्पै- नायिका के २० अलङ्कार-नायक 
के धर्मादि कार्यं मै सटायक-नायक के व्यवहार ( वृत्ति ) कैशिकी, कैशिकी के ४ -अङ्ग- 
सास्त्रती, उसके अङ्ग~भारमटी, उसके अङ्ग-नाटक मै पात्रों के उपयुक्त संस्कृत, शौरसेनी 
्राहत तथा माग्धीप्राकृत के प्रयोग का नियम -पात्रो के आमन्त्रण (सम्बोधन) का प्रकार \ 
ततीय परकादा १४३.-१७५ 
नायक -ूवरङग- भारती वत्ति-मारती के प्ररौचनादि नेद्‌ प्रसत्मबना ( आञख ) के 
तीन प्रकार -वीष्यङ्ग-नाएक का इतिवृत्त-नायकानुचित्त -इतिवृतताश्‌ का परित्माग--अद्क- 
विधान-नाटक मे वीर तथा श्रह्णार रस-अङ्क मै पात्रों की संख्या व प्रवेश तथा निभेम~ 
प्रकरणए-नाटिका-माण-प्रहस्य-डिम-व्यायोग-सुमबकार-वीथी-अङ्क-ईहामुग \ 
चतुथं परकादा १७६२४ 
रख-विमाव~आलम्बन तथा उदीपन-अनुभाव-भाव का लचण-सास्िक 'भाव- 
व्यभिचारी भाव-३३ व्यभिचारि्यी का सोदाहरण लक्षण -स्थायथीमाव्‌ तथा भाव~विरोध 
पर विचार-शान्तरस तथा उखके स्थायी शान्त का निषेैव-माबादि का काम्य से सखम्बन्ध- 


ग्प्रज्जनावादी क पूव॑पन्ती मत का उदधरण-सिद्धान्तपत्त की ` स्थापना-कान्य का चाक्याथं 


स्थायीमाब ही है~रस सामाजिक मै रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लत्तणु 
तथा मेद~-आठ रसो की संज्ञा-शगन्तरस के विषय मे पुनः चिन्नार-श्रङ्गार स्स-संयोग तथा 
अयोग श्ृद्खार-अयोग शृह्धार के ३ मेद्-प्रवास, प्रणयमान तथा रईष्यामान-मन के हने 
के उपाथ-कर्णु तथा अयोग शृङ्गार -का मेद्-वीररस-बीभत्सरस-रौद्ररस-दास्यरस- 
हास्य के € भेद~अदटुमुत रसख-मयाचक रस-कस्णरस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्दी 
अन्त्माव-मूष्णादि का भी इन्दी म अन्तभव उपसंहार \ 








दो ब्द 


धनञ्जय के "दशरूपक" कौ यह हिंदी व्याख्या आज से करै वषं पू ही प्रकाशिते 
टो जानी चाहिये थी, पर समय के अनुकूल न होने सेषेसाचदहो पाया\ प्रकाशकं 
महोदय ने आज से चार षं पूव मु्से इसकी ददी व्याख्या करने को कटा था \ 
उन्ही दिनो मेने दशरूपक का कायं आरभ्म भी कर दिया था, किन्तु लन्द्न 
बिश्विदयालय क स्कूल आव्‌ ओरियन्टल स्टडीज के निमन्त्रण प्र॒ मुे माषाविज्ञाव 
विषयक गवेषणा के लिए वरौ जाना पडा \ इसलिए अनुवाद कायं खटाई मै पड़ गया \ 
लन्दन से लौटने के बाद मै पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस मे व्यस्त रहा \ जन मैने 
अपना आजीविका-चतैत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद्‌ दिलाई, 
ओर मु दशरूपक के अधूरे पड़े अनुबाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया \ 


नाय्यशा के इतिहास मै धनञ्जय का दशरूपक एक महत्त्वपूणं भ्रन्थ 
है \ भरत के नाघ्यशल् के रूपकविषयक सिद्धान्तो का संच्चि किन्तु सर्वाङ्गीण विवेच 
इसकी विशेषता दहै \ यह न्थ बाद्‌ के नाव्यशाल तथा रसश कें = व्य 
एकावली, साहित्यदर्पण, चाध्यदषंण, रसमञ्जरी का उपजीव्य रहा है \ रेते भ्रन्थ 
हिन्दी अनुवाद आवश्यक था \ अंगरेजी भाषा मे दसि ने इसका अनुवाद प्रकाशित कराया 
था, किन्तु बह केवल कारिकाओं का ही अनुवाद है \ मेरी पेसी धारणा है, कि घनञज्ञय 
की कारिका स्वतः अपू है \ धनिक के अवलोक के निवा वे अवृरौ हीट, तथा 
नाव्य का आवश्यक ज्ञान अवलोकयुक्त दशरूपक के अध्ययन पर ही हौ सकता है \ 
अतः यँ पर मैने सावलोक दशरूपक की व्याख्या की है \ 


कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणो कौ व्याख्या क्रे मे मूल का सदा ध्यानं रखा - 
शया है \ किन्तु भित्र-भिन्न स्थला पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल सकती है \ 
कारिकामाग"तथा वृत्तिभागमे एक ही बात के के जाने पर, तथ। वृत्तिमाग मै विशेषता 
न हौने पर कटी कटी दोनो कौ एक साथ दही व्याख्या कर दी गर ह \ इसका कारण 
है, पुनरुक्ति दोष से बचना \ वृत्तिभाग के शखाथं स्थल को स्पषटरूप से समस्ाने की 
चेष्टा की गई है \ इव स्थलो मै मूल भाग कौ अवेेलना न करते हुए मभाव को स्पष्ट 
किया गया है\ रसे स्थलों पर पुनसक्ति को दोष न समश कर कभी कभी णक ही बात 
कौदौ तीन ढङ्गसे समस्हाया गया टै, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 
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शखार्थ्रणाली के हृदयङ्गम कर सके \ उदाहरणो कौ व्याह्यामे दो रेलियोँ ¦ \ 
कुछ स्थल पर पो का शान्दिकि अनुबाद्‌ ही क्रिया गया है, तो अन्य स्थलों पर पो 
के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद कौ व्याह्या की गई है \ यह शेलीभेदं 
विषय को ध्यान मै रखकर क्रिया गया है \ व्याल्या मै परिडताडपच को बचाने की 
कोशिश की गईैटै, तथा माषा मैदसदोषकोन अनेदियादै\ किन्तु कु स्थलों पर, 
संसृत की शाब्दिक परश्परा का अनुबाद ( बिशेषरूप से ) अवरः शष्ट करने कै 
कारण, परिडताउ्पन आ गयादहो,तो चम्यदहै)\ भाषाको प्रवाहमय रखने के कारण 
कहीं कीं अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दो का प्रथोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरण 
के अनुवाद मै उनके मावो की अभिन्यज्जना को विशेष स्पष्ट करने मै सहायक सिद्ध हुआ 
है ओर प्ये ही स्थलों पर इनका प्रयोगं किया गया दै \ 


इख अनुबाद को पर्डित-मर्डली के समभ्धुख रखते हुए मे यह दावा नहीं करता 
कि यह अनुबाद दो्रहित ह \ अपनी यस्तु किसे बुरी लगती दै \ खे इसके करई दोष 
नजर न आये हो \ मँ सादित्यशाल के नदीष्ण विद्वानों से प्राथेना करटगा कि उन दोषो 
को निर्दिष्ट करने की छपा करे, जिससे भावी संसरण भ नै रनद या सकू \ 

इस अनुबाद को मे अपने संसछृत-सारित्य के प्रथम युर, अपने पितामह्‌ मटोाध्याय 
पं० गोवर्धन जी शलली की दिवंगत आत्मा को, : तथा अपने भारतीय -साहित्यशालःएवं 
नाच्यशाल् के आचाय प्रो० चन्द्रशेखर जी पाण्डेय एम. ८., शाली, मूतपूै अध्यन्त, 
संस्छृतविभाग, सनातन ध्म कालेज, कानपुर की स्वगत आत्मा को, श्रद्धाज्ञलि के रूपम 
भेट कररहादह्र 


कष्टौ दीपाचली ) 
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संस्कृत नाटक -उत्पत्ति व विकास 


मानव मे स्वभाव से ही श्रनुकरण इत्ति पार जाती दै । छोटे वच्चो की विकसित 
चेतना मँ भी इसका बीज रूप देखा जाता है । मानव ही नही करै परशु मे भी, 
विशेषतः बन्दर मेँ हम इस श्रनुकरणवृत्ति को मजे से देख सकते हँ । लन्दन के 
म्यूजियम के चिम्पेजीन हमारौ तरह कुरी टेविल पर बेठ कर प्याले- तरतरी से चाय 
पीते दै, श्नौर कभी कभी तो कोई चिम्पेजीज खलगी है सिगरेट को देने परं श्रभ्यस्त 
व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हवा देखा जा सकता दै । वैसे मँ डार्विन के 
विकासचाद का उस हद्‌ तक कायल नहीं जितना कि लोग उसके सिद्धान्त क रबड़ को 
खीच कर बदति नजर श्रते हैँ, पर इस विषय में मेरी धारणा आधुनिक जीवशाच्चियो 
तथा मनःशाचिर्यो से मिलती है, कि चेतना की अविकसित स्थिति मेँ भी हम श्रनुकरण- 
बृत्ति कै चिह पासकतेदहै। मै इस भुमिका-को लिखने म व्यस्त, पौ मेरी 
छोरी बच्ची जिसकी अचस्था डेढ चष से भी कम ही है, मेरे चप्पल को दोनो पैरो 
मँ पहनने की चेष्टा कर रही दे । यी नहीं, सुश्च रेया के वोल्यूम-कन्दरोलर को 
घुमाते देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्दरैलर घुमाना चाहती है, यदि कभी कभी उसकी 
इस चेष्ठा मे बाधा उपस्थित की जाती टै, तो वह रुदन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया 
करती है । वच्चो ही नरी, बड़ मँ भी दूसरे लोगो की चाल -टाल, रहन-सहन, बोलने 
का द्ग रादि का व्यंग्यात्मकं ्ननुकरण देखा जातां दहै । यह क्यो ! 

श्मनुकरण वृत्ति का एकमात्र लद्य॒श्रानन्द प्राप्त करना, मन का रज्ञन करना ही 
माना जा सकता & । श्र्नात रूप से मेरी छोटी वची भी हमारी क्रिया -प्रकरिया्रो का, 
व्यवहार का, अनुकरण कर, श्रपनी मनस्तष्टि ही सम्पादित करिया करती दै । हमारे 
नवयुवक, कन्हं बदे-वृठौ की हरकतों की नकल कर श्रपने दिल को बहलाया करते 
ॐ । दिक बहलाना ही इसका एकमात्र कारण दै । दिल वहलने वाली वस्तु मे हमे 
एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती टै; श्रौर कुच क्षण तक वह हमें केदेल मनोराज्य में 
ही विचरण कराती £ । उस विषय के अतिरिक्त दूसरे विषय से जेसे हम इछ क्षरण 
के लिए लग से हो जते है । यह मै साधारण “मनोरश्नन' की वात कह रहार 
काव्य के रसास्वाद को हम शत प्रतिशत रूप मेँ इस कोटि का नहीं मान सकते, 
क्योकि उसमे "दिल वहलने के श्रलावा' कु शौर" भी दै, श्रौर यह कुछ रौर उसमे 
कम महत्त्वपूणं नहीं । 
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काव्य या कला मे भी अ्रनुकरणत्रत्ति के मूक कारण मानना अनुचित न होगा । 
सम्भवतः इसीलिए पाश्चात्य दाशेनिक अ्ररस्त्‌ ने तो कला को श्रनुकरण% ही माना । 
जहौ तक नाटक का प्रशन है, उस्म तो अनुकरण स्पष्टतः दिखा पडता है । धनंजय 
की नाय्य तथा रूपक की परिभाषां इस बात को च्रच्छी तरह स्पष्ट कर देती है :- 
(अवस्थानुङृतिनीच्यम्‌ ? “रूपकं तत्समासरोपात्‌'। 
काव्य श्रौर र्लित कला; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
श्रनुकरण कर उसके वारा आनन्द की उत्पत्ति या रसोदुबोध करते हें । वे केवल 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते, किन्तु मानव की अन्तः प्रकृति को, उसके 
मानसिक मावो को भी अनुकृत करते हे । एकं कुशल मूर्तिकार या चित्रकार न केवल 
किसी सुन्दरी के अवयवो का सन्दर चित्रण कर सजीवता की ्नुकृति करता टै, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टङ्कन या श्रङ्कन इस प्रकार का करता है, कि वे उसके 
मनोगत भावो की स्यज्ञना कराने में समथं होते दै। इसी तरह कुशल कवि अपने 
पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जसे उसके बाहरी 
रूप को । नाटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पातरौ 
की श्माभ्यन्तर प्रकृति को खन्दर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त क्रिया हो । भारतीय 
अलङ्कारश्च मे रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर सङ्केत करती टै, शौर दृश्य कान्य 
केक्तेत्रमे रस की आत्मप में प्रतिष्ठा भरत सुनि के भी बहुत पहले ही-नन्दिकेश्वर 
या शौर किन्ही चार्यो के दवारा-हो चुकी थी । इस प्रकार नाटक का एकमात्र लच्तय 
मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण ही टै । 
द्राजकल की समाजशाघ्लीय प्रगति ने काव्य के उद्भव के विषय मेँ क नई बातें 
खोज निका हैँ । उनका कहना है, किं श्रादिम सभ्यता वाले लेग मे प्रकृति के 
रहस्यात्मक तत्त्वो कौ शरोर जिज्ञासा का भाव रहता दै । वे इसे समने की चेष्ट 
करते हैँ । यह जिक्नासा-दृत्ति श्रादिम सभ्यता वाले लेग मेँ जाद्‌ की धारणको 
उत्पन्न करती है । जादू को समाजशाच्री काव्य या सङ्गीत के ही नही, भाषा के विकास 
मे भी एक महत्वपूणं तत्त्व मानते है । जादृ के द्वारा भक्ति को श्रषने वश मे करने ` 
की भरक्रिय। मे दत्य, गीत तथा उत्सव की दूसरी कर्मकाण्डपद्धति का प्रयोग कर श्रादिम 
सभ्यता वादी जातियों म पाया जाता है । समाजशाल्नी इन्हीं उत्सवौ मे नाटक कै भी 
बीज दृढने की चेष्ठा करेगे । स्तु, . 
भारतीय परम्परा के श्रनुसार जेसा किं नाव्यशाच्र मे बताया गया है, नाटक कौ 
उत्यत्ति त्रेतायुग मेँ ब्रह्मा के द्वारा की गहै थी । सतयुग मेँ लोगो को किन्ी मनोरल्न कै 
साधनों की श्रावश्यकता न थी । त्रेतायुग मेँ देवता छोग ब्रह्मा ॐ पास गये, श्रौर 
उनसे प्राथना की कि वे क्रिंसी एमे वेद की रचना कर, जो शद्धो के द्वारा भी रनुशीलित 
हो सके, क्योकि शु्दो के किए निःश्रेयस्‌ का को$ साधन न था, वेदाध्ययन 
१. 4.11 18 171108610.-- 41181016. 
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उनके किए निषिद्ध था,। इस पर्‌ ब्रह्मा ने. ऋगवेद, यञुेद, सामवेद, तथा. अभरद्‌ के 
धार पर हीः पच्वमः वेद-नाय्यवेद्‌-की.रचना की ।: इस पञ्चमः षेद. मे चार अङ्क पम 
- जते दै :--पाज्व, गीत, अभिनय. तथा. रस.। इनः चारौ. तत्त्वो को. ब्रह्माः ने. कमः 
ऋक्‌, साम, यङ्धष्‌. तथा अथेवेद्‌ः सेः गृहीत किया ।° इसके वादः बह्मा नेः विश्वकर्मा 
करो. एक नाय्य: बन्ने: का ्रादेश दिया;. तथाः भरतः सुनि. को. इस: कन्म. को सम्पादित 
करने तथा उसकी शिक्षा. देने को कहाः। ब्रह्माः ने भरतः सुनि को सौ शिष्य, तथा. सौ 
श्रप्सराएं भी इसक्िए सौंपी, कि सुनि उरे नाय्यकल्ाः की व्यावहारिक. शिक्षा. दे । इस 
काम मे शिव तथा. पाती नेः भी हाथ: वेटाया । शिव ने नाय्य. मे ताण्डव यस्य. का, 
तथा पावती. ने त्मस्य वत्य का समावेशः किया । 

नायव्यवेद्‌ के विकासः के व्रिषय मे यहः कल्पना कमः से कम एक. बात.की पुष्टि 
्रवश्य करती है, करि भर्तः केः नाव्यशाल्ञ- कीः रचना. के पूरव भारतीय नाटक, तथा 
भारतीय रज्ञमच्वः पूणंतः विक्रसित होः चुके येः । पर, भरतः का, नाय्यशान्ञः कवः छि 
गया १ इस प्रश्न का उत्तरः हमे खोजना पडेगा ।. भस्तः केः नाव्यशाख्रः की स्वननातिथि, 
तथा, महत्ता पर हमः आगे प्रकाशः अलः ।: यहो; तोः हमें केवर यहः बतानाः था कि 
भारतीय परम्परा नाटके की देवी उत्पत्तिः मानती ङ; 


नाटको के कई तर््वो ` मे! से दो तत्व: विशेषःअमुख है; संवादः तथा श्रमिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को हम; भारत के प्राचीनतम साहित्य -ऋण्बेद, मे हदः सकतेः हैः । 
इस तरह नाटकं के बीज वेद मेँ मजे सेः मिक सकते: ैः। ऋग्वेदः मे कगभगः १४ सूक 
एसे हेः जिनमें संवादः काः तत्तव पायाः जाता दैः । इन्द्र-मर्त्‌-संवाद ८ १।१६५; 
११७० }; विश्वामित्रनदी संवाद ( २।२२ ); पुसरवस्‌-उर्वशी- संवाद ( १०।९४. 
तथा. यम-यमी संवादः ( १०।१०.) इनमे: मुखः हैँ ।` वैसे. दूसरे संकर का, भी,उङ्गेख 
करिया जा सकता दे, जेसे- इनदर; इन्द्राणी तथा वृषाकपिः का. संवाद ( १०५५६). अगस्त्य 
तथा उत्तकी पन्नी लोपासुद्राः का. संवादः ( १।१७९ ) । -इन- संवाद्य के आधार पर मेक्स- 
मूलर ने यह मत अकाशित किया था,. कि इन सुक्त का पाठ, यज्ञःके. सममः इस ठङ्गः से 
किया जाता रहा होगा, कि: अलग अरग ऋत्विक्‌ श्लग पान्न ( मरुत्‌. या इल ) वक्षि 
मन्त्रो ( संवाद ) का शंसन करते होगे । प्रोफेसर सिका लेवी. ने भी, इस मत की 
पुटि की दहै, तथा ऋष्वेद्‌ काल में ्रभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि 
उस काल में देवताश्रो के रूप मे, यज्ञादि के समय, नाय्याभिनय वश्य होता होगा ।२ 
ऋग्वेद के सक्तो मेँ अभिनय तथा संवाद के .तत्त्व. विद्यमान है, जो नाटकं के.बौज है । 
हतैर का मत है. कि वैदिक सूक्त. गेय रूप मे. भचकित रहे है । अतः विभिन्न वक्ताञनो 
१, जग्राह पाठ्यं ऋण्वेदातः सामभ्यो गीत मेव च । - 
यलु्वेदादभिनयान्‌ः रसा्थवेणा 'दपिः॥: ( भरतः नाव्मशाद्नः१, }: 
२. कीथः संस्कृत ड़ामा प, १५-१६. 
¶द्‌० भूः 
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के भेद का प्रदशंन एक ही गायक ( या पाठक ) के दारा नदीं द सक्ता था । इसलिए 
हसे सक्ता का, जिनमे एक से धिक वक्ता पाये जाते -ये, शनक पाठका के द्वारा पठा 
जाना ्रसंम्भव नही । ईस प्रकार ये सूक्त नाव्यकला के प्रारम्भ कहे जा सक्ते टँ । ` 
श्रोएदरः ने ऋग्वेद से कुष ॑सुक्त उपस्थित क्रि है, जिनको वे नाटक का श्रादिम क्प 
मानते हे, तथा गेय एवं अभिनय दोनो तत्त्वो को वँ दवत हैँ । ऋग्वेद के मण्डूक 
सूक्त ( ७।१०२ ) के बारे मेँ वे कहते दै, कि ब्राह्मण छोग मेढकें से भरे तालाब मे 
खडे होकर इस सूक्त को गाते होगे । ऋग्वेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोम सुक्त के 
विषयः मेँ भी उनका यही. मत है । किन्तु ये दोनां ऊपरी मत निःसार देँ । 

ड कीथ ने इन दोना मर्तो का खण्डन कियादहै। वे इन संवादं को नाटकीय 
संवाद न मानं कर॒ कम॑काण्ड तथा पौरोदित्य कम के संवाद मानते हँ । वस्तुतः 
क्मकाण्डीय परिपाटी को नारकीय मान बैठना ठीक नदीं । साथ ही श्रोएदर आदि विद्ररना 
का यह कहना कि यें सूक्तं गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पडता । गेय तत्त्व के लिए तो 
सामवेद के मन्त्र ये । ऋग्वेद के मन्त्रो का द्रीयः न होकर शंसन होता था। 
ह इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादो मेँ नाटक के बीज विद्यमान हे, 
पर इन्दे नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं । 


: ~ भ्रो° श्रोएदर आदि के मत.का खण्डन अन्य व्रिद्ानों नेभी कियाहै। श्री 
सीरतीरास जी चतुवैदी ने शरपने शभिनवनाय्यशाच्नम्‌" म बताया है, कि नाटक स्वतः 
एक य्न हे, अतः हसेः ऋर्वेद के उन सूक्ता का आधार मानकर किसी दूसरे य्न का 
ह्न केसे माना जा सकता है । साथ ही श्रोएदर आदि नाटक; शरृत्य तथा संवाद सभी 
को एक मान बस्ते है। कोरा नाच या कोरा संवाद नाव्य कदापि नहीं हो सकता, 
खयौकि नाव्य मे सात्विक, आङ्गिक, वाचिक तथा आहायं चारो भकार के श्रभिनर्यो के 
हारा र्सखष्टि की जाती ह । उन्होने श्रपने मत का प्रदशेनं करते समय यह भी बताया 
है किं यूरोप वाले विद्वान्‌ भ्त्येकं स्थाने पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हे 
छमौरं भारतीय नाटके की परम्परा का अध्ययन भौ इसी श्राधार पर करते हँ । एेसा 
करना ठीक नही जान पडता । कुच भी हो, ऋग्वेद के संवादो मे नाटक के बीज मानने 
मे कोई अनुचित बात नदीं है । ` 


` ` नाच को नाटक का पूरव॑रूप मानने वाल मै मेकडोनल भी दै । उनकी कल्पना है 
कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द नट्‌" घातु से निकलते हैँ । यह धातु संस्कृत के 
नृतः ( नाचनौ ) धातु का ही प्राकृत या देशीरूप है । किन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
संस्कृत मेँ नर तथा दत्‌ दोनो भिन्न धातु दै, साथ ही नाव्य, नृत्य तथा रृत्त तीनों 
शब्दौ कां रथं भी अरङ्ग अलग है। दशरूपकार ने वाक्याथमय श्रमिनय के दारा 
रसदधष्टि करने को नाय्य माना ह ` ( वाक्यार्थाभिनयं रसाध्रयं )! इसी तरह ` केवल 
शब्दाथं का शअरभिनय कर भावप्रदशंनमात्र करने को दत्य तथा तार ल्य के साथ हस्त- 
पार्‌ सवाक वृतक्डादै। वेबततेदैँ किये तोन भिन्न भिन्न है--अःपद्‌ 
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भआवाश्रयं यत्यमन्यत्‌ ताललयाश्चयम्‌! । यह दूसरी बात हे कि रत्य तथौ चत्त 
दोना ही, जिन्हे हम करमशः शा्नीय माम तथा देशी भी कह सकते है, नाटक. के 
उपस्कारक हो सकते द । इसी बात को दशरूपककार कते हे :- स्म च 
मधुयेद्धतमेदेन तद्‌ दयं द्विविधं पुनः । 
| ल्लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्‌ ॥ 

द्शरूपककार की साक्षी पर मेकडोल का नाच श्रौर नाटक को एक मान क्न वाला 
मत॒ धाराशायी हो जाता हे । छ ॐ . 

एक दूसरा मत॒प्रो° प्िशेल का है, जो भारतीय नारको की उत्पत्ति पुतचिये 
के नाच, पुतच्िकाृत्य-से मानते देँ । प्रो पिशेल ने बडे विस्तार के साथ यद्‌. बताया 
ह, कि यूनान म ्ाचीन नाटक के पहले पुत्तलिका का प्रचलन नहीं था, रतः वहां के 
नाटक को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते । मारत में दनका श्रचार बहुत पुराना 
रदा है । महामारत मँ पुतलि्यो का वणेन मिरता ह । कथासरित्सागर मँ भी इन 
पुतलिय का बड़ा वणेन दै । प्रो° पिशेल ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की सज्ञा 
नाभी इनसे जोडने की चेश की दै । वे कहते दै, कि पुतलिय को नचाते समय 
चाने वाला उनके. ओरौ को-सूत् को पी से पकडे रहता है । इसलिए वह ' स्र 
धारः कहलाने लगा, श्रौर यदी नाम नाटक के भ्यो्ताको भीदे दिया गया। 
परो पिशेल ॐ इस मत का खण्डन एक दूसरे पात्य विदान्‌ रिङवेने ही कर दिया दै। 
सूत्रधारः शब्द्‌ की पिशेर चाली व्युत्पत्ति कँ बारेमे क्हाजा सकता है किं सूत्रधारः 
नारक कौ कथावस्तु, नायक, रस श्रादि का सूत्र ( संप ) में वणेन करता है, धस 
जिए सूत्रधार कदहलाता दै, डोरे को पकड्ने ॐ कारण नहीं । शारदातनेय ने अपने 
"भावप्रकाश" मे इस शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति करते हए क्िखा देः- श 


डोः पिरोक एक दूसरा मत भी रखते है । इख मत के अलुसार्‌ नाक का ` 
विकास छाया-नाटक से हुवा दै । डाक्टर कोनो भी इस मत्‌ के समर्थक हैँ । संस्कृत 
त कच छायानाटक पये जाते दहै, जिनमें दताङगद' विशेष असिद्ध ह । छायानाटकं मे 
महीन पद क पौ वास्तविक अभिनेता या मू्ियो क दयार अभिनय दिखाया जाती 
ह, सामाजिक पद पर उनकी छायामात्र देखत दै । दतङ्गद आदि संहृत केदो चार 
परवती छायानायके के आधार पर भारतीय नाटके का विकास छायानाटका से मानना 
ठीकं नही जान पदता । | ८५ 
ङ विद्वन्‌ वीरपूजा या इद्रष्ज उत्सव जेसे धार्मिकं उत्सवो से नायक का 
विकास मानते दै, पर यहं ीकं नहीं । संसछृत के कटै नाटक मे वीररसं नदी पाया 
जाता, उन वीरपूजात्मक कैसे कदा जा सकता दै । न यूनानी नाटकं की तरह भारतीय 
नाटक धार्मिक उत्व से ही धिकसित हुए है । ङ ऊोग भारतीय नाटक को यूनानौ 
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नैवटको कौ देन कते है । वे यह भी वतते है कि संस्कृत नारक मे पर्दे के लि 
भुक्त र्चनिका" शब्द “यचन' खे बना है, जो यूनानी' के किए प्रयुक्तं होता था। तः 
इस शब्द से भारतीय नाटके क यूनानी नाटके के ऋणी होने का संकेत मिक्ता टे । 
पर यह कल्पना बहुत दूर की है । -यूनानी नाटक तो खु्ते मेदान मेँ होते ये, वहां को 
पदां भी नहीं होता था । फिर भारत के नारको के पदो को “यवनः से शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाट से कोई सम्पकं नहीं रखता जान पड़ता । इस मत के भतिष्ठापक 
वेबर का खण्डन डा० कीथ ने ही कर दिया हे। भारत की भव्येक साहित्यिक 
कलात्मकं या शा्ञीय सदधि मे यूनानी वीज द्मा पाव्य विद्वानों का -अमुख-किन्तु 
निःसार-कूच्य रहा हे । 
वेदो के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटके का सङ्केत दं जा सकता है । 
 कीथ के मताचुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दो ही के श्राधार पर उस काल 
मे नाटकां का अस्तित्य नदीं माना जा सकता । रामायण में नारक तथा नर शब्दौ का 
रयोग पाया जाता हे । ्ारम्भ मे ही अयोध्या के वणेन में महि वाल्मीकिं ने बताया 
ह कि ब्रह्य नाक कौ मण्डलियाँ तथा वेश्यां थी ( वधूनाटकसंषेश्च संयक्ताम्‌ ) । राम 
कै अभिषेक के समय भी समायण मे नयो, नत्तेको, गायके ऋदि का उषस्थित होना 
तथां अपनी कलाङ्कशलता वे रोगों को असन्ञ करना किला है :- 
नैटनत्तक संधानां गायकानां च गायताम्‌ । 
| कणेखखा चाचः शुश्राव जनता ततः ॥ 
महाभारत मे नट, शेलूष आदि शब्दो का अयोग हुचा है, अर उसके हरिवंश 
पं के ९१ से ९७ अध्याय तक तो - नाटकं खेले जाने का भी सङ्केत है । वज्जनाभ 
नामकं दत्य कां वध करने के किए श्वी कृष्ण तथा यादवो ने कपट-न्टो का चेष धारण 
कैर उसकी पुरी मे जाकर रामायण क नाटक खेला । रामायण नारक के अतिरिक्त 
ईन्दनि कौवेररभ्भाभिसार नारक्ग भी खत्म । नाटक -का अभिनय इतना खन्दर हमा, कि 
दत्यो च उनकी पल्नि्यो ने सुवण ऊँ श्राभूषण खोल खोर कर नटो को दे दिये । इसके 
पवात्‌ अयु्न ने वेनाम का वध किया तथा उसकी पुत्री रमावती से उनका विवाह 
सम्पन्न हुश्मा । इस कथा से यह सङ्केत प्रिकता दै कि महाभारत -काल मे नाटक का सगण 
क्प विद्यमान था । यह निःसन्देह दै । डो ए० बी° कीथ हरिवंश तथा महाभारत 
( हसविेतर महाभारत ) के रचनाकाल मे बडा अन्तर मानते है । वे कहते है कि 
“महाभारत में कहीं मौ नाटक के होने या खेले जाने का सङ्केत नहौं है । जँ तक 
हरिवंश का भररन है, वह बाद काक्ञेपक टै । हरिवंश की इस नाटक वाली कथा का 
इतन। महत्त्व नीं, क्योकि रिवंश की रचना-तिथि अनिश्चित हे ॥ ॐ० कीथ हरिवंश 
नो ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।१ 


 अहाभारत व रामायण के बाद बौद्ध भ्रन्थो, तथा जन भ्रन्थो एषं बात्स्थायन के 


१. ख° एु० जीर कौथ-- संस्कृत्‌ ङामा परिच्छेद २. पृष्ट २८ 








त ७ ) 
कामसूत्र मे भी नाटक का तथा नटो का सङ्केत मिलता दै । ईसा की दृस्री शती कै 
बहुत पटले भारत म नाटके का अस्तित्व न मानने वाले पाश्चात्य पण्डितो के मागे 
वात्स्यान के अर्थशाच् से निम्न प॑क्तियोँ उपस्थित की जा सकती दे :-- | 
“कुदीलवा श्चागन्तवः परत्तणक मेषां ददुः 1 द्वितोयेऽहनि तेभ्यः पूजा 
नियतं लमेरन्‌ । ततो यथाश्रद्ध मेषां दरोन सुत्सगो वा । व्यसनोत्सवेषु 
चेषां -परस्परस्यैक कार्यता । ( का० सु° १, ४, २८-३१ ) 
 शअथौत्‌ बाहर से श्रये -हए नट पहले दिन नागरिको को नाटक दिखाकर उनका 
ठहराच था मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेः । यदि रोग देखना चाहं तो, फिर देखें 
नहीं तो न को विदा कर द । नगर के नर्यो व श्रागन्तुक नो दोनो को एक दूसरे के 
कष्ट तथा श्मानन्द में परस्पर सहयोग देना चादिए । 
इस से भी बहुत पहले पाणिनि के श्र्टा्यायी सू्रौमे दी शिखरी तथां 
शाश्च के नटयत्रौ का उक्ल मिता दैः--पाराशयंरिलालिभ्यां भिद 
नटसूज्रयो ( ४।३।११० ) कमेन्दर्दााश्वादिनिः ( ४।३।१११ ) ॥ इससे 
शिखसी तथा कृशश्च इन दो आचाय के नसून का पता चलता है । ईो° कीथ,' 
्रो° सिल लेवी की गवाही पर इन दोनो शब्दो मे व्यंम्य मान कर इन्दे किन्दी 
आचार्यो ( नाव्याचार्यो ) का नाम मानने से सहमत नहीं है । लेवी के मता्ुसार 
मशिखाली, का अर्थं हे “जिसके पास शिकाकी ही शय्या हे, रौर कोई चीज सोने को 
नरी ननोर शछृशाश्च' का अथं हे “जिनके घोडे दुवले-पतले दै" । पर इख तरह का 
र्थं निकालना कोरा मनगद्न्त ही जान पडता है । कीथ यह भी संकेत करते हे कि 
नर, शब्द का पाणिनि. पाया जाना पुततछिका रत्यादि की पुष्टि कर सकता है । 
पाणिनि का काल वे चौथी शताब्दी ‡० पू मानते हँ तथा पाणिनि मेँ नाटक' शब्द 
के अभाव को उस काल मेँ भारतीय नारको के न होने का प्रमाण मानते हे ।१ किन्तु 
श्टसृन्न" शब्द वस्तुतः किन्ही सैद्धान्तिक सूनो का सङ्केत करता दै, जिसमे नो क 
किए क्रिया अक्रिया, कला-कौशक का विवेचन किया गया होगा । अतः शिलाली' व 
शाश्च का लेवी की तरह उटपयश अथं सेना, या की की तरह नाटक' शब्द या 
'नाटकः के पर्यायवाची शष्द ही पर अदे रहना पक्षपातशल्य नदीं नजर आता । 
महाभाष्यकार षत्त्ललि मँ तो स्पष्ट रूप से ॥कंसवध' तथा "वलिबन्धन' इन दो 
कथाश्चौ से -सम्बद् नाटक का उख है । महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय निचित 
ह, कि वे अरमिभित्र { शुङ्गवंशी राजा ) के पुरोदित तथा गुरु ये । ने किते हे कि 
कंस पहले भर चुका दै, इसी ` तरह बि का वन्धन भी अतीत कार भे हो लुका दै, 
किन्तु ये नट वतमान काल भँ भी हमारी आंखो के सामने कंस को मारते है, तथा 
बलि को वोँधते है -- त 
इह तु कथं घत्तंमानकालता कंसं घातयति वलि बन्धयतीति 
१. वौ प्रष्ठ २१। स म क 
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चिरहते कंसे चिरवद्धे च वलो । अ्ापि युक्ता । कथम्‌ । ये ताषदेते 
श्षोभनिका ( सोभिका ) नापेते भत्यत्त कंसं घातयन्ति, पत्यत्तं च | 
बन्धयन्तीति ।° 

मरो ° वेबर तथा प्रो° ल्यूडसं पतल्ञलि के इस स्पष्ट सङ्केत को भी उटपग इङ्ग से 
सामने रखते हैँ । वेवर के मतानुसार पतज्ञलि का सङ्केत पुत्तलिका रूप मे कंसवध 
तथा वाकििन्धन से है । ल्युडसं के मतानुसार शौभिकाः" या 'शोभनिकाः शब्द इस 
बात का स्पष्ट रमाण है, किं ये नट बिना किंसी संवाद ( 118102८6 ) के कंसवध 
या बलिबन्धन की नकल दिखाते थे । बाद के साहित्य में संवाद मयोक्ता के लिए 


श्रन्थिकः शब्द का भ्रयोग मिरूता है । पर इतनी खंचातान, रौर यह गजनिमीलिका- 


यित कर्यो, जब किं महर्षिं पतल्ललि की प॑क्तियाँ नाव्याभिनय के स्पष्ट सङ्केत हँ । ` 
कद्ध भी हो, महाभाष्यकार पतज्ञलि के पहले ही से कवि भास से लेकर बीस 


-शती के कुछ संस्कृत नाटके तक संस्कृत नाटके की एक अधुण्ण परम्परा पाई जाती 


है, जिसमे किन्दीं भ्रीक नारकीय वीजो को टंढना दुराग्रह तथा हठधमिता ही होगी । 
संस्कृत साहित्य का नाटक-श्रंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा गुण दोनों दष्टो में 
विश्च के नाटक साहित्य मेँ उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में सेकं एक से एक 
खुन्दर नाटक लिखे गये, जिनमे संख्य नादक श्रभी भी अन्धकार मेँ पडे द । उनमें 
से कुक्छ नाटक का संकेत किन्दीं अलङ्कार शाल्ञ तथा नाव्य शाख मे दिये उदाहरणों 
से मिलता है । कई नाटक अभी २ अन्धकार से प्रकाशित इए दँ । भास के नाटकं 
काही लोगों को १९१३ ई° के पहले पता नहीं था, जब कि म° म° त° गणपति 


` शारी ने उनको काशित किया । भास, कालिदास, शृद्रकः दश्चघोष, भवभूति, मुरारि, 
` विशाखदत्त, भध्नारायण, राजशेखर, जयदेव श्रादि प्रमुखं नाटककारा के अतिरिक्त 


जयदेवोत्तर काक ( १२५०-१९५० ) के सेकडौ नाटककार से हें जिन्हने खन्द्र 
कलपू्णं नाटक लिखे है । यह दूसरी बात दै, कि जयदेवोत्तरकाल के नाटककारो में कर 
नाटककार सिद्धान्त व भक्रिया के सामजस्य का निर्वाह श्रपने नाटक मे न कर पाये । 
नादकीय सिद्धान्त व नाटकीय अक्रिया के सामज्ञस्य की अन्तिम सीमा दम जयदेव का 
प्रसन्नराघव मान सकते हैँ । मेरा तात्पयं यह नदी, किं इस कार के सारे ही नाटक 
रङ्गमच्चीय प्रक्रिया मे खरे न उतरगे, किन्तु अधिको की एसी ही दशा दहै । साथही 
इस काल मे भाण-ङूपका कौ बहुतायत्त ने भी नाटक-साहित्य की विविधता को ङुक्छ 
ति ही परहचादईं । इस काल के प्रमुख नाटककारो मँ वामन भह बाण, शेष ष्ण, 
मथुरादास, युवराज रामवमां भादि दै, जिनके कमणः पावेतीपरिणय, कंसवध, 
शृषभानुजा नाटिका, अनङ्गविजय भाण आदि रचनाएं हैँ । संस्ृत के इस विशाल 
नायव्यसाहित्य के समुद्र से क रत्नो को निकार कर उनका महत्त्व बताना बडा कठिन 


है । कालिदास, शक तथा भवभूति कौ कविन्रयी तो समस्त संस्कृत नाटककार की 


१. महाभाष्य २।१।२६ । 
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मूर्धन्य है हौ । वैसे संस्कृत कौ प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से 
बद कर मानते जान पडते है । तभी तो वे कहते हे -- 

(१) सुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
(२) भवभूति मनादत्य मुरारि सुररी कर ॥ 
पर भवभूति जैसी रागात्मक उद्भावना भुरारि मे कहौ; वँ तो शाल्रीय पाण्डित्य 
हौ विशेष है । कालिदास का पद निधित दै, श्रौर उसका -अभिज्नानशान्तल समस्त 
काव्य ( साहित्य ) का सार-“एसेन्स'-दै, ईस बात का उद्धोष प्राचीन पण्डिता ने 
मुक्तकण्ड से किया हैः-- | 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थौ ऽङ्कः तत्र श्छोकचतुष्टयम्‌ ॥ . 
संस्कृत के इस विशार तथा सुन्दर नाव्य सादित्य की समृद्धि का भरेय किसी हद 
तक भारत के नाव्यशाच्च जैसे नाटक के सिद्धान्त-म्रन्थो- लक्षणम्रन्थो-को भी देना 
होगा । स्वयं कालिदास सुनि भरत के नाटकीय सिद्धान्तो से पथप्रदशंन पाते रहे हौँगे । 
| ९) | 
नाव्य-राख्न का सद्धिं इतिहास 


साहित्य मे लक्षण ग्रन्थो व ल्य भ्रन्थो का चोली दामन का साथै । दोनो 
एक दूसरे के सहयोगी वन कर साहित्य की श्रीब्दधि मेँ योग देते दँ । यदपि साहित्य 
के श्रादि विधायक ल्य ग्रन्थ, कान्यनाटकादि ही है, किन्तु वे जहाँ एक ओर लक्षण 
न्थ को भरत्साहित करते है, हँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते दँ । कचय भरनथो 
मँ रचयिता कौ उच्छङ्खलता, मनमानी को रोकने थामने के ही लियि लक्षण भ्रन्थो कौ 
रचना हुई । ये रक्षण श्रन्थ मी स्वयं अपने पूवं के लच्य भरन्थो की विशेषताश्रो, उनके 
श्ादर्शौ को मान बनाकर च्लि गये, तथा उन्हीं “मानोः को भावी काव्यो या नाटकों 
का निकषोपर घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास श्रादि कविर्योके का्योनेही 
भामह को शररंकार-विभाजन का मागं दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
अन्य पूर्ववती कवि्यो की कविता के श्रभाव मे भामह केलिए कविताकामिनी के इन 
सौन्दर्यं विधायकं उपकरण का पता ल्गाना असम्भव नहीं होता क्या १ अरस्तू 
'पोयतिकाः तथा हेतोरिका" को तभी जन्म दै सका, जब उसके श्रागे एक भ्रोर होमर 
के इलियड" तथा “शओोडसी' एवं सोफोङ्जीज्ञ के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डितो 
की भाषणसैलियँ परचचित थीं । इन लच्तयौ के अभाव मेँ लक्षण की स्थापना हो ही 
कैसे सकती थी. । टीक यही बात संस्कृत के नाव्यशाल्न के विषय मेँ कही जा सकतौ 
ह हम बता चुके दै किं संस्कृत का नाव्यशाच्र संस्कृत के नाटक साहित्य की समृद्धि का 
साक्षी हे । श्राज डेढ हजार वषं से भी श्रधिक पूवं लिखा गया भरत का नाय्यशाच्च 
इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूवं ही कर प्रौद्‌ नाटक च्लि जा चुके गि, 
जो कारके गते लीन हो गये श्रौर आज हम भास ही सवसे पुराने संस्कृत 
नाटककार दिखाई पडते दे । । 
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जेसा कि हम श्ागे चक्कर बतार्येगे, आरम्भ मे नाव्यशाल्न तथा अलङ्कार | 
दो भिन्न शाल्ल ये । राजरोखर की काव्यमीमांसा मे इसका स्पष्ट उल्लेख दै । यही 
नहीं रसः की चिवेचना नाव्यशाल् का अङ्ग थी, अखकरशाल्न मे इसका प्रवेश पहले 
तो निषिद्ध था, बाद में इसे. गौण रुप देकर भरवेशस्वीकरति दे भी दी गई । श्चग्य कान्य 
मे रस की मान्यता ने नाव्यशान्न तथा श्लद्कारशाच्न के बीच की खाद पाट दी । 
पत्तः परवर्ती अर्कारशान्न के प्रथो मे नाव्यशान्न का भी समावेश होने क्गा जिसके 
उदाहरणः स्वरूप हम साहित्यदपण जसे प्रन्थ रख सकते देँ । यद्य पर इम नाव्यशाख्र 
के इतिहास पर कुछ शब्द कटते समय शुद्ध अलज्कारशाल्र के लेखक परः सङ्केत करना 
ठीक नहीं समभगे । 4 


( १) भरत भरत का नाय्यशाछ्र' नाव्यशाच्च पर सव से प्राचीन भ्रन्थ है । 
(नाव्यशाल्र' पर ही नहीं ्रलङ्कारशाल, सङ्गीत, तत्य तथा नाटक सभी का इसे प्राचीन- 
तम पथप्रदशंक मानना होगा । भरत का नाम प्राचीन मन्थो मँ भरत क परवती भन्थों 
मे दो भ्रकार से मिक्ता है-एक ृद्धभरत या आदिभरत, दूसरे केवर भरत । नाय्य 
शाल्न के विषयमे भीक्हाजातादै कि नाव्यशान्ञके दो भ्रन्थ मिक्ते है, एक 
नाव्यवेदागम, दूसरा" नाव्यशाच्न । पहला भ्रन्थ द्वादशसाहखी, तथा दूसरा प्रन्थ षट्‌- 
साखी भी कहलाता दै । शारदातनय के मतानुसार धट्साहसरी' प्रथम भ्रन्थःका ही 
संक्षिप्त रूपः थी । 


एवं द्वादरासादस्नेः 'छोक शेकं तदधैतः । 
षड्भिः -छोक सह शे या नाश्यवेदस्य संग्रहः ॥ ( भावप्रकाश 
| नाव्यशास्र के रचयिता भरत का क्या समय दै, इस सम्बन्ध मेँ विद्वानों के कँ 
| मत दै । विद्वानों मे कर उनके नाव्यशाच्र का रचनाकाल ईसा के पूरं दवितीय शताब्दी 
|| म मानते है, कर इससे भी पूरं । दूसरे विद्वान्‌ भरत का समय ईसा की दूय या 
| | | तीसरी शती मानते हैँ । कृच एेसे भी विद्वान्‌ दै जो भरत का काल तो तीसरी या 
|| चौथी शती मानते है, किन्तु नाव्यशाच् के इस रूप. को. उस कार का नहीं मानते । 
|| डो° एस० के° दे के मतानुसार नाग्यशाल्न के सङ्गीत वाले श्रध्याय चौथी शताब्दी 
|| की रचना है, किन्तु नाव्यशाच् मेँ कई परिवर्तन होते रहे हेगि,. चौर उसका उपलब्ध 
| संस्करण श्राठवीं शती के अन्त तकं हुत्रा जान पडता है । 
॥ | ` चछ भी हो इतना तो अवश्य दै कि भरत प्राचीनतम श्रलङ्कारशाज्नी, रसशाल्र, 
|| व नाव्यशान्न ही है, जिनका: ग्रन्थ हमे पराप्त है । भरत के विषय में ङ एेसे बाह्य 
| ओर आभ्यन्तर प्रमाण हमे मिकते दै; जो उनके. कानिर्घारण में कुच सहायक हो 
| सकते हँ । हम पले बाह्य प्रमाण ही लेंगे: । वैसे.तो काकिदासः का भीः समय मतभेद 
। से.रदित नदीं पर अधिकतर. विद्वान्‌-उसे चौथी शताच्दी ( ईैसवी :): का, ही मानते है । 
| कालिदास के विकमोवंशीयः नायक में एक स्थान पर स्पष्ट रूपः से भरत का निर्देश 
| 








मिलता हे । निरदैश दी नदी, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्धः हो चुके येःकरि कालिदास 
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इन्द्र के समश्च भरत के नाटक के अभिनय का सङ्केत करते है । बरात्पथं यह है कि 
नाव्याचा्यं भरत कालिदास से पूं ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
ये, उन्होने स्वयं ब्रह्मा से नाव्यवेद सीखा था । नाय्यशाच् के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वारी नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूचम सङ्केत कालिदास के षथ से भी मिख 
सक 1 ह । विक्रमोवंशीय नारक के प्रथम अङ्क का यह प्य यो हैः- 

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्चयो निबद्धः । 

ललिताभिनयं तमद्य भता मखतां दरष्रुमनाः स लोकपालः ॥ 

नाय्यशाच्न के अन्तर्गत कुष्ठ रसे स्थल रहै, जो उसकी प्राचीनता को श्रौर पुष्ट 
करते है । नाग्यशान्न मे रेन व्याकरण, तथा यास्क के उद्धरण हँ, किन्तु पाणिनि के 
नहीं । अतः नाव्यशाल्न उस काल की रचना है, जव देन्द्र व्याकरण का महत्त्व 
पणिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नदी गया था । नाय्यशाल्न करै प्राचीनतम सूत्रों व 
शछछोका का उद्धरण मिक्ता है :-- 
छत्रानुवंश्ये आयं भवतः । तत्र -छोकः, आदि-- 

भाषा व विषयप्रतिपादन कीद््टि से भी भरत को नाय्यशाच्न प्राचीनता का योतक 
ह । फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हँ । भरत का नाव्यशाल्न 
कटी कटां सुत्रपरिपाटी का श्राश्रय लेता दै.। टीकाकारो ने भरत की रचना कर स्थानौ 
पर सूत्र" तथा न्द “सूत्रकृतः कहा है । नान्यदेव भरत के लिए सुत्रकृत्‌ शब्द 
का प्रयोग करते कहते है --+कलानामानि सूत्रकदुक्तानि यथा-, । अभिनव 
गुप्त भी भरत के नाव्यशाच्र को भरतसूत्र' कहते हेः 


अनुमान है भरत का नाव्यशाल्र कालीदास से गभग दो शताब्दी पूवे कासा की . 
दूसरी शतीका दे । 

भरत का नाव्यशानज्न ३७ अध्यायो का प्रन्थदै । भरत के माटथशाल्ञ के 
विषय में भाचीन टीककारो का मत है कि वह २६ अध्यायो में विभक्त है । अभिनव ` 
गुप्त भी श्रमिनव भारती मे उसे शटत्रिशक --३६ श्वध्याय वाला-ही मानते है । 
किन्तु इसके साथ ही अभिनव ३७ वँ श्रष्याय पर भी ^भारती' किखते दहै, साय ही 
दस अध्याय का ्रलग से मङ्गलाचरण इसका संकेत करता है किं श्रभिनव ३६ श्रध्याय 
की परम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हए भी इस अध्याय की व्याख्या करते हैँ । 
इतन ही नहीं नाटथशाल्न के उत्तर व॒ दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखो मे भी यह 
मेद पाया जाता है । उत्तर की प्रतिर्यो मेँ ३७ अध्याय है, जब किं दक्षिण के हस्तलेखों 
नै ३६ व २७ दोनो अध्याय एक साथ ही ३६ वँ अध्याय मे पये जाते है । इसका 
कया कारण है १ ङ कोगो के मतानुसार ३६ वं अध्याय दो अध्यायो मं विभक्त 
करना “भारती के रचयिता अरभिनवगुप्तपादाचायं को ही अभीष्ट था, यदपि बे पुरानी 
३६ अ्ध्यायवाली परिपाटी को सवेदा भङ्ग नहीं करना चाहते ये । अभिनचगुप 
श्मपने भैवसिद्धान्तौ का मेल नाटथशाच्र के २६ शध्यायो से मिलाकर, शैव ३९ तत्त्व ` 


३द्‌० भू 
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[ श्ट } 
का सङ्केत करते जान पड़ते हैँ । इन तत्त्वौ परे स्थित “अनुत्तर” तत्त्व का सङ्केत करने 
के किए उन्होने २६ व श्ध्यायमेंसेही २३७ बै अध्यायकीस्वनोकीदहो । ३७व 
च्रध्याय की भिनचभारती' का मङ्गलाचरण इसका सङ्केत दे सकता है -- 
्माकाङ्काणां प्ररामनविधेः पृवभावावधीनां 
धाराप्रा्तस्त॒तिगुरुशिरां गुह्यतच्वप्रतिष्ठा । 
उर्ध्वादन्यः परभुवि न वा यत्समानं चकास्ति 
| भ्रोढानन्तं तदह मधुनाचुत्तरं धाम चन्दे ॥ 

नाय्यशाचर के प्रथम अध्याय मँ नाटक च नाव्यशाल्ञ ( नाव्यवेद ) की उत्पत्ति का 
वर्णन है, जिसका सङ्केत हम दे चुके है । बाद मँ रङ्गभूमि-रज्गमच्च के भकार, रज्गमघ्च 
के विभिन्न शङ्गा -रत्रशीर्प, रङ्गमध्य, रङ्धृष्ठ, मत्तवारणी, तथा दशका के वेठने के 
स्थानो का विशद वर्णन हेः \ चतुर्थं तथा पश्चम अध्याय में पू रङ्गविधान का वणन हे । 
इसके वाद भरत ने चारो प्रकार के श्रभिन्यो का करमशः वणेन किया है। हम आगे 
देखेंगे किं नाय्यशाचर मेँ अभिनय चार भकार का माना गया है -सास्तविक, आङ्गिक, 
वाचिक तथा आहायं । नाव्या के छठे तथा सातं ध्याय म सात्विक अभिनय 
का विचार क्रया गया है। इसके अन्तगंत॒भावाभिव्यक्ति आती दै । रसो, भावो, 
विभार्वो, अनुभावो च सश्चारियो का विचार भरत ने यहीं पर कियादै। अगेके 
६ ध्याय मे, ८ चै से १२ ३ अध्याय तक, शंगिक श्रमिनय का विवेचन दै । १४ वे 
छरध्यायं से २० वे च्ेध्याय तकं वाचिकं तथा इसके बाद आहार्य अभिनय की विवैचना 
की गई है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाय्यशाल्नी चले हे । 

भरत के नाय्वशाख के विषये मँ एक श्रौरं बतं । के लोगो का यह भी मत दे 
किं नाव्यशाल् के स्वयिता भरत न होकर भरत का कोर शिष्य था । यह मत अभिनव 
गुप्त के समय मँ भी प्रचलित था। श्रभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, 
तथा इसं वातं को सिद्धे किया र कि नाव्यशाच्न भरतं की ही रचना है । श्रपने खण्डन 
का उपसंहार करते हए अभिनव नै “भारती, म चवा हैः-- 

पतेन सदाश्िव्ह्यभरतमतज्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय 
मतज्रयीसारासारविवेचनं तदुग्रन्थखण्डप्रत्तेपेण विदितमिदं शाखम्‌, 
न तु मुनिरचितमिति यदाहु नास्तिकधुर्योौपाध्याया स्तत्पत्युक्तम्‌ ॥' 

भरत के नाव्यशीच्र या सूरो पर करई टीकां ब व्या्याएं छिखी गई जो नाव्यशाल् 
के विकास मेँ सहायक हई" । इनमे कर तो नुपलन्ध हैँ । भरतटीका, हषकृत वातिक, 
शाक्याचाये राहुल्ककृत कारिका, मातृगुकृत टीका, कौर्िधरकृेत टीका उनमे से दै 
जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुच के उद्धरण चं मत भारती' मे मिक्ते है । भरत के 


असिद्ध सूत्र “विभावायभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः कौ व्याख्या 


करनेवाला सें लोल्लट, शंकुट, भदनायक, च श्रभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैँ । अभिनव ने भारती 
कीः रचना की दै। क्या लोकह्लट, शंकुक व भध्नायक ने भी भरत के नाव्यशाच्र पर 
कोर व्याख्यां किखीं थी 
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( २ ) लोल्लट :-अ्रभिनवगुप्त ने अभिनव भारती म भ लोह्लट के मतो का 
उल्लेख किया है । सम्भवतः कोक्लट ने भरत नाय्यशाल्र पर कोर ज्याल्या लिखी होगी, 
जो उपङन्ध नहीं । लोल्ल्ट ने ही सवप्रथम भरत के रस परक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के प्रसिद्ध सूत्र विभावाचभाव व्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 
की व्याख्या मेँ उसने "संयोगात्‌ से कायकारण भावरूपसंबंध' तथा निष्पत्ति" से उत्पत्तिः ` 
रथं जिया । उन्होने रस की स्थिति रामादि अनुकाथ पातो मे मानी, न किनर्यो या. 
सहृदया में । जल्लट मीमांसक थे, तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्तिं को टी समस्त 
कान्याथं का साधन मानते है । उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अर्थं की प्रतिपत्ति 
अभिधा से ठीक उसी तरह दौ जाती है, जंसे बाण अकेका ही कवच को भेद, शरीर 
मे सकर, प्राणो का अपहरण कर लेता टै। मम्मटने इसी मत को इस प्रकार 
उदेत किया है :--सोऽयमिषो रिव दोघेदोघेतरो ऽभिघान्यापारः । जेज्ञ 
के मत का प्रभाव ङ हद्‌ तक दशरूपकक।र धनज्ञय एवं अवलोककार धनिक पर भी 
पाया जाता दे। जे्लट के समय का पता नही, किन्तु यह निधित है कि लोल्ञट 
व्यज्ञनाचाद्‌ तथा ्वनिवाद्‌ के उद्य के बाद रक्खे जा सकते हैँ । यदि ध्वनिकार, 
आनन्द्वधेन से भिन्न है, तो लोल्नट ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन के बीच के समय में 
उत्पन्न हुए दै, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक दै । इस तरह जेह्लटं का 
समय ईसा की नवी शती माना जा सकता दै । जसा किं लोह्नटके नामसेही स्पष्ट 
हे, चह काश्मीरी थे । 


( ३ ) राङ्कक :--अभिनव ने भारती मं ही शङ्कक के मत काभी उल्लेख कयां 
दे। शङ्ककने भी भरत पर कोई ग्याल्या जि होगी । शङ्कक की भरतसूत्र की 
व्याख्या अनुमितिवादः के नाम से प्रसिद्ध दै। शङ्कक नेयायिक ये, तथा उन्दने 
निभावादि साधना एवं रसरूप साध्य में अरनुमाप्य-अनुमापकभाव की कल्पना कौ टे । 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या श्नुमितिगम्य मानते दै । इसके अतिरिक्त वे एके 
कल्पना ओर करते द -चित्रतुरगादिन्यया" कौ कल्पना । इस कल्पना के अनुसार न. 
सच्चे रामादि नदीं है, वे "चित्र में छले घोडे की तरह राम है। इस कल्पना को. 
दशरूपककार ने भौ अपनाया हं यह हम यथवसर बताएगे। शङ्कक ने “रस" की स्थिति 
सहृदयो या सामाजिके मे मानी है, ठीक वसे ही जेसे घोडे के चित्र फो देख कर अनुभव 
होता दे। शङ्कक ने ही सव से पदले लेह्लट के उत्पत्तिवाद" तथा सहद्थो मे रसाुमय 


न मानने वाल्ञे सिद्धान्त का खण्डन करिया दै । 
शङ्कक भी काश्मरी थे । बे लह्लट के ही समसाभयिक रहे होगे । राजतरङ्गिणी 

के मतानुसार शङ्कक ने भुवनाभ्युदय काम्य छिखा था, तथा वे काशमीरराज ` अनि- 
तापीड के राज्यकार में थे :- ५; 
अथ मम्मोत्यलकथो ख्दभूदाणो रणः । र 

खद्रप्रवाहा यत्रासीद्‌ वितस्ता खुभरेतेः ॥ = क क) 
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कवि दधमनःसिन्धुशश्ाङ्ः शङ्ककाभिधः । 
यमुदिश्यकरोत्काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम्‌ ॥ (रा० त° ४,७०२-४) 


य । शोङ्गघरपद्धति तथा सूक्तिमुक्तावली में शङ्ककं को मयूर का पुत्र कटा गया ह, तथा 
। निम्न पय कतो उसके नाम से उदुधत किया गया है :-- 


स्मरमार्गणाः भियतमो दरे मनो ऽष्युत्ुकं 
गां मेम नवं वयो ऽतिकटिनाः पाणाः कलं निमेलम्‌ । 
द्ीखं चेर्यवियोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तो ऽक्तमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं जु विरदस्सोढव्य इत्थं शठः ॥ 
क्ष्या ये मयुर 'सूयंशतकः के रचयिता ही है १ यदिदेसादो तो शङ्क सातवीं शती 
ढे ्रासपास रक्वे जा सकते है । किन्तु, नाय्यशाज्ञी शङ्क को इस काल का मानने 
मर आपत्ति हे । स्पष्ट है, दोन शङ्क एक नहीं है । भरत के व्याख्याकार, अनुमिति- 
वाद के अतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय कात्य के रचयिता शङ्कक एक ही है, ओर हम 
उन नबी शती का मान सकते हें । 
( ४ ) भटनायक ;--रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भध्नायक है, जनके मत 


का विशद उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है । अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमभह तथा 
इय्यक ने भहनायक के मत॒ का उल्लेख किया है, साथ ही इन ऊोगो ने भहनायक कौ 


। रचना हदयदपंणः का भी निर्देश किया हे । भध्नायक का 'हृदयदपंण' स्वतन्त्र भ्न्थ 


था, या मरत के नाटथशाल्न की टीका इस विषय मेँ दो मत रहे हँ । ° एस के° 


` देके मतादुसार हृदयदर्पण टीका न होकर बअरलदकारशाच्र का स्वतन्त्र भरन्थ था । 


हृदयद्ष॑ण उपलब्ध तो नही, पर खना जाता दै कि इसकी एक रति दक्षिण मे थी, 
श्नौर उससे स्पष्ट है कि यह नाटथशाख्न की टीका ही थी । वह प्रति भौ अरव उपङन्ध 
नदीं हे । मद्षनायक मी लेल्लट तथा शङ्क, मदिमभद्ट एवं कन्तक की भाँति अभि- 
धावादी ही है, वे व्यञ्जना दृत्ति या ध्वनि जेसी कल्पना से सहमत नहीं । भट्टनायक 


,.आनन्दय्धन के ही समकालीन है । सम्भवतः वे भी आनन्द्वधेन के आश्रय काश्मीर- 


राज अवन्तिवमा ( ८५५-८८४ ई३० ) के ही राजकवि थे । 

महनायक रस के सम्बन्ध मेँ “युक्तिवादी" सिद्धान्त के पोषक दँ । वे काव्य मे 
भावकल्व एवं मोजकत्व दो व्यापारो की कल्पना करते हे । इस पर भट नायक संयोगात्‌” 
क रथ 'भाग्यभावक सम्बन्ध" मानते है, “निष्पत्तिः से उनका तात्पयं ुक्ि' ( आस्वाद ) 
चे । भटनायक रस की स्थिति सहृदय मे पूणेतः सिद्ध करते हें । वे ही साधारणी 
करण, के सिद्धान्त के सरव्थम प्रवतंक दं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया है । 
नायकं सोख्यमतानुयायी दै, वे श्रपने रससम्बन्धौ सिद्धान्त में सांख्यदशेन का ही 
ाध्रय देते है । घनजय व धनिक ऊ मत॒ पर भष्टनायक के प्रभाव के हम यथावसर 
विश्लेषिति करेगे । 
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( ५ ) श्रभिनवगुप्तपादाचा्यं --अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनिसम्प्रदाय क 
संस्थापक श्राचार्यं है, तो दूरी नोर नाव्यशाच् के परसिद्ध आचाय । इसके ्रतिरिक्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व दै, वह दै उनका शैव दशन के श्राचायं का 
व्यक्तित्व । अभिनवगुस्न ने ध्वनिवाद या नाव्यशाचर पर कोई स्वतन्त्र प्रन्थ न लिखकर 
रीका छिखीं हैँ । आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोकः पर उनकी “लोचनः टीका तथा भरत 
के नाव्यशाच्ञपर उनकी अभिनवभारती" ( भारती ) अमूल्य ग्रन्थ दै । ययपि ये दोनो 
टीका भ्रन्थ है, तथापि इनका महत्व किन्दी आकर -प्रन्थो से कम नही, विद्रत्समाज में 
ये दोनो भ्रन्थ ( टीका ) अलङ्कारशानज्न तथा रसशाल् के मूधेन्य भ्रन्थ दँ । इनके 
ञ्रतिरिति ्रभिनव ने तन्त्रशाच्च तथा शेव आगम पर अनेक प्रन्थ च्छि हे । इनमें 
तन्त्रालोक तथा शश्वररत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी विमरिनी' टीका विशेष प्रसिद्ध द । 
अन्तिम रचना श्रभिनव गुप ने १०१५ ६३० मँ की थी । इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे ग्रन्थ की भी देन अलङ्कारशान्न को दी थी, ठेसा जान पडता है । अ्रभिनव- 
गु्न की यह तीसरी साहित्यशा्लीय रचना “काव्यकौतुकविवरण' थी जो अव अनुप- 
खव्ध है । अभिनव के कुर भन्थ ४०-४१ के लगभग हैं । 

श्रमिनव के गुर पिता, कुक, तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रचनाया मेँ सङ्गत किया है । अभिनव के पिता नरसिंहणुप्त या चुखुलक थे ।१ उनके 
गुरु भदटन्दुराजर तथा भह्ृतौत थे । इने पिता स्वयं शेव आगम के प्रकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भी थे । गुरु भन्दुराज कवि भी थे, क्योकि अभिनव अपने लोचन 
मे उनके परयो को उदत करते देँ । भ तौत परसिद्ध मीमांसक माने जति दै, सम्भवतः 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशाल्न पड़ा हो । साहित्यशाच्न का अध्ययन अभिनच ने 
भद्न्दुराज से ही किया होगा । 

अभिनवयु्तपादाचा्यं एक ओर शेव दाशंनिक ये, दूसरी ओर साहित्य मे व्यज्- 
नावादी तथा ष्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शैवदशंन तथा व्यज्ञनावाद की 
श्ाधारमित्ति पर स्थापित है ।3 वे रस को व्यंग्य मानते है, तथा भरतसुत्र के “संयो- 
गात्‌" तथा “निष्पत्तिः के “्यङ्गयन्यज्ञकमावरूपात्‌ तथा अमिव्यक्तिः' अर्थं करते है । 


१. तस्यात्मज श्चुखुलकेति जने प्रसिद्धशनन्द्रावदाताधिषणो नरसिंहगुप्तः । 
यं सवंशाच्ररसमननशुभ्रवित्तं माहेश्वरी परमलंक्ृरते स्म भक्तिः ॥ 
( तन्त्रालोक २७ ) 
२, भद्न्दुराजचरणाज्जक्ताधि्वासहयश्रुतोऽभिनवगुप्पदाभिधोऽहम्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोकलोचन ) 
३, द्रश्व्य--डो° पाण्डेयं ्रभिनवगुप हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसो फिकल रुटडी 
इसी विषय का विशंद विवेचन मेने अन्यत्र अपने ध्वनि सम्प्रदाय श्रौर उसके 
सिद्धान्तः नामक गवेषणापूर्णं॑घवन्ध के प्रथम भाग में कियाद, जो शीघ्र दही 
भ्रकाशित होगा । 
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वे रख की स्थिति सहृदय मँ मानते है तथा रसदशा को शेवो की शविमशेदशा' से 
जोडते जान पड़ते है । धनञ्जय च घनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तो का पता थाया 
नही, यह नहीं कहा जा सक्रता, क्योकि ये दोनो श्भिनव के समसामयिक ही हैं । 
पर, इन्दं आनन्दवर्धन के व्यक्तिवादी मत॒ व॒रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो 
श्रभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुकेये। तभी तो इन्दनि 
दशक्पक की कारिका मे तथा अवलोकठृत्ति मँ व्यश्नना जेसी तुरीया इत्ति की ` कल्पना 
का, तथा रस कै ग्यग्यत्व का उटकर विरोध क्रिया हे, इसे हम देखेंगे । 
` रस कौ चर्वणा, तथा निष्यत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक श्ओौर नई 
स्थापना की है, वह शान्त रसः की स्थापना है । भरत नाग्वशा्न मेँ आठ ही रसो 
का हवाला हे; किन्तु भरत के ही धार पर ्रभिनव ने भारती, मेँ शान्त रस जेसे 
नवम रस कौ स्थापना की हे, जो श्भिनव के शेवदशेन वाले सिद्धान्त को सवथा 
ञ्रमीष्ट थी । धनद्धयं व धनिक शान्त जसे नवम रस को नाय्यमें स्थन नहीं देते 
इसकी विवेचना हम भूमिका के अगले भाग मे करेगे । 
अभिनवगुप्च का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारदवीं शती का पू्ंभाग है । 
ञ्रभिनव की शश्वररत्यभिज्ञा-विमरिनी' को रचना १०१५ ६० मेँ हई थी, इसका निददैश 
स्वयं अभिनवने ष्टी किया दै । 
इति नवतितमेंशे वत्सरान्ते युगाशे, 
तिथिदारिजलधिस्ये मागेशीष।वसाने 1 
जगति विहितवबोधा मीश्वरप्रत्यभिन्ञा 
वयचरत परिपृणौ प्ररितश्म्भुः पादैः ॥ 
इस पद्य के अनुसार यह रचना कक्िसंवत्‌ ४०९० श्रथवा १०१५ ई० म हदे थी । 
श्रभिनवगुपत का रससिद्धान्त दी मम्मट से लेकर जगन्नाथ पण्डितराज तक मान्य 
रहा है । संस्कृत के श्लङ्कारशान्न व नाव्यशाच्च मे अभिनवगुप्त की गणना पहली 
भ्रेणीके चायो मे होती रही दे । 
` “( ६ ) धनञ्जय ५--्रस्तुत प्रन्थ (दशरूपक के रचयिता धनज्ञय विष्णु के पुत्र 
ये । ये मालवा के परमारवंश के राजा मुज्ञ ( वाक्यतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे, 


जिनका समय ९७४-९९५ १० माना जाता दै । धनञ्जय ने अपने पिता च श्राध्रय॑दाता 
का निर्देश अपने भ्रन्थ के ही श्नन्त में किया हैः- 


विष्णोः खुतेनापि धनञ्जयेन विद्न्मनोरागनिबन्धदेतुः । 
आविष्छतं मुञ्जमदीशगोष्ठीवेदग्ध्यभाजादशरूप मेतत्‌ ॥ 


= धनज्ञयं की "दशरूपकः' की कारिकार्पँः भरत के नाटथशान्न के दी सिद्धान्तो का 
संक्ेप डे । यही कारण है कि दो एक स्थानों पर कयि गये छ परिवतेनों के 
ञतिरिक्त, जो भमुखतः नायिकभेद तथा ङ्गार रस के विषय में दै, -धनज्ञय भरत के 
नाटथशाल्न का ही आश्रय लेते हँ । वैसे धनश्ञय श्रा्गिक, वाचिक या आहायं अमिनय 
क उस विस्तृत वर्णन मे नदीं जाते, ओ हमं नाटथशाज्ञ मे उपकन्ध होता ह । धनज्ञय्‌: 


| 





ह 
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का प्रमुख लच््य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपका के प्रमुख दशमभेदा के 
वणेन तक ही सीमित है । धनञ्जय को अभीष्ट भी यही था, क्योकि उनका ल्य तो 
केवल नाश्यानां किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं सङ्िपामि-' यही 
रहा है । धनज्ञयं के नाटकसम्बन्धी, रससम्बन्धी या अन्य मतौ का विशद विवेचन 
्रगले प्रष्ठा मेक्रियाजारहादै। 

धनज्ञय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी 
वृत्ति श्रवलोक का एक विशेष महत्त्व है । धनघ्लय व॒ धनिक के वस्तुविभाग, पाँच 
सथप्रकृति, वस्था तथा सन्धिर्यो के अह्गविभाजन, श्रथोपक्तेपको का वणन, नायक व 
नायिकायां का अवस्थानुरूप मनोवैज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारि का वर्णन, रस [व 
उनके साधनो का विश्लेषण का प्रभाव वाद के श्रलङ्ारशास्र व नाटथशाख्न के 
भरन्थो पर स्पष्ट परिलक्षित होता दै । विदाना के प्रतापर्द्रीय का नायकनायिकाभेद 
इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के सादित्यदप्ण के तृतीय परिच्छेद का नायक- 
नायिकामेद तथा षष्ठ परिच्छेद का दृश्यकान्यविवेचन दशरूपक से हौ प्रभावित हे । 
यहीं तकं नहीं भानुदत्त की रसमज्ञरी, रसतरद्खिणी, भावमिश्च की रससरसी श्रादि रस 
व नायिकाभेद के भ्रन्थ भी इसके प्रभाव से अद्ते नहीं । १६ वीं शताब्दी का 
गुणचन्द्र च रामचन्द्र का चखा हुश्ा नाटथशा्न का ग्रन्थ (नाटथदपेणः भी दशरूपक 
को किसी हद्‌ तक उपजीव्य बनाकर चलता है । दशरूपक पर धनिक, वहुरूपभ, 
नसिंहम&, देवपाणि, क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरवीराम की टीकां हैँ । इनमें धनिक की 
यलोक नामक त्ति ही प्रसिद्धि पासकी हे । 

( ७ ) धनिकः-धनिक दशरूपक' कारिकां के रचयिता धनेज्ञय केही रे 
भाई थे । अवलोक के भ्रत्येक प्रकाश के श्रन्तकीपुष्िका से यहर्पष्टदहैकिवे ` 
विष्णु के पुत्र थे-- 

इति श्रीविष्णुसूनोधेनिकस्य तौ ददारूपावलोके रसविचारो नाम 
चतुथः परकादाः समाप्तः ॥ | 

कु लोगो के मतानुसार कारिकाभाग तथा इत्तिभाग दोनो एक ही व्यक्तिकी 
रचनार्ँ टै । कई अलङ्कारभर्न्थो मे दशरूपक को धनिक की रचना बताया जाता है । 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की भिन्नता वाला भ्रान्त मत ्रचलित 
हो गया 8 । श्रवलोक मेँ रेते कई स्थल हैँ जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते दै, कि 
कारिकाभाग तथा उत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यत्तिर्यो कौ रचनां हैँ । 

धनिक के मतौ का विशेष विवेरन हम श्रागे करेगे । वैसे धनिक पक्त अभिधावादी 
तथा व्यज्ञनाविरोधी है । वे रस के सम्बन्धं मे टनायक के मत को मानते है; ययपि 
उस मत मेँ लोक्लट व शङ्कक के मतो का कुच मिश्रण कर लेते है । वे शान्त रस को 
नाटक में स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तो को हम श्रागे देखेंगे । 

धनिक ने शचलरेकः के अतिरिक्त साहित्यशाच्च पर एक दूसरे भन्थ की भी 
सचना कौ थी, यह %काव्यनि्णय' था । धनिक श्रपनी इत्ति के चतुथग्रकाश स्वयं इस 
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| न्य का उक्लेख करते हए इससे ७ कारिका उद्धृत करते दैः--यथावोचाम 
| ॑ काञ्यनिर्णये-- सम्भवतः यह भरन्थ कारिका मे था । धनिक स्वयं कवि भी ये । 
| ्ै स्थान २ पर उदाहरण के रुप म अपने परयो को भी उदत करते हँ । 
(८) विश्वनाथ ः--सादित्यदर्पणकार विश्वनाथ महापात्र भअकङ्कारशाल्ञ ऊ 
आचार्यौ मे माने जते है । साहित्यदपंण भे इन्हने नाटथशाच्र सम्बन्धी मतो का भी 
उल्लेख किया है । उनके प्रन्थ का षष्ठ परिच्छेद दृश्यकान्य का विवेचन करता 
हे । विश्वनाथ व्यज्ञनावादी है, तथा रस के विषय मेँ उनके सिद्धान्त द्मभिनवगुप्त के 
मरत की ही छाया है । हो, वे एक दसवें रस-वास्सल्यरस-कौ स्थापना करते हँ । 
विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी मँ माना जा सकता दै, क्योकि साहित्य 
दपण मँ उदाहृत पयो मँ एक पद्य मँ श्रलाउदीन-सम्भवतः असाउदीन खिलजी-का 
वर्णन मिलता है ।» विश्वनाथ महाकवि चन्द्रशेखर के पुत्र थे । जो कलिश्गराज कै 
सान्धिविभ्रहिक ये। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के अतिरिक्त कद काव्यनाटकादिकीरचना 
। की थौ, जिनका उल्लेख सादिस्यदपंण में मिक्ता दे । 
( ९ ) रामचन्दर-गुणचन्द्रृत “नाख्यदपेण ;--¬ नाटथदपंण' के ये दोनो 
| स्वयिता हेमचन्द्राचार्य के शिष्य ये । इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
ह । “नाटथदर्पण' का नाटथशाच्न के भ्रन्थो मे एक इष्टि से महत्व है । वह यह है कि 
नाटथदर्पण मे कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यो तथा नाटके के उद्धरण पाये जाते 
र । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्रयम्‌ जेसे क महत्वपूण अनुपलब्ध 
नाटके का पता इसी ध्न्थ से मिक्तः दे । 
कहा जाता दै रामचन्द्र ने रूगभग १०० न्थ की रचनां की थी, जिनमें कट 
नाटक तथा काव्यभ्नन्थ ये । रामचन्द्र के तीन चार्‌ भ्रन्थ भकाशित हो चुके दै । 
नाटथद््भण का प्रकाशन गायकवाड़ अओरियन्टल सीरिज से हवा दे । ॑ 
`.“ संस्कृत के नाटके व नाटथशाल्लपरकं भरन्थौ के इतिहास पर दृष्टिपात करते समय 
हे यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के वाद्‌ सकद नाटक की रचना हुई 
पर एक भी श्रन्थ नाटथशाच्न पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण हँ १ नाटक 
| या दश्यकान्य वस्तुतः र्म की वस्तु ठे, खाली पने की नदीं । यवनो के भारत म 
| | द्मानि से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पर्चा, विशेषकर संस्कृत ॒दृश्यकाव्या 
| | के रन्गम्च को । साथ ही कविर्यो की अदृत्ति भी पाण्डित्यप्रदशंन व जटिलता की ओर 
| । इतनी हो गहै कि-रह्मच्च से धीरे धीरे सम्पक॑ टता गया । इसके बीज हम सुरारि 
| | | - के अनर्धराघव मे ही देख सकते है । दूसरी नोर रक्मश्च का ध्यान रखने वाले नाटकं 
|| तरे से भी कई नाटथशाच्न मे वणित पश्सन्धियो के श्रङ्ग ( सन्ध्यज्गो )के निर्वाह के 
। | केर मै इतने पड गये किं स्वतन्त्र कला मे ये बाधक से हो गये । भहनारायण के 
| वेणीसंहार, तथा हषं की रलनावली भ इन सन्ध्ङ्गं का पूणं निर्वाह देखा जा सकता 
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 वेनीरशारः तषार --------------- | 
५. सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः । अलवदीनदरपतौ न सन्धि च विग्रहः ॥ 
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यह दूसरी बात दै किं यह निर्वाह हषं॑की रल्नावली के सौन्दयं को श्ुण्ण नहीं कर 
पाया दै । साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितो च कविर्यो ने भरत या श्रभि- 
नवगुप्त की नारथशाच्र सम्बन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यता््रो को श्रन्तिमि मान किया 
था । वे इन्दी का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे । नाव्यशाज्न व रसशाज्ञ 
मे नई कल्पना, नई उद्धावना, नये विचारो के रदशन कौ कमन न रही । फलतः 
नये ्रन्थन बन पाये । हम देख चुके है “भारती के वाद के नाटथशाल्ञ के भ्रन्थ 
या तो भरत के नाटथशाछ्र का संतेप टै, या दशरूपक की नकक । रससिद्धान्त मे 
वे अभिनव कै पृरष्ठगामी दै । साथ दही एसे भ्रन्थौ की गणना एक, दो, या श्रधिक से 
धिक तीन ही है। इस गणना मेँ हम कोरे रस व नायिकामेद के संस्कृत भ्रन्थो को 
छोड़ देते है। 


(३) 
धनञ्जय करत कारिका व धनिकक्रुत चरत्ति (मन्थ का संप) 
सैसा कि हम बता चके है दशरूप $ कारिका मे लिखा हुवा अन्य हे । धनक्य 
ने इसके कारिका भाग की रचना की है । इसकी श्रवलोक' नामक इत्ति के रचयिता 
धनिक है । दशशपक चार श्रकार्ो मँ विभक्त भ्रन्थ रै । इसके प्रथम प्रकाश मँ रूपक 
का वर्णन, वथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्ङ्गो का वणन, तथा अर्थोपन्लेपका का वणेन, 
किया गया ह । द्वितीय प्रकाश नायक तथा नायिका के भेद्‌, उनके गुण, क्रियाएं तथा 
उनके सहचरो का वर्णन है । इसी प्रकाश मेँ नाटकीय इत्तियो का वर्णन करिया गया है । 
तृतीय प्रकाश मे दशरूपक मेँ प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण 
किया गया है । तदनन्तर न्य नौ रूपक के लक्षणो का निर्देश दे । चतुर्थं प्रकाश में 
रस की विचेचना है । अथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं भरकाश के कारिका भागे 
क्रमशः ६८, ७२, ७६, तथा ८४ कारिकां है । इस गणना मे अन्त के दो ष्य, 
प्रशस्ति के पद्य छोड़ दिये गये हैँ । कारिका भाग मे ७ परयो को छोडकर बाकी सारी 
कारिकाएु अनुष्टुप्‌ छन्द मेँ हे । 
धनिकढरत बृत्ति गद्य मरं है । इसी त्तिभाग मँ लक्षणो के उदाहरणस्वरूप कर 
काव्यो तथा नाटक से पयो को उदुशरत किया गया दै । अवलोक के अभाव मे 
दशरूपक की कारिका अपूर्ण है, इसी से दशरूपक कौ (द्मवलोक' वृत्ति का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है । यदँ पर॒ सावलोक दशरूपक की रूपरेखा संक्ेपमे दे देना 
श्मावश्यक होगा । - 
प्रथम प्रकाशः- आरम्भ में मङ्गलाचरण के पश्चात कारिकाकार ने दशरूपक की 
रचना के उदेश्य को वताया है । यी वह यह भी सङ्केत करता है कि दशरूपक कुच 
नहीं भरत ॐ नाव्यशाल्र के मतो का ही संत्तेप है । तदनन्तर वह पको में रस दही 
प्रसुव वस्तु है" इस मत का निर्देश करतां हे । रूपका के एल की भांति, इस श्रन्थ का 


% द्‌० भ 








[ २० | 
भी फल रस" सिद्ध हो जाता दहै । भारतीय शाच्नपरम्परा मै शाच्न के ४ अनुबन्ध 
माने जाते हे, इन्दे श्नुबन्ध चतुष्टय कहते दै । ये ्रनुबन्ध हैः--विषय, अधिकारी, 
सम्बन्धः तथा प्रयोजन हे । दशरूपककार ने आरम्भ मँ ही इनका विवेचन करिया है । 
दशरूपक का विषय क्या टै, इसके ध्ययन का अधिकारी कौन दहै, इस प्रन्थका 
विषय से क्या सम्बन्धं है, तथा इस ग्रन्थ रचना का क्या प्रयोजन दहै । प्रथभ प्रकाश 
की चतुथं कारिका मे धनक्ञयं ने बताया दै करि इस भ्रन्थ का विषय नाव्यवेद डै। वह 
नाव्यवेद, जिसकी रचना मे चिरिच्वि, शिव तथा पा्वतीने योग दिया दै, जिसकी 


परयोगरचन्‌ भरतमुनि ने की दै। रेसे दिव्य, पिशाल नाग्यवेद का संत्तेप, इस भ्रन्थ 
का विषय हे, ओर उसका संषिप्त रूप रखना धनन्ञय का अभीष्ट प्रयोजन । 


उदुधरत्योद्ध्रत्य सारं यमखिलनिगमान्नात्यवेदं विरञ्चि 
श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनि रपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 
दावाणी लास्य मस्य घतिपद्‌ मपरं लदम कः कतमीषठे 
नाश्यानां कि तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं सं्तिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका मेँ धनज्ञय ने अधिकारी का सङ्केत करते हए बताया है 
किं पण्डित लोग तो भरत का नाय्यशाच ही पढ़ सकते हे । हँ, मन्दबुद्धि वहो पनी 
गति नहीं पाते इसलिए उन रोगां के लिए ही नाय्यवेद का संक्तेप किया गया टे । 
उयाकीणे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्चमः। 
तस्याथेस्तत्पदे रेव संज्तिष्य क्रियतेऽञ्जसा ॥ 


रागे चलकर धनज्ञय नाय्यवेद,-साथ टी दशरूपक-के सम्बन्ध का निराह करते 
हुए उसके प्रयोजनरूप श्ानन्दास्वाद' का सङ्केत करते हैँ । 


श्नुवन्ध चतुष्टय के प्रकाशन के बाद कारिकराकार प्रस्तुत विषय की शरोर बढते है । 
आरम्भ में नाद, रूप, तथा रूपक की परिभाषा दी गई हे, तथा रूपके के दस भेदं 
का उदेश- नाममात्र के द्वारा उनका सङ्कीतेन-करिया गया दै । इनके लक्षण आगे तृतीय 
अकाश में कयि गये है । इसके वाद वृत्य तथा रृत्त, के परस्पर भेद ब इनके भकार का 
सङ्केत है, क्योकि ये रूपके के अन्तर्गत प्रयुक्त होते है, उसके उपकारक व शोभाविधायकदै। 

तदनन्तर रूपक के २ भेदको-वस्तु, नेता तथा रस का निदेश कर वस्तु की विवेचना 
आारम्भकी जाती है। वस्तु के श्राधिकारिके तथा प्रासद्गिकं दो भेद बताकर पताका के 
भरसङ्ग मे पताकास्थानक का वणेन करिया गया है । फिर वस्तु के भेदो तथा उसकी पौव 
अथपरकृतिरयो, पांव अवस्था, पौव सन्धि, ६४ संध्य्गो का सलक्षण वर्णन ड । फिर 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, श्ङ्कस्य तथा श्रङ्कावतार इन ५ अर्थोपकतेपकौ का निर्देश इ। 

दवितीय प्रकाश में रूपक के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है । नायक ` 


के गुणो का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त धीरशान्त, धीरललित तथा 


१. श्रनुबन्ध उसे कहते है, जो हमे किसी ज्ञान में प्रशृ्त होने की प्रवृति के 


प्रयोजकन्नान क दे--अर्थात्‌ वह वस्तु जो हम किसी श्वृत्ति कौ श्रोर ले जाते 
:--अ्त्तिप्रयोजकरज्ञानविषयत्व मनुबन्धत्वम्‌ ।" 
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धौरोदधत्त के लक्षण उपक्षिप्त किये गये दै । इसके वाद पताकानायक-पीठम्द, तथा अन्य 
नेतृसहचये का वणन दै । तदनन्तर नायक के सात्त्विक गुणो का सलक्षण वणेन हे । 
नायक के वाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता ह । नायिका क तेरह भेदौ का सलक्षण 
वर्णन करते हए उसके शअरवस्थानुरूप स्वाधीनमतंकादि श्ाठ मेदौ का भी लक्षण किया 
गया हे । तब नायिका के बीस त्रलद्कासे-शारीरिक, अरयल्ज, तथा स्वभावज अलङ्कारं 
का वर्णन मिकता है । इसके वाद नायक के परिच्छद्‌ ( एककल ) का 
वर्णन कर उसके व्यापाररूप चार नारथत्र्तिये -कंशिकी, सात्त्वती, श्रारभटी तथा भारती 
का निर्देश किया मया दे। इसी सम्बन्ध तं प्रथम तीन उत्तियो के अङ्ग का सलक्षण 
वर्णन है । तदनन्तर कौन पात्र क्रिस किंस तरदं तम्बोधित करे इसका उल्लेख दै । 

तृतीय प्रकाश में कात्य की स्थापना या अरस्ता्ना के प्रकारौ का वर्णेन है । यदीं 
भरती इत्ति तथा उसके अङ्गा का वर्णन हे । तदनन्तर प्रस्तावना के तीन प्रकारो -- 
कयोद्धात, कृत्त, तथा श्रवलमित का निर्देश टे । इसके वाद तेरह वीध्यङ्ग का वणेन 
है । इसी प्रकाश मेँ रूपक के प्रकरणादि श्न्यमेदौ का लक्षण बताया गया हे । 

दशरूपक के चौये प्रकाश का विष महत्व टै । इस प्रकाश मेँ रस कौ 
विवेचना की गई है । रस कौ परिभाषा बताने के बाद उसके साधनो -विभाव, अनुभाव, 
सात्विकं भाव तथा व्यभिचारो का विस्तार से वर्णन करिया गया है । अवलोककार ने 
उन्हे सन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट करिया रै । तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वणेन 
डे । यीं वृत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोघ के सम्बन्ध ने अपने मत उपन्यस्तं 
कयि है। इसके वाद्‌ श्राठ भावा तथा आः रसौ का उज्ञेख करते हए शमः नामक 
स्थायी भाव कौ स्थिति का नाव्य मे खण्डन क्या गया है । इसी प्रसङ्ग मे रस के 
वयङ्चत बालि ध्वनिवादी सिद्धान्त का डटकर खण्डन किया गया है । ध्वनिकार के 
मतौ को उदाहृत करके त्तिकार उनके व्यक्लना त्ति वाले मत का खण्डन करता है, 
तथा यह सिद्ध करता दै कि उथक्घया्थं जेसी कोई॑वस्तु दे ही नी, वह सब तात्प्याथं 
ही ै। यहीं वहरसके भावनाबादी सिद्धान्त पर जोर देता टे तथा विभावादि को 
भावक एवं रस को भाव्य मानता है । रस के स्वरूप तथा भेदो की विवेचना करने के 
वाद भ्रन्थ की परिसमाप्ति हो जाती डे । 

यदय हमने दशरूपककार के कारिका भाग तथा उत्तिभाग के विषय का सङ्कतेपं 
देने कीचेष्टाकी । दशरूपककार व ्तिकार के नाव्यशाच्च एवं रस सम्बन्धौ भिनव 
सिद्धान्त या मान्यताञ्रो का विशद विवेचना हम भूमिका के नगल भाग मं करगे \ 

(४) 
रूपक, उनके मेद व भेदक तत्त्व 

अगरेजौ मे जिस श्रं में श्रामा' ( 1208798 } शब्द का प्रयोग होता टै, उस 
अर्थं मं संस्कृत साहित्य में कूपकः शब्द का प्रयोग पाया जाता हे । वैसे अधिकतर 
इख आंग् शब्द्‌ का अर्थं (नाटक शब्द के द्वारा किया नाता हे, किन्तु नाटकं रूपकं 
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का एक मेद-मात्र दै, वह रूपका के दश प्रकारो मेँ से एक प्रकार ह । वैसे यह प्रकारं 
रूपकं का प्रमुख भेद्‌ है । जब हम कान्य की विवेचना करने बैठते दै, तो देखते हैँ कि 
काव्यकेदो प्रकार हो सकते है एक श्रन्य काव्य, दूसरा दश्य काम्य । पहला कान्य 
खनने या पढने की चस्तु टै, इसमें श्रवरोन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हदय का सम्पकं 
कान्य के साथहोता है। दूसरा काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, वेस यहँ भी 
पात्रा के संलाप मे श्रव्यत्व रहता दै । श्रव्यं कान्य का कोई रङ्गमश्च नही, वह अध्ययन- 
कलच की स्तु है, जव कि दृश्यकाव्य रङ्गमश्च की वस्तु है, उसका लच्य अभिनय के हारा 
सामाजिको का मनोरक्ञन, उनमें रसोद्रोध उत्पल करना दै । यही इश्य कान्य “ङ्पकः 
कहलाता है । इसे शरूपक' इसलिए कहा जाता है किं इसमे नट पर तत्तत्‌ पात्र का, 
रामादि का आरोपकर लिया जाता है१ उदाहरण के लिए भरत-मिलाप या 
रामराज्यः के चख्चिच्रा मे एके नटविशेष-प्रेम अदीब-पर रामका, उसकी अवस्था 
का, श्रारोप किया गया दे । 


प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये है । वैसे तो रूपका से ही सम्बद्ध १८ 
उपङपकं माने जते हे नौर भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उक्ञेख किया है, किन्तु 
धनज्ञय व धनिक ने उपरूपक का वणन नहीं किया है । यह दूसरी बात है कि तृतीय 
भकाश में सङ्गवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद-नाटिका-का विवेचन मिक्ता हे । 
प्रकरणिका, माणिका, दल्ञीश, श्रीगदित, रासक श्रादि दूसरे उपरूपक का वौ" कोई 
सङ्केत नहीं । वस्तुतः इनमें से करई भेद रूपक के ही अवान्तर रूप है ओौर ऊ भेद 
एसे भी हे जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर भ्रमुखतः सङ्गीत-कला व वृत्य-कला से ` 
हे । रूपके के ये दस मेद-वस्तु, नेता, तथा रस के ्ाधार पर कयि जाते है ।२ किसी 
एक रूपक-प्रकार की कथावस्तु (10४), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका 
प्रतिपा रस उसे अन्य प्रकारो से भिन्न करता है । इसी प्रकार इन दसो रूपक मे से 
प्रयेकं एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है । ये दस कपक-ये है:- 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकारः, डिम, इहदामरग, अङ्क, वीथी अर प्रहसन । 


नारक मथ प्रकरणं भाण व्यायोगसमवकारडिमाः। 
इेदासगाङ्कवोथ्यः पहसन मिति रूपकाणि दद्या ॥ 


दशरूपककार की पद्धति का वणेन करते हुए हमारे किए टीक यह होगा किं 
पहले इन तीन भेदको- वस्तु, नेता तथा रस का विश्लेषण कर दे, फिर भत्येक रूपक ` 
की विवेचना करं । ईन तीन भेदको के विषय में अधिकतर यह माना जाता दहै किये 
नाटक के तीन तत्त्व दै, ठीक वैसे ही जेसे श्ररस्त्‌ ने रूपक के-रमुख रूप से त्रासद 





१. रूपकं तत्समारोपात्‌ ॥ ( कारिका ) नटे रामायवस्थारोपेण वतंमानत्वादूपकं 
सुखचन्द्रादिवत्‌ ॥ ( दशरूपकावरोक ) 
२. वक्तु नेन्ञा रसस्ते भेदकः- { वक्षी ) 
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ग१९९ ) के ६ श्र्ग माने है । अ्ररस्त्‌ के मतानुसार रूपक के छः अङ्गः, 
१, इतिद्रत्, २. आचार, २. वणैनशेकी, ४. विचार, ५. द्र्य तथा ६, गीत है । कुछ 
विद्धान्‌ इन्द तत्तव मानने से सहमत नदीं । वे इन्दं केवल भेदक कहना ठीक समते 
है । किसी रूपक के तत्व उनके मत से 9" कथाः ` संवाद श्रौर ३. रङ्गनिर्देश ये 
तीन है । इन्दी तीनो मे अरस्तु के रूपकं के छौ अङ्ग अ्न्त्मावित हो जाते हैं । 
हमे यहाँ मेदक का ही वणन करना द्मभीष्ट दै । 
( १ ) कथा, वस्तु या इतिवृत्त - पको का पहला भेदक वस्तु दै । इसे 
हौ कथा, इतिढ़त्त, कथावस्तु ( एन ) श्रादि नाम से भौ पुकारते हँ । चस्तु दो 
मकार की होती है, एकं आधिकारिक, दूसरी प्रासङ्िक । द्ाधिकारिक कथावस्तु मुल 
वस्तु, तथा प्रासङ्गिकं कथावस्तु गौण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस 
किए की गर हे, किं इसका सम्बन्ध धिकार नायक के फालस्वामित्व, या फलग्राप्त 
करने की योग्यता से है । आ्राधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से 
सम्बद्ध होती है, वह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध दे, जो निश्चित 
फल की, निशित कच्य की रोर बदृती डे । श्रास्िक वस्तु इसी महासरिता मे गिर 
कर उसके प्रवाह मेँ अपनापन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक चस्तु को गति देने वाले 
द्र नदी, नद व नाले है । उदाहरण के किए रामायण की वस्तु मेँ रामचन्द्र की कथा 
श्राधिकारिक वस्तु दै, स्री या शबरी को कथा प्रासद्गिक । 
आसङ्गिकः चस्तु के भी दो भेद किए जाते है- पताका तथा प्रकरी । जो कथा 
काव्य या रूपक म बरावर चलती रहती हे-सानुबन्ध होती है--उसे पताका कहते 
हे । इस पताका कथा वस्तु का नायक अरग से होता टै, जो अधिकारिक वस्तु के 
नायक का साथी होता है, तथा उससे गुरणा मे कुछ ही न्यून होता है । इसे ¶ताका- 
नायकः कहते है । उदाहरणाथे, रामायण का सुप्र, या माक्तीमाधव का मकरन्द 
पताका-नायकं है, तथा उनकी कथा पताका । जो कथा काव्यया रूपकमें कुच ही 
करार तकं चरुकर सुक जाती टै, वह श्रकरी' नामक प्रासङ्गिकं कथा वस्तु होती है । 
रामायण कौ शबरी वाली कहानी श्रकरी" दे । संसा कि हम पते बता चुके हँ पताका 
न प्रकरी अ्धिकारिक कथा के प्रवाह मे ही योग देती हैँ । सुभ्रीव व शबरी की कानी 
राम-कथा को श्रे बढ़ने मँ सहकारी सिद होती हे । | 
इस इतित के मूल तथा प्रकृति के विषय मं भौ नाव्यशाल के श्रन्थ म सङ्केत | 
दिया गया दै । इतिदृत्त मूल की दृष्टि से तीन तरह का होता दहै:--१ प्रह्यात, 
२ उपाय तथा ३ मिश्च । अख्यात इतिकृत्त रामायण, महाभारत, पुरा 1 या बृहत्कथादि | 
रेतिहासिक प्रन्थो के आधार पर होता हे । इस प्रकार का इतिवृत्त असिद्ध कथा से सम्बद्ध | 
रहता दै । उदाहरणाथे, भवभूति के उत्तरचरित तथा सुरारि के द्मनधेराघव की कथा | 
रामायण चे की गई हे । कालिदास के “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की कथा महाभारत तथा + 
पश्वुशण से गृहत दे । भास के शवप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिङ्ायौगन्धरायणम्‌ ; विशाखदसं 
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का सुद्राराक्षस एतिहासिक इतिव्रत्त से सम्बद्ध है । इनका मूल गुणाढ्य की बहत्कथामे भी 
है। जेसा कि हम दैखेगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक दहै कि उसका वृत्त प्रख्यात 
हो । दशकूपककार ने इतिव्त्त के मूर के विषय मे लिखते हए कटा है :- 
इत्या्यशेष मिह वस्तुविमेदजातम्‌, 
रामायणादि च विभाव्य ब्रहत्कथा च । 
आखय तदच नेतरसायुय॒ण्या- 
निजां कथा मुचितचारुवचःप्रपञ्चेः ॥ 

प्रख्यात इतिडत्त के निर्वाह मेँ कवि या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पडती 
हे । वह कथा ॐ प्रल्यात इतिदृत्त मेँ श्रपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसकी 
वास्तव्रिकता को नहीं विगाड सकता । एसा करने से सामाजिको की उत्ति को दुःख 
होता दै । उदाहरण के लिए बङ्गाली कवि माके मधुसूदनदत्त के भेषनाद्वध' मै | 
मेघनाद का उच आदश रूप में उपस्थित करना अ्यात इतिकत्त को ठेस पर्हैवाता है । _ 
दसी तरह का हेरफेर कथा के अल्यातत्व को ्षु्ण करता दै। इसका तात्ये 
यह नहीं कि कवि म्रख्यात इतिद्रत्त मे कोर हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि ्रस्यात 
इतिशत्त की गति कु एसी हो किं वह नायक के गुणो, उसके धीयेदात्तत्व मेँ बाधक 
होतीहो, तो एेसी दशाम रस के अनौचित्य दोषको हटाने केलिए कथा के उस 
अंश में कवि मजे से परिवतंन कर सकता है । शङ्खन्तसा नाटक में विवाह के बाद 
भी शङ्ुन्तला को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पद्चपुराण मेँ दै । वहाँ दु्वासाशाप 
का कोर हवाला नहीं । यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट कर उसके चरित्र को 
नीचा गिरा देती दै। कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के 
| । लिए दुवासाशाप की कल्पना कर ली हे । °इसी तरह भवभूति ने भी अपने 'महावीर- 
| च चरित में रामभद्र ( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के लिए बालिविध की प्रसिद्ध 
घटना मेँ हेर-फेर कर दिया दै। प्रख्यात घटना दै किरामने बाकि का वध छल से 
किया था, पर यह रस के ठीक नहीं पडता, न राम के उदात्त चरित्रिकेदही। अत 


भवभूति ने यह कल्पना की है कि बालि स्वयं रामचन्द्र से ल्ड्ने आया श्रौर मारा गया । 
उत्पाय इतिवत्त कवि का स्वयं का कल्पित होता दै--उत्माय्यं कविकल्पितम्‌ । 


हस इतितत्त का प्रयोग कर प्रकार के रूपके मेँ देखा जात! है, यथा प्रकरण, भाण, 
प्रहसन । शद्रक के मृच्छकटिक, भवभूति के मार्तीमाधच श्रादि की कथा उत्पाय हीह । 


च की पृष्ठभूमि ्रल्यात होती हे, पर उसमे बहुत-सा श्रं श कल्पित 
1 हे । 
रूपक के समस्त इतिदृत्त को दम कुछ स्थितियों मे बट लेते दै । इतित्त को 


पोच अथंमकृति्यो, पाँच अवस्थामा तथा पाँच सन्धियो मेँ विभक्त किया जाता है । 
१. विचिन्तयन्ती य मनन्थमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 


* स्मरिष्यति त्वां न सं बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथम कता मिच ॥ 
| ( शाङन्तल, चतुथं अङ्क ) 
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ग्रथप्रकृतियोँ श्रवस्थार्े सन्धयो 
१. बीज. श्मारम्म मुख 
२. विन्दु. यत्न प्रतिसुख 
३. पताका. प्राप्ट्याशा गभं 
४. अकरी. नियताप्नि विमशं 
५ काय फलागम उपसंहति 


्थग्रकृतियँ नाटकीय इतिवत के पाँच तत्व हैँ । सारे नाञ्कीय इतिवत्त इन नाट- 
कीय तत्त्वो मे विभक्त होते हे । बीज, वृक्ष के वीज की तरह वह तत्त्व है, जो ङ्करित 
होकर नायक के कायं या फल की श्नोर बढ़ता दै । विन्दु वह स्थिति है, जव वीज पानी 
मँ गिरे तेल के वंद की तरह फेकता है । इस दशा मेँ इतिकृत्त का बीज फक कर व्यक्त 
होने लगता है । पताका के श्न्तगंत पताका नामक भ्ासङ्गिक इतित, तथा प्रकरी मेँ 


दूसरी प्रासङ्गिकं वस्तु होती दे, यह हम वता चुके है । 
अमवस्थाए नाटक्रीय इतिश की गति को व्यक्त करती हँ । हम देखते है मानव 


करा जीवन एक सधौ रेखा की तरह श्रपने लचय तक्र नहीं पर्वता । वह टेढा मेदा 
होता हा, अपने उदेश्य तक परचता है । मानव का जीवन सङ्घष से भरा हृ है, 
ये स्खषे ही उसे गति देते हँ । सद्ं कौ चघ्यनां को तोडता, उन पर विजय प्राप्त करता, 
शा श्रौर उल्लास के साथ आगे बढता टै । मोक्ष जसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वासी भारतीय निराशावादी नही, सङ्र्षो से वह डरता नदी, सङ्खषं तो उसकी परीक्षा 
हे । यदि वह उनसे निराश मी होता है, दुखी भी होता दै, तो वह निराशा, वह दुःख 
क्षणिक होता है । उस दुःख के काले पदँ के पीठे खख, श्राशा, उल्लास, नन्द का दिव्य 
प्रकाश छिपा रहता है । भाव यह दै, भारतीय को इस बात में पूर्णं विश्वास है किं 
जीवन के सङ्क्षो, विन्तो पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने ल्य तथा उदेश्य 
की प्रा्ति मे सफलता मिलेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नदीं । भारतीय जीवन के 
फलागम" मै पूणं विश्वास करता है । मानवजीवन का लय ही घम, चरथ, काम तथा 
मोक्ष -चकुवंगं फल प्राति दै । हम भारतीर्यो की धारणा पाशव्त्यो-की तरह निराशावादी 
नहीं रही दै । यह दूसरी वात दै कि याँ मी कृ निराशावादी सिद्धान्त श्रङ्करित हए, 
पर अआआशावाद के प्रतापमें वे ुलस-से गये । 

काव्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जौवन का प्रतिषिम्ब है। (नाटक 
मानवपकृति का दपंण है ॥ भारतीय नाटक साहित्य में, ( संरकृत नाटकसाहित्य मै ) 
भारतीय मानव-जीवन पूणेतः प्रतिविम्बित हवा है । यह दूसरी बात है कि उने 
सावेदेशिकता, सावंकालिकता, तथा मानव-जीदन क शाश्वत-मूर््यो का भी म्रदर्शन 
है। भारतीय के आशावादी दिकण के ही कारण यहः के नाटकं के नायक 
के किए फल प्राचि ्रावश्यक दै । नाटक का नायक सङ्घ तथा विघ्नो को 
कुचता, पददलिति करता दुर्धषं गति से श्रागे बढे, तथा श्रपने लच्य को प्राप्त करे । 
फलतः यँ के इतिवृत्ता का शन्त फल प्राप्ति में ही होगा, नायक की सफक्तामें ही 
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होगा; फलमभाव मँ या उसकी असफलता में नहीं । यही कारण दै किं निराशावादी 
ग्रस की तरह भरतने दुःखान्तक्रर्यो या त्रासदो ( 1960 }) को जन्म नहीं 
दिथा । यँ के नाटकों का इतिवत्त सदा सखुखान्त रहा दै । यहोँ के समस्त नाटक 
उह्ञासान्त या छुखान्त ( (0160168 ) है । किन्तु प्रीस देश के त्रासदो की महत्ता 
की यहो कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अथं मँ कोमिदीज्ञ' नदीं, जो अभ 
इसका व लिया जाता ह । वहो कोँमेडी" के अन्तगेत व्यंग्यात्मक प्रहसन आते हँ । 
इस कोटि मँ हमारे भाण या प्रहसन आ्येगे । टजेदी के अन्तगंत वे महापुरुषो के 
उदात्त चरित्र को हमारे सामने रखते देँ । ये महापुरुष विरोधी शक्तियो पर॒ विजय 
पराप्त नहीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन बताया जाता है । निराशावाद का 
इस अकार का परिणाम श्रावश्यक है । यह दूसरी बात दै कि इन महापुरुषो के चरित्र 
नं ङु रेसी कमी श्रवश्य चित्रित की जाती दै, जो उन्दँ असफलता की ओरले 
जाती है । शेक्सपियर के देमल्लेट या मेकबेथ उदात्त एवं महापुरुष दै । किन्तु उनके 
चरित्र मे कच्छ कमी भी टै, जो उन्दं शयु के गतं मेँ ले जाती है। नाटक की समाप्ति 
के साथ सामाजिक के हृदय में उन महापुरुषो की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड 
श्राती दै, वह उनके प्रति सहानुभूति दिखाता दै । दूसरी शरोर वह जीवन के निराशामय 
वातावरण के विश्वास की पुष्टि करता दहै, कोरा भाग्यवादी बन जातादै। ग्रीस की 
दुःखान्तकियँ” ह्म नियतिवादी बनाती दै, संस्कृत के चुखान्त' हमे पुरुपाथंवादी । 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत के नाटक मेँ सद्र्षो या विघ्नोका चित्र 
उपस्थित करने मँ कोई कसर रहती दे । सद्घषे व विर्न का दुदंम्य रूप उपस्थित 
करने मँ संस्कृत नाटककार कुशल है, ओओौर उसका नायक भौ उन पर विजय पने में 
सफल । यही कारण है कि यदहो नारको मे एक ओर ग्रीस देश की दुखान्तक्रियो" के 
तच्च की भी स्थिति होती है। यही कारण है कि कुक रो्गो ने संस्कृत के नाटकं को 
कोरे खखान्त न कहकर 'सुखोन्मुख दुःखपरकः ( "11821-00060 ) ` माना 
हे। इस सब विवेचन से हमारा तात्पयं यह टै कि नाटकीय इतिृत्त की ऊपर की 
पाँच अवस्थाच्नो मे भारतीय दष्टि से "फलागमः का विशेष महततव दै । 

 नाटकीय कथा वस्तु की पहली श्रवस्था आरम्भ है । इस अवस्था के अन्तगंत 
नेता में क्रिसी वस्तु की प्रापि की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे । दूसरी अनवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस क्य को 
प्राप्त करने के किए यत्नशील होता है। तीसरी अवस्था-पआप्याशा मे, विष्नादि 
कै विचार कर लेने के बाद नायक की छ्य प्रापि की सम्भावना हो जाती दै। चौथी 
्वस्था-नियतापि मेँ ऽसे सफलता का पूरा विश्वास हो, जाता है ओर पांचवी अवस्था 
म वह "फलागम" तक पहुंच जाता है । उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक में “असं 
कायं ज्षत्रपरिग्रहत्तमा, आदि के दवारा राजा में शकुन्तला की प्राप्ति की इच्छाके 
द्वारा आरम्भ अवस्था व्यक्त की गर दै! तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के किए दूसरे व 
तीसरे अङ्क मे प्रयत्नशीक है । यहां श्रयत नामक श्रवस्था है। चतुथं अङ्क में 
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दुर्वासा का कोध विष्नरूप मँ उपस्थित होता हे, किन्तु वहीं हमे पता चलता हे कि 
उनका करोव शान्त हो गया है, श्रौर सामाजिक को नायक दुष्यन्तं कौ शकुन्तला प्राप्ति 


कौ सम्भावना हो जाती दहै । यहां प्राघ्याशा नामक श्रवस्था है। छठे अङ्क मे मुद्रिका, 


के फिर से मिल जनि पर शकुन्तला प्राप्ति नियत हो जाती है । यह प्राप्नि श्रगले 
द्रङ्क में होती द, रतः यहां नियताप्तिः है । सातवें अङ्क मे नायक व नायिकाका 
मिलन हो जाता है, नायक को फल प्राप्ति हो जाती है । यहां फलागमः नामक अवस्था 
पाई जाती टै । 
दर्थपरकृति तथा अवस्था के अनतिरिक्त नाटक की कथावस्तु मे पांच सन्धियां भी 

हेती है । इन्दे सन्धियां इसलिए कहते दै क ये पांच शअरथगप्रकृतियो व पांच अवस्था 
कै मिश्रण से बनती दै:- 

दर्थप्रङूतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः । 

यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पश्च सन्धयः ॥ 


( प्रथम प्रकाश, का० २२) 


जसा कि ऊपर पाच अर्थप्रकृति्यो, अवस्थानं तथा सन्धियो के नामनिदंश में 
बताया है इनका करमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है । बीज तथा आरम्भ मिककर 
मुख को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राप्याशा मिलकर गभं 
को, भ्रकरी तथा नियताप्ति मिलकर विमशं को, एवं कायं तथा फलागम मिलकर उप- 
संहृति या निर्वहण को जन्म देते है । जेसे, शकुन्तला नाटक में प्रथम अङ्क से लेकर 
, द्वितीय अङ्क के उस स्थल तक जब सेनापति चला जाता दै; तथा दुष्यन्त कहता दै-- 
(विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्ध मस्मद्धनुः" सुख सन्धि दै । तद्‌- 
नन्तर ठृतीय श्ङ्क के अन्त तक भरतिमुख सन्धि दै । चतुथं अङ्क से पांचवे श्रक के उस 


स्थल तक जहां गौतमी शकुन्तका का अवगुण्ठन हटाती दै, ग्भसन्धि है । पांचवें 


ङ्क के शेष अंश तथा सम्पूणं षष्ठ अङ्क मे विमशे सन्धि है । तदनन्तर सप्तम अद 
न निर्वहण सन्धि पाई जाती है । एक दूसरा उदाहरण हम रत्नावली से ले सकते है । 
रत्नावली के प्रथम अङ्क व द्वितीय शवङ्क के उस स्थल तक जहां रत्नावली (सागरिका) 
वह्सराज उदयन का चित्र बनाना चाहती द, मुखसन्धि दै । दूसरे अङ्क के शेष भाग 
म अ्तिसुख सन्धि हे । तृतीय ङ्क मँ गर्भसन्धि पाई जाती दे । चतुर्थं शङ्क में अग्नि 
काण्डवाली घटना तक विम सन्धि दै, तदनन्तर निवंहण । 

पाधौ सन्धयो को ६४ सन्ध्ययो मेँ विभक्त किया गया हे । हम यहां सन्ध्यङ्गो के 
नामनिदेशन मे न जा्येगे । सन््य्गो के इस विशाल विभाग के विषय में विद्वानों के 
दो मत है कुच लेग इन्दं जटिक तथा अनावश्यक मानते है । डा. ए. बी. कीथ की 
मान्यता हे कि नाटकीय इतिृत्त की ष्टि से यह विभाजन कोद वास्तविक मूल्य नदीं 


रखता।१ शट के मतालसार भ्रत्येक सन्ध्यङ्ग का प्रयोग श्रपनी ही सन्धि मे करना उपयुक्त 
न 


१, कीथ-संस्कृत डामा. प. २९९ । 
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दे। किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से सन्ध्यङ्गौ के लिए.यह नियम निर्धारण टीक 
नहीं । साथ ही यह भी श्रावश्यक नहीं कि नाटकादि में इन ६४ सन्ध्यङ्गौ का, सभी 
का प्रयोग क्रिया जाय । वसे भ्ट्नारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियां 
फेसी पादै जाती है, जिन्टोनि इन सन्ध्यज्ग का पूरा निर्वाह करने की चेष्टा कीटे । पर 
इसका परिणाम यह हृश्ा है कि भहृनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय -शङ्में 
भावुमती-दुरयोधन चाले प्रेमालाप की रचना जबद॑स्ती करनी पड़ी ३ । यह कान्य के रस 
में न केवल बाधक हुमा है, रपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने मेँ 
गड्बडी कर दौ हे । 

कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है कि जहां तक सन्धियो, का 
प्रश्न दै, उनका विभाजन इसलिए ठीक दै कि इनमे नारकीय सद्धं पर जोर दिया गया 
दे, किंस प्रकार नायक विध्न पर विजय प्राप्त करके फलग्राप्ति की ओर बदृता है यह इस 
विभाजन का च्य है किन्तु अ्रथप्रङृति की कल्पना व्यथं की जान पड़ती द। सन्धयो की 
कल्पना कर लेने के बाद श्रथपरकरति का विभाजन शननाचश्यक । साथ हौ पांच सन्धि 
का पांचा अथेप्रकृतियो व पाचों श्चवस्थाश्रो से कम से मेर मिलाने की योजना दोषपूर्ण 
दे ॥ पांच सन्धियां कथावस्तु मँ श्ावश्यक है, विशेष कर नाटक की वस्तु मे, क्योकि उसे 
पश्चसन्धिसमन्धित' होना ही चादिए । यह दूसरी बात है कि कई रूपक रसे है, 
जिनमे पांच सन्धियां न होकर चार या तीन ही सन्धियां पाई जाती है। हम यहां 
नाटक की इन पांच सन्धिरयो की गति को एक रेखाचित्र से व्यक्त कर देते है । 


९ 
गम्‌ 


मुख प्रतिमुख विमशं ` उपसंहति ( निवंहण ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया । हमं देखते है दर्यं काव्य 
रकगमच्च की वस्तु है । उसे रङ्गमच्च की श्राचश्यकता के श्चनुसार दृश्य का नियोजन करना 
होता है। कथा-सूत्रो मे कई ेसेभी होते दहै, जिन्दै मध्व पर नहीं दिखाया जा 
सक्ता । कच्छ को तो इसलिए किं उसमे समय विशेष कगता है, योर कुचं को इस- 
लिएकिवे दशको पर बुरा प्रभाव डाल सकते है । कृच्छं ठेते भी कथा-सूत्र होते है, 
जो कथा-निर्वाह के छिए जरूरी तो है, पर इतने जरूरी नहीं कि न्द मच पर बताया 
जाय । इस तरह हम दो प्रकार के कथा-सूत्र मान सकते टै--१. दृश्य, तथा 
२. सूच्य । दृश्य कथासृत्र मच्च पर दिखाये जते है, उनका श्रभिनय किया जाता 
है, सृच्य कथासूत्रो की पार््रोके संवादके द्वारा सूचना मात्रदै दी जाती ये 
सूचना देने वाले पात्र प्रायः अप्रधान पात्र होते है । कभी-कभी सूच्य कथासूर्रौ की 
सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है । इन कथासूत्रौ के सूचनाप्रकार र्थोपक्लेपकः कह- 
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छते है, क्योकि ये सूच्य रथं को श्ाक्षिप्त करते हैँ । शर्थोपन्ञेपक पांच प्रकार के 
होते है --१. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, २. चूलिका, ४. अङ्कास्य तथा ५. अङ्कावतार ! 
इन पांचा प्रकार के अर्थोपत्तेपकों में विष्कम्भक तथा प्रवेशक का विशेष महत्व है, 
इन्दं का पयोग नारके मेँ श्रायः दैखा जाता है । हम इन दोनो की विवेचना बाद में 

करेगे । पले, चूलिकरादि तीन अर्थोपक्तेपको को ते ले । 
चूलिका में सूच्य अथं कौ सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतर से दी जाती 
ह । श्रङ्कास्य वहां होता दै, जदां किसी च्रङ्क के न्त में किसी एेसी बात की सुचना 
दी जाय, जिससे अगले अङ्का भ्रारम्भदहोरहाददो। अङ्कावतार मे पते ङ्के 
पात्र पूवं अङ्क के अथे को विच्छिन्न किए विनाही दूसरे अङ्कमे श्राजातेहै। 
शङ्खस्य या श्रङ्कावतार में पात्रों के संवाद के दारा सूच्य अथं की सूचना दी जाती ३। 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक मे भी विष्कम्भक विशेष प्रधान दै । प्रवेशक विष्कम्भक 
काही दूसरा रूप कहा जा सकता दै, जहां नीच पात्र होते दै, तथा उसका रयोग 
प्रथम अङ्क के ्रारम्भ मे नदीं होता । विष्कम्भक श्र्थोपक्तेपक में दो पात्रहोते है; ये 
दोन पात्र गौण श्रथवा अप्रधान पात्र होते है, किन्तु दोनो (या एक) उच्चकुल के होते 
है । चिष्कम्भक के दारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का सङ्केत 
क्रिया जाता है । इसक। प्रयोग कहीं भी हो सकता है । यहां तक कि विष्कम्भक नाटकादि 
के आरम्भ से, अथम अङ्क के आरम्भमें भी प्रयुक्त हो सकता दै। इस प्रकार का 
विष्कम्भक का प्रयोग भवभूति के माक्तीमाधव मेँ देखा जा सकता है । विष्कम्भक दो 
म्रकार का होता दै--श॒द्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी के 
तथा संस्कृत वक्ता होते है । मिश्र विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों 
तरह के पात्र होते दै, तथा प्राकृत का भी अयोग होता है । शङ्गन्तला नाटक मेँ चतुथं 


अङ्ग के पूवं शुद्ध विष्कम्भक पाया जाता है, जहां कण्व ऋषि का एकं शिष्य श्राकर 
हमे बताता है, कि कण्व लौट अये हें । 


मवेशक भी विष्कम्भक की भांति सूचक अङ्क दै। इसके पात्र सभी निम्न श्रेणी 
के होते है, तथा प्राकृत भाषा बोरे हँ । भ्रवेशक का प्रयोग नाटक के श्रारम्भमें 
कृमी नहीं होता, वह सदा दो शर्क के बीच प्रयुक्त होता दै । अभिज्ञानशाङन्तर नाटक 
मं छठे शंक के पहले प्रवेशक का रयोग पाया जाताहै। ` 

इसी सम्बन्ध मे “पताकास्थानक को भी समफ़ा दिया जाय । नाटककार कभी 
संवाद या घटना मे कुछ रेसी रचना करता दे, जिससे भावी वस्तु या घटना कौ 
सूचना मिल जाती है । दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने है -अन्योकतिः 
हप तथा समासोक्तिरूप। रत्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से श्रातो ऽस्मि 
पञ्नयने समयो ममेष. * “ˆ ` करः करोतिः के द्वारा-उदयन के दारा-सागरिका 
के भावी आश्वासन की सूचना दी गदं टे । यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक ` 
है । अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थान में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनो का इतिदृ्त एक 
सा होता है, वे तुल्येति होते दै । प्रस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापार की म्यज्ञना 
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( सूचना ) श्ररस्तुत दिनकर -पद्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई है। रत्नावली मेँ 
ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिङूप पताकास्थानक भी पाया जाता ह । समासोक्ति- 
रूप पताकास्थानक मेँ प्रस्तुत पश्च तथा शग्रस्तुत पक्ष में विशेषणो की समानता होती 
हे, वे तुल्यविशेषण' होते द । रत्नावली म कल्यं से भरी इई उयानर्ता को 
देखते समय कौ उदयन की उक्ति उद्‌दामोत्कल्िकां विपाण्डुरख्चं प्रारब्ध 
जम्भं णात्‌ ``" देव्याः करिष्याम्यहम्‌? के द्वारा भावी सागरिकादशेन से जनित 
देवौकोप की सूचना दी गई है । यहां कता के विशेषण अस्तुत कामविदग्धा नायिका 
म भी अन्वित हो जते हें । 

पाश्वत्त्य शान्नियां की भांति यहां के नाव्यशाच्ियो ने संवाद ( 1281006 ) 
को ्रल्ग से तत्त्व नहीं माना दै । इसका तात्पयं यह नही, कि वे इसका 
विवेचन नहीं करते । वस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हैः 
तथा इसे चस्तु का ही अङ्ग मानते जान पडते हँ। पात्र का संवाद हमारे 
यहां कर तरह का माना गया हैः-अकाश, स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक । 
प्रकाश वह उक्ति दै, जो सर्वध्राव्य हो, जिसे सारे पात्र खन सके। स्वगत 
वह उक्ति है, जो रङ्गमच्च के ्नन्य पात्रों को सुनानी ्रभीष्ट नहीं । अपवारिति तथा 
जनान्तिक कुछ ही लोगो को-रङ्गमच्च पर स्थित कु ही पार््रो को, सुनाना अभीष्ट 
होता है। शपवारितमें पात्र किसी दूसरे एक दही पात्र को श्रपनी बात खनाना 
चाहता दै । जनान्तिक में दो पात्र आपस मेँ गृप्त मन्त्रणा करते है । सामाजिकं के 
लिए तोयेसारेही संवाद श्राव्यदहोते हँ । इनके अतिरिक्त कभी कभी नेपथ्य से 
आकाशभाषित का प्रयोग भी किया जाता हे । 


(२) नेता तथा पात्र रूपके का दूसरा भेदक नेता है । नेता शब्द के 
साथ नायक का सारा परिकर श्राजाता है । नायिक।, नायक के साथी, नायिका की 
सखियो आदि, प्रतिनायक श्रौर उसके साथी, समी नेता' के अङ्ग माने गये है । 
नाटकादि के इतिदृत्त का नायक वही बन सकता दै, जिसमे चिनीतत्वादि नेक 
गुण विद्यमान हो । नायक को नाय्यशाच्न मेँ चार अकार का माना गया है। यह 
पकार-मेद नायक की प्रकृति क श्याधार पर कियागयादहै । ये चारौ भकार के 
नायक शवीर' तोहोते हीदहँ। धीरत्व के श्रतिरिक्त इनमे श्रपनी २ अ्रकृतिगत 
विशेषता पाई जाती है । नायक का पहला प्रकार "ललितः था धीरललित है; दूसरा 
शान्तः या धीरशान्त ( घीरपशान्त ), तीसरा “उदात्तः या धीरोदात्त रौर चौथा 
उद्धतः या धीरोद्धतः । इनके उदाहरण करमशः वत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा 
भीमसेन दिए जा सकते हे । 


( १ ) धीरललितः धीरललित राजपाट की या दूसरी चिन्तानां से मुक्त होता 


१, इन गुणो के च्एि दशरूपक क द्वितीय प्रकाश की परी दो कारिकां व 


उनकी इलति देखिष ¦ 
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` है । वह सङ्गीत, टृत्य, चित्र आदि कला का प्रेम रौर रसिक -वृत्ति का होता हे । प्रेम 
उसका उपास्य होता हे, वह भोगविकास मे लिप्त रहता हे, तथा प्रायः अनेकपन्ली वाला । 

होता हे । धीरललित नायक श्रधिकतर राजा होता दै । उसका राज्यकायं मन्त्री आदि | 
संभाले रहते है रौर वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेम कडा क्रिया करता है । 
यहीं पर वह नई नई ख॒न्दरियो के अरति ्रपने प्रेम-प्रदशेन की धुन में रता दै । 
उसके इस व्यापार मे वह अपनी महादेची-महारानी-से सदा डरता हुमा, शङ्कित 
होकर, वृत्त होता है । भास तथा हरषवधेन का वत्सराज उदयन एेसा ही धीरललित 
नायक है । रल्नावली तथा प्रियदशिका का नायक इन सब गुर्णो से युक्त है । 

( २ ) धीरश्रशान्त धीरप्रशान्त कृति का नायक धीरललित से सचंथा भिन्न 
होता है । कुल की दृष्टि से वह शान्त प्रकृति का होता हे । शान्त प्रकृति भायः | 
ब्रह्मण या वैश्यमे ही होती दै । अतः यह निष्कषं निकल्ता है किं धीरप्रशान्त 
कोटिका नायकया तो ब्राह्मण दहोता है या वेश्य (श्रेष्ठी )। यह दूसरी बात है कि 
वृह चारुदत्त या माधव की तरह कलग्रिय भी हो । प्रकरण नामक रूपकभेद्‌ का 
नायक प्रायः धीरप्रशान्त ही होता दै । शद्रक के ख्च्छकटिक का नायक चारुदत्तः 
तथा भवभूति के मालतीमाधव प्रकरण का नायक माधव धीरप्रशान्त है । दोन दही 
कुल से ब्राह्मण है । कच्छ रोगा के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भौ 
इसी कोटि मेँ मानना ठीक होगा, क्योकि वे शान्त प्रकृति के हें । अवलोककार धनिक ने 
इस मत का श्नच्छी तरह खण्डन किया दै ! धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हे । ` 

( ३ ) धीरोदात्त --घीरोदात्तभकृति का नायक भी रायः राजा या राजकुलोत्यजन | 
हेता है । वह निराभिमानी, शर्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा श्रविकत्थन होता दै, जिस | 
त्रत को बह धारण कर लेता है, उसे छोडता नदीं दै। धीरोदात्त नायकः नायक के सम्पूणं 
आदो से युक्त होता दै । नाटक का नायक इसी अछृत का चुना जाता दे । उत्तर- 
रामचरित ॐ रामचन्द्र या अभिनज्ञानशाङ्खन्तर का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक हे ।9 

( ४ ) धीरोद्धतः-धीरोद्धत नायक धमंड, ईप्यापूणं विकत्थन तथा छली 
होता है। यदो कारण है कि वह दधत" कहा जाता है । परशुराम या भीमसेन 


धीरोद्धत कोटि के नायकदहं। ं 
रूपक का भत्येक नेता इन अका मे से किसी एक रकार का होता दै । हम श्रागे 


| 

वता्थेगे कि किंस किस रूपक का नेता किंस किस प्रकृति का होता दे । | 
~ - | 
( १ ) राम च्‌ दुष्यन्त का धौरोदात्तत्व कमश निन्न पयो से स्पष्ट हो जाता है-- | 

| 

| 


-- -=---------- ---- 








) ५५५५००५५५०००००१ यदि वा जानकी मपि । 


श्राराधनाय लोकस्य सुश्चतो नास्ति में व्यथा ॥ 
उत्तररामचरित, प्रथम अङ्क ) 


( ख ) स्वसुखनिरभिलाषः लिद्यते लोकदेतोः, अतिदिनमथवा ते इत्तिरेव विधैव । 
शमनुमवति हो मूष्नौ पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापं छययोपाश्नितानाम्‌ ॥ 
( शाङ्न्तल, द्वितीय अङ ) 
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नायक का एक दूसरे ठ्न का वर्गीकरण भी किया जाता है । यह वगींकरण उसकी । 
प्रमव्यापार एवं तत्सम्बन्ध व्यवहार के श्रनुरूप होता है । ग्रेम की श्रवस्था म नायकं 
के दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूलये ४्रूपदेखेजा सक्ते हैँ। ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के प्रति किये गये उसके व्यवहार मेँ पाये जाते हँ । दक्षिण नायकं एक 
से अधिक प्रियाश्राको एक ही तरह से प्यार करता है । रत्नावली नारिका का वत्सराज 
डदयन दक्षिण नायक है । शठ नायक पनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा वर्ताव तो 
नही करता, पर उससे छिप छप कर दूसरी नायिका से प्रेम करता है । धृष्ट नायकं 
धोखे वाज है, वह ज्येष्ठा नायिका की परवाह नदीं करता, कमी २ खुले राम भी दूसरी 
नायिका-कनिष्टठा से प्रेम करता है। एक ही नायक मेँ भी तीना अवस्था मिल सकती 
है । रत्नावखी का उदयन वैसे कर स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर शठरूप मँ 
तथा कर स्थान पर धृष्रूप मेँ सामने श्राता है । फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणत्व की 
ही हे। अनुकूल नायकं सदा एक ही नायिका के प्रति श्रासक्त रहता है । उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र अनुकूल नायकं है, जो केवर सीता के मरति श्रासक्त है । 


नायक के ्रन्तगंत आठ प्रकार के साचिकगुर्णो की स्थिति होना आवश्यकं है । 
(ख & ५ ४ £ 
ये गुण दै --शोभा, विलास, माधुय, गांभीयं, स्थेयं, तेज, लकित्य तथा ओरौदार्यं । 


नायक का शतु प्रतिनायकं होता है । यह धौरोद्धत कृति ऋ होता दहै । जैसे 
महावीरचरित तथा वेणीसंहार में, रवण तथा दुर्योधन अतिनायक है! वे राम तथा 
युधिष्ठिर की फलप्ापति मे बाधकं होते हैँ । नायक का साथी पताकानायक, पीठम कहलाता 
हे । यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से इछ ही गुणो में न्यून रहता है । पीठमर्द 
सदा नायक की सहायता करता दहै । रामायण का सुग्रीव, -तथा मारतीमाघव का 
मकरम्द “पीठमदे' है ! नायक के दूसरे सदायक भी होते है । नायक के राजा होने पर 
राज्यकायं, तथा धमेकाय मे उसके , सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि होते है । 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदूषक तथा विट होते हे । 


विदूषक संस्कृत नाटक का एक महतत्वपूणं पात्र है । वैसे तो वह नाटक मे हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर कायं है । वह राजा के अन्तःपुर का शजललोचक भी बनकर 
आता रै । कभी कभी वह अपने संवाद में एेसा संकेत करता है, जो उसकी तीचणबुद्धि 
कासंकेत करदेताहै, वसे मोटे तौर पर वह पेद तथा मूखं दिखाई पड़ता हे । 
विदूषक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढार, व्यवहार तथा बातचीत 
का ठंग हास्यजनक होता है । वहं ठिगना, खल्वाट तथा दतु होता है । विदूषक 
पाकरत भाषा का .श्रा्रय लेता दै । संस्कृत नाटके में वह मोदक्परिय तथा श्रपने 
पटूपन के लिए मशहूर है । विदूषक राजा ( नायकं ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा श्रपनी गुप्त प्रम-मन्त्रणा तक वता देता है । वह कभी कमी राजा के गुप 
प्रम~ग्यवहार में सहायक भी होता दै । शकुन्त का विदूषक, तथा रृच्छकरिक का 
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मैत्रेय इसके उदाहरण है । व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-प्वृत्ति की दृष्टि से विदूषक की 
तलना शेक्सपियर के "फाकस्टाफ' ( 88/80 ) से की जा सकती है । किन्तु 
विदूषक मे कुचं भिन्नता भी है, कुच निजी व्यक्तित्व भी दै, जो (फालस्टाफः के व्यक्तित्व 
से पूरी तरह मेल नहीं खाता । विदूषक के अतिरिक्त विटमी रजाया नायकका 
नर्मघुहत्‌ होता है । विट किसी न किसी कला मे प्रवीण होता टै, तथ वेश्या्मौ के 
व्यवहारादि का पूरा जानकार होता दै । भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी 
होता दै, जँ वह पने श्नुभव सुनाता दै । कालिदास व भवभूति मेँ विट नहीं है । 
हषं के नागानन्द मे, तथा भृच्छकरटिक मेँ विट का प्रयोग पाया जाता हे । 

राजा के नौर भी कटं सहायक होते दँ दूत, कुमार, राड्विवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार श्रावश्यकतानुसार किया करते दैँ । 

( नायिका-मेद्‌ }- नाटकादि रूपक मेँ नायिका का भी ठीक उतना ही महत्व 
टे, जितना नायक का, विशेष करके शृङ्गार रस के रूपके में । नाटिकार्मे तो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व हे । नायिका कः वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है । पहले ठंग का 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के संबन्ध पर श्ाधत होता है । दृसरे €ंग का वर्गीकरण 
एक शरोर उसकी उम्र श्रौर श्रवस्था, दूसरी रोर नायक के प्रतिकूलचरण करने पर 
उसके प्रति नायिका के व्यवहार के धार प्रकिया जाता दै। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी प्रेमगत दशा के वणन से संबद्ध दै । हम यदो इन्दं के कमशः रगे । 

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का मानाजा सकता दै:-१ स्वीयाया 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जेसे उत्तररामचरित की ` सीता । 
२ अन्या; चह नायिका जो नायक कील्ीनहींदै। न्याया तो किसी व्यक्तिकौ 
नूढा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नौ । अनूढा कन्या का रूप हम 
शङुन्तला, माक्ती या सागरिका मे देख सकते हँ । परल्ली या अन्य पत्नी का नायिका 
केरूपमें प्रयोग नीति व धमेके विरुद होने के कारण नाटकादि मेँ नदीं वताया 
जाता । ३ सामान्या, साधारण च्रीया गणिका। कर रूपके म विशेषतः प्रकरण, 
करणिका तथा भाण मे गणिका भी नायिकाके रूपमे चित्रित कीजा सकती है । 
सृच्छकटिक की नायिका वसन्तसेना गणिका ही है । 

श्मवस्था के ्नुसार नायिका-१ मुग्धा, २ मध्या तथा २ ग्रौढा या प्रग्भा। 
सुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती है, वह बडी भोली, प्रेम-कलाश्रं से श्ज्ञात, तथा प्रेम- 
क्रीडा ते डरी-सी रहती । वह नायक के समीप श्केली रहने मे डरती है, तथा नायक 
के प्रतिकूलकाचरण करने पर उस पर क्रोध नही करती, बलिक स्वयं शसू गिराती है । 
मध्या नायिका सम्प्रा्षताशुण्यकामा होती दै; उसमे कामचासना उद्भूत हो जाती है । 
नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर वह करुद्ध होती है । एेसी दशा मेँ उसके तीन रूप 
~ होते हे :--१ धीरा, २. श्चधीरा, ३ धीराधीरा । धीरा मध्या प्रतिकूलाचरण वेते नायकं 
को रिलष्ट वाक्यो के द्वारा उपालभ देती ह । ्रधीरा कटु शब्दो का प्रयोग करती है । 
धीराधीरा मध्या एक शरोर रोती दै, दूसरी श्रोर नायक को व्यंग्य भी सुनाती है । ईसं 
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म्रकार मध्या तीन प्रकार कीदहोती दै) भ्रौढाया प्रागल्भा नायिका प्रेमकला में ३ 


होती है, प्रेमकीडा में वह कर प्रकार के श्रनुभव रखती दै । कृतापराधे भिय के रति 


उसका शआराचरण मध्या की मँति ही तीन तरह का हो सकता दहै । श्रतः वह भी तीन 
रकार की होती दै --१ धीरा, २ अधीरा, २ धीराधीरा। धौरा म्रौढा प्रिय को कुक 
नहीं कहती, वह केवल उदासीन इत्ति धारण कर लेती है । इस प्रकार वह नायक की 
कामदीडा मे हाथ नहीं बंटाती शौर उसमे वाधक-सी होकर अपने कोध की व्यज्ञना 
करती हे । श्रधीरा ्रौढा नायक को डराती, घमकाती श्रौर यँ तक कि मारती-पीटती 
भी हे। धीराधीरा भ्रौढा मध्याधीराधीरा-की भांति ही व्यंग्योक्ति का प्रयोग करती हे । 
इसके साथ ही मध्या तथा भरौढा के तीन तीन भेदो काफिरसे ज्येष्टा तथा कनिष्ठा के 
रूप में वर्गीकरण किया जाता दै। ज्येष्ठा नायिका नायक की पटली, तथा कनिष्ठा उसकी 


छभिनव प्रेमिका होती है । उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका मे वासवदत्ता ज्येष्ठा 


है; सागरिका कनिष्ठा । इस प्रकार मध्या के ६ भेद तथा म्रौदाकेभी ६ भेद हो जति 
हे । मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है । उसे इन भेदो मे मिला 
देने पर इस वर्गीकरण के ्रनुसार नायिका के १३ भेद होते देँ । 


नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता दै । इसके अनुसार 


नायिका श्राठ तरह की होती है :--१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसजना, २. विरहोत्क- 


ण्ठिता, ४, खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विग्रन्धा, ७. म्रोषितग्रिया तथा ८. अभिः 
। | 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नायक सवथा उसके श्रनुकूल होता है, जसे वह उसके 


श्ाधीन होता है । वासकसना नायिका नायक के ्राने की राह मँ सजधज कर बेदी 
रहती है । नायक के ्राने के विषय मेँ उसके हृदय मँ पूणं आशा होती है । विरहोत्क- 


ण्ठिता का नायक ठीक समय पर नहीं राता, अरतःउसके हृदय मेँ खल्बली मची रहती हे, 
श्राशा तथा निराशा का एक संघं उसके दिल मँ रहता है । खण्डिता का नायक दूसरी 
नायिका के साथ रात गुजार कर उसका श्पराध करता है, रौर प्रातः जब लौटता है 
तो परल्रीसम्भोग के चिदा से युक्त रहता है जिसे देखकर खण्डिता कद्ध होती हे । 
कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण प्रिय से वियुक्त हो जाती है, तथा गुस्से में ्राकर 
भ्रिय का निरादर करती दै। विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थल ( सहेट ) पर प्रिय से 
मिलने जाती ह, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी गई होती दै) 
भोषितप्रिया का प्रियतम विदेश गया होता ह । श्रभिसारिका नायिका सजधजकर या तो 
स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि ॐ द्वारा उसे अपने पास बुला लेती हे । 


नायके के गुणौ की भोति नायिका मे भी गुणो की स्थिति मानौ गहै है। नायिका 
म ये गुण भूषण या अलंकार कहते है, तथा गणना मे बीस दँ । इन बीस अरल्कारो 
म पहले तीन शारीरिक है, दूसरे सात श्रयत्ज, तथा बाकी दस स्वभावज हैँ । ये हँ :-- 
भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीति, माधु, प्रगल्भता, श्रौदाय, धेयं, लीला विलास, 
विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिश्चित, मोद्ायित, कुमितः, विन्वोक, ललित, तथा विहत । 
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नायिकाश्न मेँ राजा की पट्ररज्ञी महादेवी कदलाती ठे । यह उच्वकुलोत्पन्न होती 
ट । राजा की रानि्ो म कई निम्नङुल की उपपलि्ों भौ हो सकती दँ । इन्द स्थागिनी 
या भोगिनी कदा जाता दै। राजा के ञ्नन्तःुर में कई सेवक होते दै । कलुकी इनं 
प्रधान होता हे । यह प्रायः बद्ध ब्राह्मण देता हे। कषकी के अतिरिक्त य वौने, 
कुवे, नुंसक ( ववर ), किरात श्रादि भी रहते ्े। श्न्तःुर मेँ रानिर्यो कौ कर 
सचि; दासि आदि भी वणित की जाती दे । 

इसी सम्बन्ध मे कई नाव्यशाच्र के श्रन्थ मे पार्तो क नामादि का भी संकेत क्रिया 
गया ह, दशरूपक मे इसका श्रभाव दै । इनके मताङसार गणिका का नाम दत्ताः सेना 
या सिद्धा मं अन्त होना चाहिए, जेसे शच्छकटिक ततं वसन्तसेना का नाम । दास- 
दास्यो के नाम ऋत॒सम्बन्धौ पदार्था से चयि गये ह, जेसे मालतीमाधव मैं कठदंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिकं के नाम चण्ट तं अन्त होते हो, जसे माक्तीमाधव 
का अधोरघण्ट । 

नाटकादि मेँ कौन पात्र किसे किंस तरह सम्बोधित करे, इस शिता का सङ्केत 
भौ नाय्यशाच् के भ्न मेँ मिकता दे । सामन्तादिं राजा करो ष्देव या “स्वामिन' कहते 
ह; पुरोहित या ब्राहमण उसे शायु्मन कहते दै, तथा निम्न कोटि के पात्र “भट । 
युवराज भी शस्वामी' कहा जाता र, तथा दूसरे राजकुमार मद्रसुख कहे जाते हे । 
देवता तथा ऋषि-सुनि भगवन" कलते ड, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण य्यः नाम से 
सम्योभित किये जति दै। पत्नी पति को आयेपुत्र' कहती द । विदूषक “राजा या नायक 
को चयस्य कहता हे, वह भी उसे वयस्य" दी कहता टे! चछछोटे लोग बडे गो को 
(तातः कहते है, बडे लोग छोटे लोगो को तात" या "वत्स । मध्यवमं के पुरुष परस्पर 
"हहौ" कह कर सम्बोधित करे निम्न व के लोग ण्डे" कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सचि को “भवती कहता हे \ सेविका महादेवी या रानि्यो को (भद्धिनी' या 
<ल्वामिनी' कहती दै । पति पल्ली को शर्य कहता दै । राजकुमारियां 'भतृदारिकाः 
शच्द्‌ चे सम्बोधित की जाती है । गणिका लुका, कटनी या दा को श्यम्बा' कहती 
हे । सखियोँ परस्पर हला" कती षे, रौर दासिरयो को “हन्ना कटकर सम्बोधित 
किया जाता है । | 

३. रस तथा भावः भारतीय नाव्यशाच मे रसविवेचना का विशेष स्थान दै। 
हम बता चुके ह किस तरह दृश्य काव्य मे रस करी स्थिति भरत के भी पहले से 
चलौ आरही हे । दश्यकाव्य के तीन भेदक मँ एक ^रस' भी. डे । “रसः की व्यन्ञना 
करना, सामाजिक के हृदय मे रसोद्रेक उत्प्ञ करना दृश्य कान्य = ्रमुख कदय दे । 
दरयकाव्य मँ नटो का यद्वी उदेश्य ह कि ` उनके _श्रमिनय के द्वारा सामाजिका में 
रसोहिध हो । रस क्या है १ इस विषय मेँ यीँ तो हम इतना ही कहना चार्देगे कि 
काव्य के पठनः श्रवण या दशन से जिस श्रानन्द्‌ का अनुभव हमे होता दै, वही आनन्दं 
“रस, कहता दे । यह रख किन साधनो के दवारा होता १ इस प्रश्न के उत्तरम भी 
यँ हम इतना हौ कहना चादैगे कि "स की निष्पत्ति, विभाव, ्रनुभाव तथा व्यभिचारी 
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के संयोग से होती है । भरत सुनिने शस" की चर्वणा के साधनों के विषय में नाय्य- 
शाच्र मे यही मत व्यक्त किया दै :--विभावाचुभावव्यभिचारिसंयोगादू रस- 
निष्पत्तिः ।› विभावादिकं तथा रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम आयाग चिचार करगे, 
जहाँ लोल्लट, शङ्क, भटनायक, अभिनव तथा धनिक के मर्तो की विवेचना की जायगी । 

पहले हम यद्य इनता समभे कि सहृदय सामाजिको के हृदय मेँ “भावः रहता 
दे । यदि ्राधुनिक मनोविज्ञान से सहायता खी जाय, तो हम करगे कि “भावः मानव- 
मानस के अरधेचेतन, या अवचेतन भाग मे छिपा रहता दै । “भाव की उद्भूति 
हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती दै, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पूचजन्म का छौक्रिक जीवन भी टो सकता है । हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम 
करते है, किसी के प्रति करोध, उत्साह, करणा ्रदशित करते है; किसी शेर ॑या सोप 
को देख कर उरते दँ याक्रिसी कोठी के विकृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का श्रनुमव 
करते हँ । यही नही, दूसरे लोगो को भी इस प्रकार के भाव प्रदशित करते देखते है । 
लौकिक तथा व्यावहारिके जीवन मे, जब हम इस प्रकार के अनुभव बार-बार प्राप्त 
करते है, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पडता हुश्रा धीरे-धीरे हमारे श्रवचेतन 
मन के अन्तराक मँ अपना नीड बना लेतादै। श्नौर जब हम काव्य नाटकादि में 
तत्तत्‌ भाव का चित्रण पृते या देखते हे, तो वह छिपा भाव उमर कर चेतन मन की 
लहर मेँ उतराता नजर आता दै । यही भाव काभ्य^मं वर्णित विभावादि के दारा पुष्ट 
होकर रस रूपमेँ परिणत दहो जाता दै, वह चेतन श्रौर श्रचेतन मन को जसे कुच 
समय के किए एक करके, उनके वीच की यवनिका को जेसे हटाकर हमे हदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पर्चा देता दै, जहो हम मनोराज्य में विचरण करते है, 
जहाँ रानन्द ही आनन्द दै । श्रौर भारतीय रसशाघ्ली के मत मँ यह ्रानन्दं जिसे 
रसः कौ संज्ञादी गरैदटै, लौकिकदहोते हए भी अलौकिक दै, वह दिव्यदै, तथा 
ब्रह्मास्वादसहोदर' है । 

पर ^रस' के साधनः, “भावः को रस रूप में परिणत करने चालते, ये विभावादि 
क्या दहे १ मान ीजिये, हम एक नाटक देख रहे दै, कालिदास के शकुन्तला नाटक के 
प्रथम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मच्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादपो 
को सींचती शकुन्तला को देखता है। शकुन्तला अपूव कावण्यवती दै, घडे 
को उटाकर नवमल्लिका को पानी पित्ते समय उसके अङ्गकाइस प्रकार का 


्ङ्बन प्रसारण होता है कि वह उसके सौन्दयं को बढ़ा देतादै। भँवर सैडर के 


उसका इधर उधर दौड़ना, कोना, आंखें हिलाना ओर चिल्छाना भी दुष्यन्त को 
उसकी श्रोर श्चौर अधिक श्राकर्षित करता दै। शौर आगे जाकर दुष्यन्त तथा 
शकुन्तला के इसी ङ्क मँ परस्पर बिदा होते समय शङुन्तखा का दभं से पैर कै क्षत 
होने का बहाना बनाना, या कतान्नो म ओंँवल के न उलफने पर भी उसे सुलभाने का 
उपक्रम करना, शङुन्तला के प्रति दुष्यन्त के श्राकषंण को परिपुष्ट रूप दे देता । 
कृण्व ऋषि के आश्रम का एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर च्रादि भी दुष्यन्त के मानस 
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त्र शकुन्तला के प्रति ^रति' भाव को व्यक्त कर्‌ उसे “गार के रूप मे परिणत करने 
न कारण हेते हँ । इस प्रकार हम देखते है दुष्यन्त के मन मे “रस व्यक्त होता ह, 
श्रतः दुष्यन्त “ङ्गार' रख का दास्वादकर्ता दे, वह्‌ ^रति" भाव का आश्रय दहै। इस 
भाव को “स' रूप मँ परिणत करने का प्रमुख साधन शङन्तला दै, किन्तु इसके साथ 
शकन्तस की चेषटाएं तथा उस दृश्य का देश-कालादि भी सदायता करते देँ । ये 
दोन विभाव कहते है । शकुन्तला दुष्यन्त के शति" भाव का श्रालम्बन दे तथा 
देश कालादि इसके उदीपन । जब दुष्यन्त के मन में “रति भाव का अनुभव होने 
लगता ‰, तो उसके शरीर मे क चिह उत्यन्न होते देँ, उसका चेहरा खिल उठता हे, 
कमी उसकी ओधि वार वार शकुन्तला की शरोर श्रपने श्राप उठती है, वह फिर उन 
समेता 2, इस प्रकार की दुष्यन्त की चेर “श्रनुमाव' कहलाती दै, क्योकि ये रति" 
भावानुभूति के वाद्‌ पैदा होती है या उस “भावः का अनुभव सामाजिके को कराती 
हे । तीसरे साधन सश्चारिभाव या व्यभिचारिभाव है। हम देखते है, शकुन्तला के 
प्रति “रतिः भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कमी सोचता है करि शकुन्तला ऋषिुत्री टे, 
श्रतः बह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा चिन्तां का अनुभव करता 
रै । कभी उसे श्रपने मन पर विश्वास होता दै, तथा शकुन्तला के विश्वामित्र ुत्र वाले 
तान्त को चुनकर हषं तथा श्राशा होती है । इसके पले दी उसमे उत्छुकता होती 
हे । इस प्रकार ये सभी प्रकार की भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव है, जो थोडे समय 
तक रहते है, श्रौर फिर लुप्त हो जाते हँ । एक क्षणिक भाव उठता दे, लुप हयो जाता 
हे, दृखर। उठता दे, लुप होता दै, इस अकार एक स्थाय भाव म कर छोटे भाव 
स्रण करते रहते है । ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण ह । इनकी स्थिति 
दीक जैसी हौ हे, जते समुद्र मे तरङ्गं के उदय व श्रवसान की । स्थायी भाव सयुर 
हे, सारिभाव तरङ्गं । चकि ये भाव क्षणिक तथा अ्रस्थिर ह॑ श्रतः थे सारो या 
व्यभिचारी कहलति दै । गिनती में ये सश्चारी भाव ३३ दै, जिनके नामादि प्रन्थ में 
देखे जा सकते हे । 
हम देखते है ^भाव' ही ^रस' का बीज दै, रस का मूल रूप ह। रस के अणु 
का श्यूल्कियस' ( 1109708 ) यदौ “भावः &ै। भाव वयादै, इसे हम वता चुके हें । 
भाव को क्षणिक सच्वारिभा्वो से श्रलग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता दे । 
साहित्यशाच्जियो ने श्राठ यानौ तरह के भाव माने है । धनंजय नाटक में आठ ही 
भाव मानते है, जैसा कि हम आगे “धनंजय की मान्यता शीर्षक भूमिका भाग में 
वतार्येगे । अभिनव च नवीन रसशाच्ियो को नो भाव अभीष्ट है। ये भाव दैः-- 
रति, उत्साह, लगुप्सा, कोध, हास, विस्मयः भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त नवां 
आव है “शम'१। इन्दी मावो की परिणति करमशः आठ या नौ रसो म होती दै- 
शार, वीर, मत्स, रोद, हास्य, अदय, मयान, कण तथा ~ -------- वीर , वीभत्स, रौद्र, हास्य, अद्‌भुत, भयानकः कर्ण त्था नवे भाव शमः का 


काक न 


१. श्रागे जाकर विश्वनाथ ने चत्सक' भाव की तथा वात्सल्यरस कीमभी कौ। 
इसी तरह ङपगोस्वामिन ने “उज्ज्वलनीलमणि मै माधुर्यः रस ( भक्तिरस ) 


~~~ काााकाकााक  ---- ------- 
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रसरूप शान्तः । इन आठ रसा मेँ-शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख टै, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख दै, द्वितीय कमशः प्रथम चार में से एक 
एक से उदुभूत माने जति हैँ । यथा हास्य को ङ्गार से, श्रदूभुत को वीर से, भयानक 
को बीभत्स से तथा करण को रौद्र से उद्भूत माना जाता है। इस प्रकार शज्ञार- 
हास्य, वीर-श्रदूभुत, वीभत्स-भयानक, रौद्र-करुण इन रस-युग्मौ की स्थिति हो 
जाती दे । इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है । रसास्वाद के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता दै या फैल्ता है याश्चुन्ध होता 
या उसमें विन्तेप की क्रिया होती है । इस सरकार इन चार स्थितियों मँ से प्रत्येक का 
श्रनुभव ऊपर के एक एक रस -युग्म मेँ करमशः पाया जाता है । यथा, शङ्गार-हास्य 
म मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है। इसी तरह वीर- 
श्दूभुत मेँ मन कै विस्तार, बीभत्स-भयानक मेँ क्षोभ तथा रौद्र-करण मेँ विक्तेप की 
स्थिति रहती है । भूमिका-भाग मेँ हम यहाँ प्रत्येक रस के स्वरूपादि का विवेचन कर 
व्यथं की कलेवर बृद्धि करना ठीक नहीं समते । इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ मे देखे जा 


सकते हँ । 
इ रसनिष्पत्तिपर विभिन्न मत 

दम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा सघ्वारिभाव 
के संयोगः से रस कौ निष्पत्ति होती टदै। रसनिष्पत्ति कै विषय मे भरत के 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए जोल्नट, शङ्क, भट नायक तथा अभिनवगु्षपादाचायं 
ने श्रपने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तो को प्रतिष्ठापित करिया ह। धनंजय का रस 
सम्बन्धी मत कोद नवीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा धनिक के मत का वित्ैचन 
हम यहां न कर अगले भूमिका-भाग मेँ करेगे किं किंस तरह उसने जेोल्लट, शङ्क 
एवे भह नायक के मतो का समन्वय उपस्थित किया दै । 

( १ ) लोल्नर का उत्पत्तिवाद ः-जेल्लट का रस सम्बन्धी मत, साहित्य 
शाल मे, 'उत्पत्तिवाद” के नाम से विख्यात दै । लोह्नट रस को विभावादि के दारा 
उत्यक्न मानते दँ । विभावादि उत्पादक दै, रस उत्पाय । इस प्रकार ऊेोल्लट विभावादि 
फो रस का ठीक उसौ तरह कारण मानते दै, जसे घटरूप कायं कै गृृण्डचकादि कारण 
है ।खेोह्लट की इस मत सरणि पर मीमांसक का प्रभाव है । लोल्लट स्वयं मीमांसक ३ । 
यही कारण है किवे यहां कायं कारणवाद, साधारणढङ्गके कायं कारण चाद की 
कल्पना कर 'उत्पत्तिवाद' को जन्म देते हँ । उदाहरण के लिए, भह खोह्लट कै मत से 
जो रति भाव, नायिका ्रालम्बन विभावः कै द्वारा उत्पादित होता दै, उपवनादि 
उदीपन विभाव के द्वारा उद्र होता दै, श्रालिङ्गनकयाक्ादि अनुभावो के द्वारा ्रनुभूत 
होता दै, तथा श्रौत्छुक्यादि सायो के द्वारा पुष्ट होता है, वह रति भाव रस रूप से 


र. 
की कल्पना कौ । शङ्गार प्रकाश में भोज ने केवर एक ह्‌ रस माना, श्ङ्गार । बाकी 


सारे रस भोजके मतसे श्छ्गारके ही वियते दैँ। भवभूति सभीरसोको करुण का 
विवतं मानते दँ । 


[क 
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उत्पन्न होता हे ! यह र नट या सामाजिक के हृदय से पैदा नहीं होता दै । राम या 
ुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का श्रनुभव करते है । वैसे नट उनकी नकल करता दै, 
उनकी वेशभूषा मे आता है, वेसा व्यवहार करता ड, इसीलिए सामाजिक उसे राम 
या दुष्यन्त सम वैठते है । यह समभना भी श्रान्त जनित दै) सचे राम या 
दुष्यन्त को चाँदौ मल ठ, तो राम या दुष्यन्त बना हुवा वद नट हं शुक्ति ( सीप ) 
हे, जिसमे हमे रजत की घ्रान्ति हो जाती ट। सामाजिक को इस भ्रान्ति से दी क्षणिक 
श्रानन्द मिल जाता दै \ 
लोल्छ्ट का यह मत निदु नहीं कहा जा सक्ता । सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे वड़ा दोष हे। क्योकि राम या दुष्यन्त जेसे पत्रो मेदहीरस | 
मानना तथा सामाजिक मँ रस कौ स्थिति का निषेध करना टीक नहीं जान पडता । दैखा 
जाय, तो राम या दुष्यन्त तो अतीत कालः द्ये, च्तमान काठ मेँ तो उस नाटकादि । 
के रस का आ्स्वादकता सामाजिक हौ ६। यदि सामाजिक को रसास्वाद नहो, तो 
वह नाटकादि के प्रति श्रछत्तही कयो होने कया १ यदी नही, विभावादि तथा रसमें 
परस्पर साधारण इङ्ग के कार्यं कारण वाद की कल्पना करना भी एक दोष दै, जिसका 
खण्डन हम अभिनवगुप्त के मत मे मिल सकता रै । लोल्छट के मत कै प्रथम दोष 
का निर्देश व उसके मत का खण्डन करते हए शङ्कक ने नये मत को प्रतिष्ठापित किया 
( २ ) शङ्कक का अनुमितिवाद्‌ \- -लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सव प्रथम 
खण्डन चैयायिक शङ्क ने किया है । शङ्क ने अपने मत कं प्रतिष्ठापना मे भरत के 
रससूत्र की नद व्या्या डपस्थित की । उसके मतानुसार विभावः ्नुभाव तथ व्यभि- 
चारिभाव रस की अनुमिति करति ह । ससे हम पर्वत मेँ धुरे को देखकर "पवेत श्भ्नि- 
मान्‌ है; क्योकि यह धूमवान्‌ दै" ईस परामश के द्वारा पवेत मँ वहि स्थिति की 
श्नुमिति कर लेते देः ते ही नट म रामादि के से श्रनुभावादि दैखकर म वहां रस 
की स्थिति का श्रलुमान कर लेते हं । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक दै, रस 
श्ननुमाप्य । उनमें उत्पाय -उत्पादकं भाव न होकर अनुमाप्य -अनुमापक - सम्बन्ध टे । 
इसी सम्बन्ध मे शङ्क ने चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना भी की है। जेसेचित्र का 
चोडा, वास्तविक घोडा न होते हए भी उसे घोड़ मानना टी पडता दै, वैसे ही नट स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहीं ड, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की भोँति राम या दुष्यन्त 
समता है । तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता दै, 
नरौर यह श्रलुमान कर लेता है किं उसके हृदय मं रत्यादि भाष रसशूप भ परिणत हो 
रहे है । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अचु के रसपूणं होने 
के कारण स्वयं मी रसानुभव करता हे ! 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि शङ्कक भ। वास्तविक रस रामादि पात्र मेँ ही मानता 
द; किन्तु वह जेल्खट की भांति सामाजिको मँ उसका सवथा अमाव नहीं मानता । शङ्क 
कना मत इतने पर भी निदु्ट नहीं कहा जा सकता । रस को श्रनुमितिगम्य मानन! ठीक 
नही जान पडता । यह अनुभव सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण संवेष्य है, चह अत्यकष 
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ज्ञान का विषय हे । श्रतः प्रत्यक्ष ज्ञान कौ न मानकर रसास्वाद मे अनुमिति की कल्पना 
करने मेँ कोर साधक प्रमाण नजर नहीं आता । 

( ३ ) भट नायक का भुक्तिवाद्‌ - भट नायक श्रपने मत म रसास्वाद क 
विषय मं उत्पत्ति, श्रनुमिति या श्रभिव्यक्ति वाजे सिद्धान्त को नहीं मानते । वेरसके 
विषय में भुक्तिः के सिद्धान्त को जन्म देते है । उनके मतानुसार विभावादि रस कँ 
भोजक दैः रस भोज्य । भह नायक ने काञ्य के सम्बन्ध में ्रभिधा शक्ति के अतिरिक्त 
दो न्य व्यापारो की कल्पना कीदहै। ये दो नये व्यापार हैः-भावकलव व्यापार, तथा 
भोजकत्व व्यापार । भह नायक ने इन दो नये व्यापारो की कल्पना कर हमे रस कै 
स्वरूप को स्पष्ट रूप से समभाने की चे्टाकीदटै। यह दूसरी बात है किं भ नायक 
का मत भारतीय रसशाच्नमें मान्यनदहो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी 
गूढ़ वातो का सङ्केत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिवनगु्त तक ने किया हे । 
रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणी करण के सिद्धान्त को जन्म दैनेकाश्रेय 
भह नायक को ही जाना चाहिए । 


भट नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सव॑प्रथम काव्य की अभिधाशक्ति कै 
द्वारा उसके वाच्याथं का ज्ञान प्राप्त करता डे । तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा वह 
रामादि पात्रा की भावना के साथ श्रपनी भावना का तादात्म्य करता है । इसी व्यापार 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड्‌ कर साधारणी कृत हो जते है । इस दशा 
म पचने पर समाजिक कौ बुद्धि मे रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणो का प्रभाव न्ट हो जाता हे, 
वहो केव सत्त्व गुण का इद्वेक पाया जाता दै। रस दशा म सामाजिक समस्त 
लोकिक इच्छाश्रो से स्वतन्त्र हो जाता दै । इस दशा मे जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है । भह नायक के इस सिद्धान्त पर ॒सांख्यदर्शनका प्रभाव 
परिलक्षित होता दै। 

भट नायक के इस सिद्धान्त मेँ अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, बह यी है कि 
भट नायक कौ भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शाच्लीय 
रमाण नहीं । 

( ४ ) अभिनवगुप्त का ग्यक्तिवाद्‌ -भरत कै रससृच्र क विषय म अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यज्ञनावादौ मत दै। रसशाल्न तथा अलज्कारशाच्न में यह मत 
श्मपनी दाशेनिक तथा मनोवैज्ञानिक श्ाधारमित्ति क कारण अत्ययिक असिद्धि पा सका 
हे । जेसा कि हम देख चुके दै अभिनवगुप्त व्यल्लनावादी तथा ध्वनिवादी आलङ्कारिकं 
हे । आनन्दवधेन के दवारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तो के अनुसार वे रस को ष्वनिकाही 
एक भमुख भेद-रसध्वनि-मानते हैँ । इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते है, तथा 
उसे श्रभिधा या लक्षणा के द्वारा प्रतीत -न मानकर व्यज्ञनाृत्ति के द्वारा श्रमिग्यक्त 
मानते हैँ । काव्य या नाटकादि म मयुक्त विभाव, श्रनुभाव तथा सच्ारिभाव रस कँ 
अभिव्यज्ञक हे, रस अभिव्यज्गय । इस प्रकार श्रभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यज्य -व्यज्ञक-भाव मानते हें । 
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हम देखते दँ कि लौकिक रूप में श्रपने जीवन मेँ हम कर प्रकार के श्रनुभव प्राप्त 
करते है । ये अनुभव हमारे मानस मे रत्यादि भार्वो की स्थिति को जन्म देते है। 
भ्रव्येक सहृदय के मानस मेँ ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पडे रहते है, जसे 
नये शराब मे छिपी शृत्तिकाकी सधी बास । जब शराव मे जल डाला जाता है, 
तो त्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जाती है, वह कदी बाहर से नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है । ठीक इसी तरह जब सहृदय काव्य पदता दहै या 
नाटकादि का अचलोकन करता रै, तो उस काव्यनाटकादि मे वर्णित विभावादि उसके 
मानस के व्यक्त भाव को व्यक्त कर देते दै, श्रौर वह भाव रसरूपमें व्यक्त हो 
जाता है। इस भ्रकार सहृदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योकि इसके किए 
पूवं संस्कार अपेक्षित दै । यह रस लौकिक भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही 
कारण है कि इसे ्रलोकरिकं विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मास्वादसहोदर बताया जाता 
दे। इस दशा मे सहृदय आनन्दघन का अनुभव करता है । इस दशा की तुलना 
योगौ की दशासे की जा सकती है। दोनों दशाश्चो मँ पूणं आनन्द का अनुभव 
होता है । अभिनवगुप्त की यह कपना रस की तुलना शैव वेदान्त की "विमर्शः दशा 
से करती जान पड़ती है, जाँ साधक शिवोऽहम्‌" का अनुभव करता है । 

इस दशा मेँ पहने के लिए यह श्रावश्यक है कि विभावादि अपने वैयक्तिक रूप 
को छोड दे, साथ हौ सामाजिक मी निवैयक्तिकता धारण कर ले । उस समय दु्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता पने व्यक्तिकत्व को छोडकर केवल नायक्र तथा नायिका के 
रूप मेँ हमारे सामने ते है, साथ दीहम भी केवर रसानुभावकर्तां बन जाते हे । इस 
ग्रकार विभावादि केवल परिषय-मात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है । 
रसे ही साधारणीकरण कहा जाता दै । श्रभिनवगुप्त ने भारती' मेँ स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवर आलम्बन विभाव या श्श्रयका ही नरी, सभी त्त्व का- 
अनुभावादि का भी, होता दै । साधारणीकरण के कारण ही रसानुभूति होती दे, क्योकि 
उस दशा मे वैयक्तिक रागद्वेषादि का छोप हो जाता है। रसानुभूति का आनन्द 
्रलोकिक है। इसका आस्वाद भ्रपाणक के श्रास्वादकी भोंतिदै। प्रपाणकमें 
इलायची, कालीमिच, मिश्री, केशर, कपर आदि के मिश्रण से एक श्रमिनव स्वाद्‌ की 
खष्टि होती दहै, जो प्रत्येक वस्तु के अलग अलग स्वाद से सवथा भिन्नदै। वैसे ही, 
विभावादि सभी का आस्वाद मिल कर रस की विशेष प्रकार की चचंणा को जन्म देताहै। 

जसा कि हम आगे धनज्ञय एवं “धनिक की मान्यते शीषेक भूमिका भाग में 
देखेगे, दशशूपककार रस को व्यज्गय॒न मानकर तात्पयृत्तिगम्य मानते है, साथ ही 
विभावादि एवं रस मेँ परस्पर भाव्य-भावक-भाव मानते हैँ । उन्है ध्वनिवादियो का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नदीं । 
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रूपकं के तीन मेदक तत्त्वो की विचेचना की गद । इनके अतिरिक्त नाटकादि 

रूपके मेँ नाटकीय वत्तिर्यो, सङ्गीत, नृत्य, का भी प्रमुख स्थान दै । दशरूपककार ने 
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1 सङ्गीत तथा न्रत्य की विवेचना नहीं की है| भरत के नाय्यशाच्च मे इन दोनो का क्रमशः 
वाचिक तथा आङ्गिक अभिनय के शरन्तगंत विवेचन क्रिया गया है। दशरूपककार ने 
सात्त्विक अ्रभिनय-रस का ही विवेचन किया दै । संस्कृत के कद नाटके मेँ हम सङ्गीत 
तथा नृत्य का विनियोग पति हें । शकुन्तला मे आरम्भमें नटीकासङ्गीत तथाष्ष्ठ 
शर्क मे हंसपदिका का गीत है। मालविका मित्रम माल्विकाका चरत्यदहै। पर 
दशरूपक मै ही नदी, बाद के अलङ्कारशाच्च के उन प्रन्थोमें भी जो नाव्यशाच्र के 
रूपकसम्बन्धी विवेचन का प्रयोग करते है, सङ्गीत व नृत्य का विवैचन इसलिए नहीं 
मिक्ता, किं वे इन्द सद्गीत-शाघ्र के विषय सममने कगे थे । 
नारक्रीय वृत्तियो को एक श्नोर नायङ का व्यापार बताया गयादै, दूसरी शरोर 
रसो से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया दै । कत्तियो चार दै :-केशिकी, 
सात्वती, आरभटी तथा भारती । भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दक इत्ति है, 
उसका प्रयोग विशेषतः आमुख या अरस्तावना मँ पाया जाता है। कैशिकी उत्तिका 
प्रयोग शङ्कार रस के अनुकूल होता है । इसके चार अङ्ग होते दै :-- नमं, नमेस्फिजञ 
नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ । इन शङ्गा की विवेचना मूल भ्रन्थ मे द्रष्टव्य दे । सात्वती इत्ति 
वीर, श्रद्धत तथा भयानक के उपयुक्त होती दै । इसका प्रयोग करुण तथा शङ्गार मे भी 
किया जा सकता द । च्ःरभटी इत्ति का प्रयोग भयानक, वीभत्स, रौद्र रसे मे होता हे । 
इस भाग को समाप्त करने के पूवं हम दशरूपके की तालिका के साथ उनके वस्तु 
दादि भेदको का सङ्धेत कर देते है, जो उनक्रे परस्पर भेद को सूपष्ट कर दंगे । 
१ नारक~-पच्रसन्धियुक्तं पौराणिक या एतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक अङ्क 
धीरोदात्त नायक, शगार या वीररस, कंशिकी या सात्त्वती इत्ति । 
२ प्रकरण-च्सन्धियुक्त कलिपत वस्तु, ५ से १० तक शङ्क, धीरप्रशान्त नायक, 
शृङ्गार रसं, कंशिकी धत्ति । 
भाण-धू्तचरितविषयक. कलित वस्तु, एक अङ्क, कलावित्‌ विट नायक, एक 
` दी पात्र की उक्ति-्र्युक्ति का अयोग (0010-80४70) वीर्‌ तथा ङ्गार रस । 
४ प्रहसन-कत्पित वस्तु, एक श्रङ्, पाखण्डी, कामुक, धूतं आदि पात्र, हास्य रस । 
डिम-पौराणिक वस्तु, चार अङ्क, विमशं रहित चार सन्धि्यो मेँ विभक्त वस्तु, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा शङ्गार से भिन्न € रस; सात्त्वती तथा आरभरीडृ्ति। 
व्यायोगः प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, ग्भं॑तथा विमशं रदित तीन सन्धियौँ 
एक शङ्क, धीरोद्धत नायक, हास्य तथा शृङ्गार से भिज्ञ £ रस, सात्त्वती तथा 
द्मारभी इत्ति, इस रूपक-भेद में खरपात्र कम होते हे, पुरुष पात्र अधिक । 
७ संमचकार-देव दैत्यो से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमशं सन्धि का 
मभाव बाकी चार सन्धियौ की स्थिति, २ अङ्क धीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति 
के १२ नायक; वीर्‌ रस, सात्वती तथा आरभटी इत्ति । 


१. त्रत्य तथा आंगिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयद्पेण में 
विेष॑हूप से हुश्रा दै 


॥ 


^< 
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८ वीथी--कल्पित वस्तु, एक अङ्क, शङ्गरभिय नायक, “हा ` रस, कैशिकी इत्ति । 
९ श््क--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक अङ्कः भारः पुरुष नायक, करण रस, 

सात्त्वती वृत्ति । 
१० इईहाश्चग-- मिभित कथावस्तु, चार अङ्क, गभं व विमशं से रहित तीन सन्धिरयोँ, 

धीरोद्धत नायक, शज्गार रस । 

रस-विरोध तथा उसके निराकरण पर 

कमी कमी रेखा देखा जाता हे, एक ही कान्य मं एक से अधिक रसो का समा- 
वेश कर दिया जाता दै! एसी दशा भें कवि को यह ध्यान रखना पडता हे कि कहीं 
ये रस परस्पर विरोधी तो नदी, तथा प्रमुख भाव च रस को क्षति तो नहीं पटहुचाते । 
स्थायी भाव याभाव को परिभाषा निबद्ध करते समय द्शरूपकार बताता दकि 
वह लवणाकर के समान दै, जो सभी वस्तु आत्मसात्‌ कर ॒लेत। हे, उर्दभी 
लारी बना लेता है । स्थायी भाव वही हे, जो सजातीय तथा विजातीय भावौ से 
्ुण्णन होता हो । 

विरद्धैरवबिददधेवा भावेर्षिच्छिदयते न यः । 
श्रात्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकर, ॥ 

भावौ का परस्पर विरोध दो तरह से हौ सकता हे-यातो वे भाव एक साथ 
एक काव्य मे न रह सके याएक दूसरे के बाधक वन जार्यै, उनमें बाध्यबाधकभाव 
हो । जहाँ व्यभिचारिया का प्रश्न हे उनका स्थायी के साथ कोई विरोध नहीं 
सकता, साथ ही वे एक साथ नरह सकते हो, यह भी बात नहीं दे, क्योकि वेतो 
स्थायी भाव के ही अङ्ग बन कर काव्य मे श्राति है । उनमें परस्पर बाध्यबाधकभाव 
भी नही माना जा सकता, क्योकि अङ्ग होने के कारण व्यभिचारिभाव स्थायी भाव के 
विरोधौ नहीं हो सक्ते । 

जहो तक स्थायी भाव या रस के विरोध का प्रन टे, यदि उनके आलम्बन अलग 
श्रलग है, तो कोई बिरोध नदीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव में शृङ्गार रस 
ह, उसके पञ्चम श्र म बीमत्स का चित्रण ड्े। एेसी स्थिति मेँ क्या यह विरोधी 
ह १ नही, मालतीमाधव मे एक साय शङ्गा त बीभत्स कां उपनिवन्धन विरोधी 
इसकिए नहीं पड़ता कि इन दोनो के आलम्बन भिज्ञ भिन्न दै । श्ङ्वार का आङम्बन 
म्रारती हे, तो बीभत्स का श्मशान । वही सैद्र रस का उपनिबन्धन हे, जहां अघोर- 
चण्ट कापालिक माधव के क्रोध का ्रालम्बन बनता र । यदि श्रलग श्रलग आलम्बन 
बनाकर, विरोधी रसौ का उपनिबन्धन किया जाय तो विरोध नदीं होता, न वे एक 
दूसरे के बाधक ही होते हे । 

दो परस्पर विरोधी रसो के विरोध-परिहार का एक द य भदै कि दोनो के 
ब्रीच एसे रस का समावेश कर दिया ज्ञो दोन का विरोधी न दहो। 

इसी बीच एकं प्रश्न उठना सम्भव ड । जहां एक हो रस भरसुख हो, वहां अन्य 
विरोधी या अविरोधी रसे को उसका ङ्ग मान करः विरोधाभाव मानना ठीक है । पर 
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एसे भी काव्य है, जां करै रसा का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काव्ये मँ रस- 
विरोध का परिहार फैसे करिया जाय १ वृत्तिकार धनिक इस शङ्का के उठते समय करं 
ठेसे काव्य-पय-उपस्थित करते है, जाँ एक से अधिक भावो का समप्राधान्य देखा 
जाता है । वृत्तिकार इस शङ्का का निराकरण करते हए बताते हैँ कि वस्तुतः इन 
स्थलों मेँ भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक दी है, दुसरे उपन्यस्त रस याभाव 
गौण ही होते हैँ । हम निम्न दो उदाहरणा को ले सकते हे - 
( १ ) एक्रत्तो रुञ्इ पिद्या अण्णत्तो समरतरणिग्धोसो । 
पेम्पेण रणरसेण अ भडस्स डोलादयं ि्यश्चम्‌ ॥ 


( २ ) पकेनादणा परविततरुषा वीच्तते व्योमसंस्थं 
भानोर्विम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अह्णशञेदे दयितविरहादाङ्धिनी चक्रवाकी | 
द्धौ सङ्कीण! रचयति रसौ नर्तकीव प्रगरभा ॥ 
यदं पदते उदाहरण मेँ हम देखते हैँ किं कोई योद्धा समर-यात्रा क चिए तयार 
हे। युद्ध म जाने के पहले वह श्रिया सेविदाले रहादै। बिदा होते समय भरिया 
रोकर अपने दुःख कौ व्यज्ञना करातो है । एक ओर प्रिया का रोना उसके हृदय मेँ प्रेम 
का स्वार करता दै, दूसरी श्रोर युद्ध के तूयं का शब्द हृदय मेँ वीरता का स्वार 
करता है । इस भकार योद्धा का दिल जेसे प्रेम रौर वीरता के हिङंले पर, सन्देद- 
दोला मे भू रहा हो । शङ्का करने वाला यहां दोनो रसो-ङ्गार तथा वौर-का सम- 
प्राधान्य मानता है । धनिकं इसं शङ्का का निराकरण करते बताते हैँ करि यहोँ वीररस 
कीही प्रधानता दै, शृङ्गार रस तो गौण है, तथा उसी कां पोषक बन कर श्राया है । 
ऊपर की गाथा का भटस्य ( भडस्स ) पद भौ इसी बात का सङ्केत करतादहै।. 
दूसरे उदाहरण में, सन्ध्याक्ाक के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
विरह दशा का वणन है, सूर्यास्त हो रहा दै, सूयं का बिम्ब पश्चिम मेँ इवने जा रहा 
दै, रान्नि के आगमन की आशङ्का से भविष्यत्‌ प्रियविरहशङ्धिनी चकवी सू्ंबिम्ब को 
एक आंख से गुस्से क साथ देख रही है । उसकी दूसरी शँ प्रिय पर टकी दै, श्चौर 
उस ओं मँ शसू भर श्रये ह । इस तरद चकवी, एकं कुशरु नतकी की तरह एक 


साथ दो रसो की व्य्नना करा रदी है । यहां हम देखते हे किं चकवी एक शरोर कोष 


का अनुभव कर रही है, दूसरी रोर विरहविदग्धता का । इस प्रकार इस पद्य मेँ एक 


साथ रति, शोके तथा कोष की व्यज्ञना हो रहो है । शङ्का को उठने बलि के मत से 
यहां तीनो भावो का समप्राधान्य दै । धनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध का 
निराकरण करते हए वे वताते है कि इस काव्य मँ भ्रसुखता भविष्यद्धि्लम्भ की हैः 


तः यहां अननेकतात्पयं की समप्रधानता नहीं हे । 


"पकेनादणाः इत्यादो तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यदिप्रलम्भविषय- 


मिति न कचिद्नेकतात्पयंम्‌ ।' 
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रस -शाच् के अन्य भ्रन्थो मे कौन-कौन रस किंस क्रिस रस का विरोधी है, इसंकां 
विशदः वर्णन मिलता है। उदाहरण के जिए शछङ्गार का रौद्र, शान्त तथा करणं से 
विरोध है । दशंरूपककार का प्रमुख लच्य नाय्य शाच्र के सिद्धान्तो का एक छोटे से 
पेमाने में समावेश कर देना है । यही कारण है धनज्ञय एवं धनिक अनावश्यक विस्तारं 
मे जाना अभीष्न समस कर परस्पर विरोधी रसो की पुरी तालिका नहीं देते। फिर 
भी रसविरोध तथा उसके परिहार जितना कहा गया दै, चह सूच्ररूप होते हए भी 
मंहत्त्वपृणे हे । 

धनञ्जय तथां धनिक की मान्यताप 

साहित्यशाछर, नाव्यशाच्न तथा रस - शाख के सम्बन्ध मे कुछ स्थल पर धनज्ञय 
तथा धनिक ने दशरूपक मे अपने सिद्धान्ता को व्यक्त करिया है । धनिक की ये मान्य- 
ताएं हम तीन शीषके में बोर देते हैः- 


( १ ) धनिक तथा धनज्ञय के द्वारा व्यज्ञना उत्ति का निषेध । 

(२) रसं की निष्पत्ति के सम्बन्ध मे घनिक कां मत। 

( २ ) धनिक तथा धनज्ञय के द्वारा नाव्य में शान्त का निषेध । 

( १ ) धनञ्जय तथो व्यञ्जनाच्रत्तिः-घनजयं तथा धनिकं दोनों ही मा 
मीमांसका के द्वारा ्रत्ययिक भावितं है। वे अभिधा, लक्षणा तथा तात्पयं इन तीन 
ही उत्तियो को मानते जान पडते हैँ । ध्वनिवादी कौ नर कल्पना; व्यज्ञना या तुरीया 
वृत्ति उन्दं स्वीकृत नही । भाद्र मीमां सक व्यज्ञना वृत्तिगम्य प्रतीयमान अथं को तालय- 
यायं से भिन्न नहीं मानते । उनको मत दै कि प्रतीयमान श्रथं की प्रतीति तात्पर्यं इत्ति 
से ही हो सकती है । ध्वनिवादी रसं के व्यङ्गथ मानते दै, तथा उसक्री भतीति के लिए 
व्यज्ञना व्यापार की कल्पना करते है । धनिक ने चतुथं प्रकाश मेँ इसी मत कां खण्डनं 
करते हए श्रपने इस मत की प्रतिष्ठापन! कीं है कि स्थायी भाव ( रस भी ) विभवादिं 
के द्वारा प्रतीत वाक्याथ ही है; जसे किसी दक्य रूप मँ अभिहित या प्रकरणादि से 
ुद्धिस्थ क्रिया, कारको से थुक्त होकर, वाक्याथ बन जाती रै । 


वाच्या पकरणादिभ्यो बुद्धिस्था चा यथा क्रिया । 
वाक्याथैः कारकेमुंक्तः स्थायीभावस्तथेतरेः ॥ 


धनज्ञय की इस कारिकां का वाक्याथ कुछ नही, तात्पर्याथं ही टै, तथा वृत्तिकार 
धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पयंशक्तिगम्य माना टै । 

इसी कारिका के उपोद्धातके रूप में उत्तिकार धनिक मे सरव॑प्रथम ध्वनिकार के 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस मे, या विभावादि तथा रस में वाच्य- 
वाचकभाव, या लद्यलक्षक भाव नहीं मानते । वे दील देते है किंरस के वाचक 
श्ङ्गारादि शब्द्‌ का प्रयोग कान्य मेँ नहीं होता, यदि एेसा ह्यने पर रसंप्रतीति दहो तो 
वाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते ह । साथ ही, मान दीजिये श्ङ्गारादि शब्दो का 
प्रयोग दहो भी, तो रस प्रतीति हो ही यह अवश्यक नहीं । साथ ही, वाच्यवाचकभाव 





पयः गणप 
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| । 
| [ ४६ | | 
| मानने पर तो कोव्य का वाच्य अथं जानने के लिय प्रत्येक व्थक्ति को रसानुभूति होनी | 
| चाहिए; पर एेसा होता नहीं, रस प्रतीति सहृदय ही कर पाता है । लक्षणा शक्ति कै 
| दारा रसम्रतीति मानने पर यह श्रापत्ति आती है किकाव्य का सुख्याथं ठीक वेट ही 
| | जाता है, अतः वहौँ सुख्याथे बाध नहीं मान सकते रौर सुख्याथं बाध के बिना लक्षणा 
| संगत नहीं हो सकती । अतः रस तथा विभावादि मेँ परस्पर कोई अनन्य सम्बन्ध 
| मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यज्ञना के द्वारा रस को ्रभिव्यक्त करते हँ । इस 
| | प्रकार इनमे परस्पर व्यङ्गथ-व्यज्ञक-भाव है । इत्ति मँ धनज्ञय ने श्रानन्दवधेन के 
॥ ध्वन्याखोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार च आनन्द के मतो को पूवपक्ष के रूप में 
उपन्यस्त क्रिया दै । 


| ध्वनिकार कौ व्यल्ञना तथा व्यज्गथाथं का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर 
| की कारिका की इत्ति म अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापनाकी है। उसके मतसे 
| | स्थायी माव तथा रस काव्य के वाक्याथं या तात्पर्याथं है । हम देखते दँ कद भी 
॥ वैदिक या लौकिक वाक्य कायंपरक होता है। एसा न हो तो बह उन्मत्त प्रलपित हो 
| जायगा । कान्य के शब्दो का कायं या लदय ्रानन्दोदूभूति है । इस श्रानन्दोद्‌भूति 
| ॥ के कारण विभावादि से युक्त स्थायी भाव ही दै। वाक्य की श्रभिधाशक्ति उन-उन 
| 





॥ विभावादि का प्रतिपादन करती है ओर उनके द्वारारसके रूप में पयवसित होती 
हे । कान्यश्दौ के पदाथं विभावादि ह, तथा वाक्याथ स्थायी भाव एवं रस । 
|| इस भकार उनमें वाच्यवाचक भाव मानना पड़ेगा । यहां अपने अरन्य भ्रन्थ कान्यनिणेय 
॥ से वे क्छ कारिकां उद्‌श्रत करते हृए इस मत को ओर स्पष्ट करते हैः 
“काव्य का प्रतीयमान श्र्थं तात्पर्यार्थ से भिन्न कोई वस्तु नही, अतः उसमे ध्वनि 
| की कल्पना करना ठीक नहींदहै। >> >> हम यह तो नहीं कह सकते किं 
| तात्पर्य यहीं तक है, आगे नदीं । तात्प कोई तौली हई चीज तो है नदी । वस्तुतः 
तात्पर्यं तो वक्ता के काय, वक्ता के विचक्षित पदाथं तक रहेगा ॥ 
| तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वनिः । 
| >. ८ ५€ > 
पताबत्येव विश्चान्तिस्तात्पयस्येति कि कृतम्‌ । 
याचत्काय॑प्रसारित्वात्‌ तात्पयं न तुलाधृतम्‌ ॥ 
ईस प्रकार धनज्ञय तथा धनिक को व्यज्ञना इत्ति या रस का व्यज्गथत्व स्वीक्रत नीं । 
| ( २ ) धनञ्जय च घनिक का रससम्बन्धौ मत {दम देख चुके कि धनज्ञय 
व धनिक को रस का व्यङ्ग्यत्वं मान्य नहीं । वे विभावादि तथा रस म भान्यभावक- 
|| सम्बन्ध मानते दँ । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाव्य । हम 


ता 
जा का क-म जः 


| 


7 स 


|| ` भट्रनायक के मतम देख चुक्रेैकिवे रस की निष्पत्ति के सम्बन्धमें दो व्यापारो 
॥ की कल्पना करते देँ भावकत्व तथा भोजकत्व । धनज्ञय तथा धनिकं भावकत्व 
॥ व्यापार के आधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध मे भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना ` 





| ४७ | 
करेते दै । यदि कीं भरतसूत्र का अथं धनज्ञय के मतानुसार किया जाय तो निष्पत्तिः 
का श्र्थं “भादनाः होगा । “भावः इसलिए भाव कलते देँ कि सामाजिको को शृङ्गारादि 
रस की भावना करते दै :- 
भावाभिनयसम्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नात्ययोक्तभिः ॥ 
सामाजिक नाटकादि में नटो केद्वारा अजुनादि का अभिनय देखकर उन्द 
ग्र्जनादि समम कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक वैसे ही करता है, जैसे बालक 
मद्री के हाथी घोड़ो से खेकते हुए उनसे रस प्राप्त करता हे । 
क्रीडतां सण्मयेयंद्वद्लानां द्विरदादिभिः। 
स्वोत्साहः स्वदते तदवच्छधोतृणामञुनादिभिः ॥ 
इस प्रकार हम धनज्ञय च धनिक के रससिद्धान्त में तीन वातं पते हें :-- 
८१ ) रस व्यङ्गय न होकर, काव्य का तात्पर्याथं है । 
( २ ) रस की भावना होती है, बिभावादि मेँ तथाउसमे परस्पर भाव्यभावकभाव हे । 
(३) नयदि सामाजिक के लिए. उसी तरह रामादि बन जाते दै, जेसे बच्चे के 
लिए मिद्टी के हाथी-घोडे सच्चे हाथी-घोडे बन जते हैँ । 
हम एक बार लोह्लट, भदटनायक तथांशङ्कक के मर्तो को याद्‌ कर ठे । लोह्लट 
व्यङ्गथाथं को 'दीर्घदी्घतराभिधाव्यापारजन्य' मानता दै । धनज्ञय के मत मेँ पहला 
यंश लोह्खट का प्रभाव दै । हम देख चुके हैँ क्रि धनज्ञय का रस की भावना वाला मत 
भष्टनायक की देन ह । ययपि भध्नायक “निष्पत्तिः का श्रथ शुक्ति" करते है, भावनाः 
नह, तथापि भावना" भी भटनायक के मत में पाद जाती है । धनज्ञय के मत का दूसरा 
श्रं भद्नायक के मत का नवीनीकरण दै । तीसरा मत स्पष्ट ही शंकुक से लिया गया 
है। नट के द्वारा अनुकायं रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही 
सममते है । इस विषय मँ शङ्कक ने रामादिके रूप मे मच्च पर श्चाये हुए नट कौ 
तुलना “चित्रतुरग' ( चित्र के घोडे ) से की दै, तथा चचित्रतुरगादिन्याय' कौ कल्पना 
की डहे। धनञ्जय तथा धनिक का मिष्टीके हाथी श्रादि ( रण्मय द्िरदादि) का 
उदाहरण शङ्कक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार दै । इस प्रकार स्पष्ट दै धनज्ञय के 
रससम्बन्धी मत मे उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचार्यो के 
मतो काही संमिश्रण दे । | 
( २ ) घनञ्जय के द्वारा नाच्यमें शान्तरस का निषिधः-- 
धनज्ञय ने चतुर्थं प्रकाश की ३५ वीं कारिकामे शम नामक स्थायी भाव का 
निषेध करते हुए स्पष्ट कहा है -- | | 
 रत्युत्सादजुगुष्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं रोकः । 
शाममपि केचित्पराहः पुष्टिनाडयेषु नैतस्य ॥ 
हस कारिका वृत्ति मँ धनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरस कौ अस्वीकृति ` 
के कारण उपन्यस्त किए दँ । पटले वे शमविरोधी तीन मत्तो को सामने रखते हँः-- 
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(१) ङ्‌ लेग शान्तरस को मानते ही नही, क्योकि भरतमुनि नेः उसकी 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । 
(२) ङ लोग शान्तरस" का इसलिए रभाव मानते दहै, किं श्चनादिकाल 
से आये हुए रागद्वेष कां न्ट होना श्रसम्भव टै । 
(३) कु़ ग शान्त का अन्तर्भावं वीर, बीभत्स शमादि र्सोमें ही कर लेते है । 
धनञ्जय बतलते है कि वै शम भाव या शान्तरस का निषेध केवल नाटकादि 
रूपका मेँ ही करते हैँ । शम में समस्त व्यापारो की परिसमाप्त होनी चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त 
कौ स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी ही पडेगी । 
दसी सम्बन्ध मे एक प्रश्न श्नौर उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि 
मे शान्त रस की स्थिति देखी जाती दे । कु लोग उन्दँ धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर बेरते है । जो लोग नागानन्द नाटक मे शान्तरस मानते दे, 
उर घनिक निम्न उत्तर देते है :- 
हम देखते हैँ कि नागानन्द का नायक जीमूतचाहन एक ओर मलयच्तती मे प्रेम 
करता है, दूसरी रोर विद्याधर चक्रवतित्व भप्त करता है । ये दोनों बातें शम भाव के 
विशद पडती है । वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर रै, तथा नागानन्द मे वीर रस ही है । 
इख वीररस का मकयवती प्रेम, तथा विद्याधर चक्रवर्तित्वलंभ से कोई विरोध भी नदी 
जान पडता । इस सब निणेय से स्पष्ट है किं नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं 
मानी जा सकती । 


भारतीय रङ्मश्व 


श्य कान्य या रूपक र ङ्गमच्च पर शरभिनीत किए जने की चस्तु है । यही कारण ` 


हे कि रङ्गमश्च के साथ उसका धनिष्ठ सम्बन्ध है! भरत के नाव्यशाच्नमें आज से 
लगभग दो हजार वषे पटले के भारतीय रङ्गमश्च की एक फी देखी जा सकती 
दै। धनज्ञय ने रङ्गमच्च का संकेत नहीं कियादै। हम देख चुके है धनज्य का 
लच्तय सम्पूणं नाव्यशाल् के विष्यो की विशद विवेचना नहीं था । इस भूमिका-भाग 
को समाप्त कर देने के पूवं दो शब्द भारतीय रङ्गमच्च की बनावट, प्रकार, साजसजा 
के विषय में कह देना शननावश्यक न होगा । 


कड 


भरत ने नायख्यशाच्ल मे नाव्यगरहो का विशद चणन किया हें! उनके मत से 
नाटकादि का अभिनय तीन प्रकार के नाव्यगरहो मेँ होता था। ये उत्तम, मध्यम तथा 


निष्ट श्रेणी के होते हे । पहला १०८ हाथ लम्बा, दूसरा &४ हाथ कम्बा, तथा ` 


तीसरा २२ हाथ लम्बा होता है । इनमें दूसरा ठीक समा गया दहै । समस्त नाय्यगृह 

कोदोभार्गो मे बोट दिया जाता दैः-रङ्गम्च तथा दशकं से बेठने की जगह । 
¢ कटै ॥ 1 क्ट 

दशको के बैठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शष्धो के वेठने की अलग अलग 


जगह होती थी । प्रत्येक वणे के व्य्तिरयो के बेठने की जगह पर उसका संकेत करने 
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वाला स्तम्भ होता था। ब्राह्र्णो के बेऽ्ने की जगह श्वेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रौ के वैर्ने की जगह करमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बने के 
आसन लकी या इट के होते ये। सामाजिको क वेठने की जगह के सामने रङ्ग या 
रङ्गमच्च होता था । द्वितीय श्रेणी के नाय्यग्रह मेँ यह रङ्ग आठ हाथ कम्बा श्रौर श्राठ 
हाथ चौडा होता था । इसके श्राखिर में रङ्गशीषं होता था । रङ्गमच्च के पीछे पटी या 
जवनिका होती थी, इसके पीके नेपथ्य गृह होता था । रङ्गको रङ्गशीषे, रङ्गमध्य तथा 

रज्गप॒ष्ठ इन तीन भागों मे विभाजित किया जाता था। रङ्ग के दोना शरोर मत्तवारणी 
होती थीं, जहो से पात्र पवेश करता था । 


भरत के नाव्यशाच्च मे तीन तरह के नाव्यगृहो का उल्लेख दै :- प्रथम नास्ययृह 
दीर्घं चतुरख होता था, जिसे हम ररेकटेग्युलरः कह सकते दै, इसकी लम्बाई अधिक व 
चौडा कम होती थी । दूसरे ङ्ग का नाख्वगृह विङ्कष्ट॒चतुरख होता था, जिसे हम 
स्कवायरः कह सकते है, जो लम्बाई व चौड मँ बरावर होता था। तीसरे ठन्न का 
नाव्यग्रह तिकौना ह्येता था, इसे त्यल कहा गया है । इनमें प्रत्येक मे सामाजिको के 
दैठने की जगह का तथा रङ्गमश्च के विभिन्न भार्गो का विभाजन उसकी बनावट तथा 
लम्बाई- चौडाई के धार पर किया जाता था। 


हम बता चुके है भारतीय रङ्गमव की अभिन्रृद्धिके साथदही साथ संस्कृत के 
नाटके का विकास हृश्या । कालिदास, शृद्धक, हषे, भवभूति शरदि के नाटक रङ्गमश्च पर 
मजे से खेलते जा सकते है, वे कोरे पाव्य-नाटक नहीं । धौरे धीरे भारतीय रज्गमन्च का 
हास होता गया, किन्दीं कारणो से इन्दं राजाश्रय या लोकाश्रय न मिक पाया । फलतः 
नाटके मेँ सिद्धान्त ओर प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वयन दहो पाया। संस्कृत नाटक 
धीरे धीरे पाल्य-नाटक से बनते गये श्रौर उनका एक मात्र ल्य नाय्यशाच्न के 
सिद्धान्तो का उदाहरण के रूप में प्रकाशन हो गया । इन नाटक में धीरे धीरे श्रव्य 
कान्यत्व बढता गया । इस प्रकार यवर्नो के भारत मे आने के बाद्‌ ही भारतीय रङ्गमश्च 
तथा संस्कृत नाय्य साहित्य दोनो अपनी ्राचीन सश्दधि को खो चुके थे । 
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धनिककृतावलोकसदितं चन्द्रकलाहिन्दोग्याख्योपैतं च 








प्रथपः प्रकाञ्चः । 


इह राशां भ्रमाणयद्धिरविध्नेन प्रकरणस्य समप्त्य्थमिश्टयोः अकृताभिमतदेवतयो- 
नेमस्कारः क्रियते श्लोकदयेन- | त 


नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्टः पुष्करायते । 
मवाभोगघनध्वानो नीलकण्टस्य ताण्डवे ॥ १ ॥ 


यस्य कण्ठः पुष्करायते = भृदङ्गवदाचरति, मदाभोगेन घनध्वानः = निबिडध्वनिः 

नीलकण्ठस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते रतत, तस्मे गरोशाय नमः । शत्र खण्डश्लेषा 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्कारः-नीलकण्टस्य = मयूरस्य ताण्डवे अथा मेघध्वनिः पुष्करा- 
यत इति प्रतीतेः । 

संस्कृत के मन्धकारो मे एेसी परिपादी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि  म्नन्थारम्भ के पूवंवे 
अपने इष्टदेवता का स्मरण मङ्गलाचरण के रूप मेँ करिया करते हैँ । इसी चिष्टाचार्‌ को प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हए अन्धकार धनज्ञय ने यहाँ सवेप्रथम मङ्गलाचरण की अवंतारणा 
की है । उनका मन्थ बिना किंसी विघ्न के पूरा हो जाय, इसीलिए अपने ््टदेवता (गणेश तथा 
विष्णु) को दो श्लोकों से नमस्कार किया गया है । 


नीके कण्ठ वाङ शिव कै ताण्डव चृत्य करने पर मदजल की परिपूणेता से गम्भीर तथा 
धीर ध्वनि वाला गणेश्च का कण्ठ मृदङ्ग के समान आचरण करता है । उन भगवान्‌ गणेशः कोः 
नमस्कार हो । 

यँ “नीलकण्ठः शब्द का अथं “मयूरः मी होता है। मयूरपक्ष के अथं करने परर 
'मदाभोगघनध्वानः' श्स पद के “घनध्वानः, इस खण्ड को लेकर उसका अथं “मेषध्वनि? लिया 
जा सकता है । इस खण्डदकेष अलङ्कार के द्वारा शिव तथा गणेश्च पर मयूर तथा मका 
उपमानोपमेय भाव आक्षिप्त हो जाता है । अतः यहाँ देष के दवारा उपमा की द्याया व्यञ्जित 
हो रही है। भाव यह है किं जेते मयूर के ताण्डव के समय मेषध्वनि मृदङ्गं के समान्‌; 
सुशोभित होती है वैसे दी शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश्च की गम्भीर कण्ठध्वनि भी वैसी 


| 











॥ १. ह नतम्‌ => रात्र , यान्‌ 2 "प्ले २। 


ऋ खदणिप्निम्‌) तू ईयोन पकर य 1) नः ॥ 
२ - थु" = भूति न्ह) 21२ते नै पैः कपोत ऋक स ५ (तिन “ 





सप 6तसकृशरूपकम्‌ ४ 
! ही प्रतीत होती है । नव्य के समय मृदङ्ग भी प्रयुक्त होता है, क्योकि वह उसकी ताल ओर गति ` 
का नियामक है। 
२ द्शरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः 


# 


५ नमः स्व॑विदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥ २॥ 


एकत्र मत्स्यक्‌ मौदिप्रतिमानामुदेशेन, अन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य भावकाः 
ध्यातारो रसिकाश्व, मायन्ति = दष्यन्ति, तमे विष्णवेऽभिमताय भ्रकृताय भरताय 
च नमः) 
जिन भगवान्‌ विष्णु के मत्स्यकूर्मादि दशावतारो के श्रवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 
है, उन सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु को नमसकार हो; तथा जिन महिं भरत के द्वारा निधृेत दश्च 
८ नाटकादि ) रूपक-मेदो के अवलोकन ओर पर्यालो चन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते देँ 
उन सुनि भरत को भी नमस्कार हो । 


श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्त प्रदश्यते- 
कस्यचिदेव कदाचिदयया विषयं सरस्वती विदुषः 
घटयति कमपि तमन्यो बजति जनो येन बेदम्धीम्‌ ॥ ९ ॥ 








3 
^ @) 8 
ट ¢ त कंचिद्धिषयं प्रकर णादिरूपं कदाचिदेव करयचिदेव कवेः सरस्वती योजयति येन 
= प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्धो भवति । 
#५ किसी मी ्रन्थ के प्रति चाठकं या श्रोता को आङ्कष्ट करना भावदयक है । इसीलिए उसको 
न £ प्रवृत्त करने के लिए बताया जाता दहै कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या अन्थको हर को 
५ कवि सरवागपूणं नदीं बना पाता। यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है क वह किसी किसी 
( विद्वान के किंसी विषयकौ कमौ-कभौ इस ठङ्गसे धटित कर ४4 कि उस विषय क (८८५ 
१ पर्याशञोचन से दूसरा मनुष्य ज्ञानी तथा विदग्ध हौ जाता है । र ट, = 
॥ ट ` स्वप्रकत्तिविषयं दशेयति- ह > 
| स ; उदुधूत्योद्‌ स्य सारं यममरविललनिरगीमान्नाघ्यवेदं विरिखि- 
॥ ~ ~ €> शक्रे यस्य ध्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः । 


९ $श्र्वाणी ल्ञास्यमस्य प्रतिपदमपरं लच्म कः क तमी 
९१4;  नात्यानां किन्तु किञ्ित्गुणर्चनया लक्षणं संत्िपामि ॥ ¢ ॥ स ~^ 


# $ यं नाय्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ , त 5 भरतश्चकार 


-करणा्गहारानकरोत , हरस्ताण्डवमुद्धतं, लास्यं मारं छतं कृतवती तस्य 


खामसत्येन लक्षणं कर्तु कः शक्तः, तदकदेरास्ये ठ दशरूपरस्यै सं्तेपः क्रियत इत्यथः । 
ग्रन्थ के आरम्भ के पुवं यह भी अपेक्षित है किं अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय । 

अतः दद्चरूपककार धनञ्जय अपने ग्रन्थ के विषय तथां उसकी पयांङोचना मे आशितं सरणि 
का सङ्केत करते हैँ । 

 : समस्तं वेदौ के जिस सार को केकर भगवान्‌ बरह्मा ने नास्य नामक ( पञ्चम )वेदकी ` 
रचना की; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पँव के समायोग एवं अङ्गविक्षेप 
कै दवारा भरतं मुनि ने ( म्यावहारिकं रूप मेँ ) प्रवित किया जिसमे भगवान्‌ शिव ने तण्डव । 
( उडत ) नृत्य का तथा भगवती पावती ने छस्य ( कोमल ) च्य का समविश्च किया> उप्त ~ । 


उ. 


त्म ^: 
देत तदद्य 
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प्रथमः प्रकाशः ३ 


ना्यवेद के सम्पूरणं लक्षण को कौन कर सकता है ! यथपि देवतार्भो ओर महापुरुषो के द्वारा 
निबद्ध इस नाय्यश्ाख्ञ की सिद्धान्तस्रणि का विवेचन अस्मादृञ्च लौकिक प्राणिर्यो के ङि 
असम्भव है, फिर मी उन नार्यो के लक्षर्णो को केकर कुद कुद संक्षेप करता दू । 


विषयैकयभरसत्तं पौनश्वत्यं परिदरति- 
व्याकीणं मन्दबुद्धीनां ज्ञायते मतिविश्चमः 
तस्यार्थस्तत्पदेस्तेन संज्तिष्य क्रियतेज्जसा) । ५॥ 


1 क, 
व्याकीर्णे = विक्षिपते विस्ती्भं च रसशाचै मन्दुद्ीनां पुसा मतिमोहो भवति, तेन 
त्य नाव्यवेदस्यार्थस्तत्पदैरेव संक्षिप्य ऋजु्रत्या क्रियत इति । 
नव्थिवेद का विवेचन तो भगवान्‌ ब्रह्मा तथा भरत सुनि कर चुके ह; तोफिर सेउसीका 
वर्णन करना कयां पिष्टपेषण न होगा; इस आशङ्का का उत्तर देते हए ग्रन्थकार कता है कि 
नास्यशाखर ( रसद्ाख् ) बडा विस्तृत तथा गहन हि, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुद्धि्नम दहो 
जाता है, बे वास्तविक ज्ञान को प्रा्ठ नहीं कर पाते। इसख्यि शस ग्रन्थ म उसी 
( भरतमुनिप्रणीत ) नाथ्यवेद के अथं को ङेकर उन्हींपदोके द्वारा सीधे ढंगसे संक्षिक्चकर 
दिया है । अतः यह अन्ध कोर स्वतन्त्र अभिनव मन्थ न होकर उसी का च्छटा रूप है । इसकिण 
इसकी रचना मे कोई पिष्टपेषण नहीं । 


इदं प्रकरणं दशरूपज्ञानफलम्‌ । दशदूपं किं फलमित्याह~ 


आआनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमरपबुद्धिः । 
यो ऽपोतिदहाखादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराङमुखाय ॥ ६॥ ६२ >! 
तन्न केचित्‌- 
धममाथेकाममोकलेषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कति ओति च साधुकाग्यनिषेवणम्‌ ॥* “^ 
९. इत्यादिना त्रिवगादिव्युत्पत्ति काव्यफ़लतवेनेच्छन्ति तन्निरासेन स्वसंवेयः परमानन्द 
रूपो रसास्वाद दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिष्युत्पत्तिमात्रमिति 
दशितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । ” 
हमारे ग्रन्थ का पिषय या प्रकरण दद्यरूपक ( रूपक के नाटकादि दस मेद ) है; तथा इस 
प्रकरण का फल है इन दक्त रूपकों का ज्ञान । किन्तु दश्चरूप काफल क्याहै, इस प्रक्षके 
उपस्थित होने पर बताते है कि रूपका के पयांखो चन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक 
ज्ञान न होकर रसरूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है । 
रूपक ८ अलोकिक ) आनन्द से प्रवण रहते है । इनका लक्ष्य ( फल ) सहृदय को 
अलोकिक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है । कोर अल्पबुद्धि विद्वान्‌ श्न रूपकों का फल 
केवल इतना ही मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति होती है, टीक वसे ही जेसे इतिहास, पुराण 
आदि कै पठन से लौकरिक ज्ञान प्राप्र होता है। इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 
से पराङ्मुख है; उप्तम सहदयता या रसिकता का सवधा अभाव है। रेते विद्वान्‌ को 


. हमारा नमस्कार है। 


कच लगौ का कना है कि ूत्काव्य के सेवन. करने से धरम, अथ, काम तथा मोक्ष मे 
एवं कलाओं मे विदग्धता प्राप्त होती है तथा अध्येता म कीति तथा प्रीति का सन्निवेश्च होता 


है ।› इस मत बले रोग ग कास का कराफल्या योजन भृगू त्रिवगं का शान्‌ द ही मानते हैं 88 1 
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शस मत कां खण्डन करते हए धनंजय यह व्यंजित करना चाहते है कि दशरूपकां के अनु्ौलन 
कां फल स्व्वेय परमानन्दरूप रसास्वाद है, इतिदासादि कै अध्ययन की तरह नदीं जो कोर 
त्रिवर्गादि ज्ञान का ही कारण ह ) यहोँ इस मते कै प्रवतेक ( आचाय भामह ) को जो नमस्कार 
किया है वह उनका मजाक उडाने के किए दहै, | 


नाय्यानां लक्षणं संक्षिपामि' इत्युक्तम्‌ , किं पुनस्तन्नास्यमित्याह-- 


| रवस्थानुकतिनौन्य-- 
| | | काव्योपनिबद्धघीरोदात्तायवस्थानुकारशचतुर्विघाभिनयेन तादात्म्यापत्ति्नाय्यम्‌ । 
। | | नार्यो का संक्षिप्त लक्षण देता दह एेसा कहने पर, नाव्य क्या है यह प्रश्न उठाना 
॥ | स्वाभाविकं है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते है कि अवस्था के अनुकरण को ही नाव्य 
||; 
॥| कते हँ" । जहाँ कान्य मे निव या वणित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरलकित, धीरप्रशान्त 
| | प्रकृति के नायको (तथा तत्तस्मकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पारो) का आङ्गिक, वाचिक, आदाये 
| | तथा साचिकं इन चार ठंग के अभिनयो के दवारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाय्य हे । | 
| ,-वण्तिमवस्थानुकरण से यह्‌ तात्प है कि चाल-ढाल, वेशभूषा, आलाप-प्रलाप आदि के दवारा पातरौ + 
| | (८१. + + 44 की प्रत्येक अवस्था क। अनुकरण श्स ठंग से किया जाय कि नय मे पातरौ की तादात्म्यापत्ति' । 
॥ 5 = भ न हो जाय । जेते नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की रेसी अनुक्ृति करे करि सामाजिक 
| {--८-.. ^. उते इष्यन्त हौ समह । नाच्च के समयः द्यन्त ओरनट का भद्‌ नाहे 3 नरे उनमें, प्रस्पट. +- 
| ५ ८.८५८८अभेदप्रतिपत्ति हौ ; टौ जाय |५०।१५. ~ (~ 
| 4 जव - “स दश्यतयोच्यते । 4 
|  तिरन्प् = 
| $ 7:37 , तदेव नवध हरयमानतया रपमिलयुच्यते नीलादिरपवत्‌ । "9 
| कमे, ` यही नाव्य रूप भी कहराता हे । नास्य केवल शर्य काव्य न होकर रङ्गमन्न के ऊपर 
॥ ५ -=9, अभिनीत भी ~~ है, अतः यह दृद्यदहै, देखा जा सकता है। जेते हम नीले-पीकले भादि 
| हषौनिल्णरंग को देखते हं तथा हमारे चक्चरिन्दरिय के विषयक रूप „कते द ह चश्चुराद्य 
| | 44 होने के काण, नप भी कहराता है ८८८१ ०१4 ¢$ ^¬४/4९५- 9.) क्ष । 
^“ दयक तत्वमारोपात्‌-- ०॥ १.7 ~+ "~^ ~ 
नटे रामायवस्थारोपेण वत॑मामत्वाद्रूपकं मुखचन्द्र दिवत्‌ इत्येकसिमन्ञये प्रवतेमानस्य | 
शब्दत्रयस्य “इन्द्र पुरन्दरः शक्रः” इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तमेदो दरतः । | 


। बही नाव्य रूप रूपक भी कहराता है; क्योकि उसमें आरोप पाया जाता है । जसे 
| रूपक अलङ्कार मेँ हम देखते हैँ कि सुख पर चन्द्रमा का जारोप कर दिया जाता है-ुखचन्द्रः 
॥. ( सुखरूपी चन्द्रमा ); वेते ही नाय्य मेँ नट प्र रामादि पात्रों की अवस्थाका आरोप किया 
॥ -जाता है, अतः इसे रूपक भी कते हँ । जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तीनों नामों से पुकारते 

| है,वेसेही एकही अथेमे नाय्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है 








इसे बताया गया हे । {- ८. ८.८.८५० ¢ (न> 
--दश्चवेव रसाश्रयम्‌ ॥ ७ ॥ ^; 1‡ <^ 
रसानाध्नित्य वतमान दशप्रकारकम्‌, एतसयतथारणं दामिायष +, ना शुद्धारि नाविङागाः 


रसो पर आशित यह नाव्व वल दस ही तरह का होता है । शुद्ध नास्य केवल दस 
ही तरह का होता है, शस अवधारण के लि द्द ( एव ) का प्रयोग किया मया है। नायिका 





{१५ <= {5 उरण "अः ( र 7 >€ 
उ! नन्यु सकद स्कर ~क (धरान ५-तन्‌ ५० {०-,१.० 


श्रवणीय कुच नहीं होता; कथनोपकथन का वहाँ अभाव रता है; लोकिक व्यवहार मेँ "यहाँ ९. 









का समावेश रूपक के शुद्ध मेदो मँ नदीं । उनका वणेन संकीणें रूपकौं मँ आगे किया जायगा, 
इसीलिए रूपक केवल दस तरह के माने हैँ । 
(८.५१ "रभ > 
तानेव दशमेदानुदिशति- क ९.४ (क 
नारकं सप्रकरणं भ्राणः प्रहसनं डिमः। `^ “ छन. 
दयायोगसमवकारौ बीथ्यङ्कदास्रगा इति ॥ ८ ॥ 
उन दस भेदौ का उ्छेल करते हैँ :- "नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकारः वीथि, अङ्क, दहाण्टग! । = 2 त्खष्टःद, ।^^ 
नयु -~- - । 
म्बी श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः । „४५५ «€> 


{4 कीन 
काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥' ६» * 


इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणान्ुपपत्तिरित्याशङ्याह- ` 
अन्यद्धाव।श्चयं 


रसाश्रयन्नाय्याद्भावाश्रयं व्रत्यमन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विषयमेदान्नृत्यमिति 
नृतेर्गात्रविक्तेपाथेतवेनाङ्गिकबाहुर्यात्तत्कारिषु च नर्तक्यपदेशाल्ञोकेऽपि च अत्र रेक्षणी- 
यम्‌ इति म्यवदाराज्नाटकादैरन्यन्त्यं तद्भेदप्वाच्छरीगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाट- 
कादि च रसविषयम्‌ ; रसस्य च पदर्थीभूतविभावादिकसंसगत्मकवाक्याथंदेतुकत्वादरा- 
क्याथोभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दरितम्‌ । नायव्यमिति च (नट अवस्पन्द्ने" इति 
नटः किञ्चि चलनाथेत्वात्सात्विकवाहुल्यम्‌, श्रत एव तत्कारिषु नरन्यपदेशः। यथा च 
गात्रविक्लेपाथत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्नेन तृत्तादन्यन्नरत्यं तथा वाकयार्थाभिनयात्मका- 
लाय्यात्पदार्थाभिनयात्मकभन्यदेच तत्यमिति । 
` इस विषय मेँ यह आशङ्का हो सकती है कि कोरे कोई गन्धकार का मत भिन्नहै, जेते 
“नृत्य के डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भागौ, प्रस्थान, रासक तथा काव्यये सातमेद होतेह, 
वे भाणकी तरह दही होतेह" । इस तरह तो दूसरे रूपक भौ सिद्ध होते है, फिर रूपक दस 
ही है" इस प्रकार अवधारण करना टीकं नहीं जान पडता; श्सका उत्तर देते इए. यन्थकार 
कहते है कि “ नृत्य नाव्य से भिन्न है ) भावाश्रय नृत्य बिरुकुरु अरग चीज है” । नाव्य 
या रूपक रसो पर आश्रिते, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः वे दोनों भिन्न- 
भिन्न हैः । नास्य रसाश्चित है, नृत्य भवाश्चित; इसल्ि उनमें विषयमेद दै; तथा चव्य शब्द 
व्युत्पत्ति नृत्‌" धातु से हुड है जिसका अथ है गावविक्षेप"; जिसका तात्प आङ्गिक अभिनय 
की बहुलता है, ( जब किं नाय्य मँ चासो तरह कै अभिनय पाये जाति दै); साथ ही नृत्यकला 
वि्चारद नतक कंदछाते है ( नट नदीं ); साथ ही नृत्य केवल देखने भर की चीज है, वहाँ 


१, नास्यमें पातरौ का सरवाङ्गोण चित्रण करते हट रस की परिपृष्टताकी जातोहै, जों 
भाव की चरम परिपोषसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अभिन्यज्जना हयी रहती है, 
नाय्य मे कथनोपकथन आवश्यक होता है, जव किं नृत्यमेँ केवल गात्रविक्षेपादिसे ही 
भावनव्यज्ञना होती है । नाय्य या रूपक का उदाहरण शाकुन्तल नाटक है, नृत्य का उदय शंकर 
के भाव-चृत्य 





[-;. ति अब) लाव्यति । भःतेस्थ उनण्छ के विमं 
-अ-्छरपुप्स्ड ध 


५ १ 

्रेक्षणीयक ( दृश्य › है" एेसा प्रयोग चृष्य के किए पाया जाता है; इसङिए नाटकादि रूपकं से 
| | नृत्य सर्वथा भिन्न वस्तु है अतः दस ही रूपक है” यह अवधारण श्रीगदितादि के विषय मेँ 
| संगत वरै जाता है । नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर, रसपरक होते है) रस 
|| =+ -.. समस्त काव्य के उस वाक्याथ से निष्पन्न होता है, जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अरूप विभाव, 
` “~. ` अनुभावं वथा व्यभिचारी भावो के संसगं से युक्त होता है, इसलिए वाक्याथेरूप अभिनय का 
| पाया जाना (अधरत्‌ वचि अभिनय की सत्ता) हयी रसाश्रय है इस वात का संकेत 
| किया गया है 1 "नास्य" ब्द की व्युदत्ति "नट अवस्पन्दने' धातु से इड है, जहां नट धातु का 
| अर्थं अवस्पन्दन, या कुद्ध २.चच्ररता है, ` अतः नाय्य मे साचिक अभिनय की बहुरता होती 
है, इसीलिए नास्यविशारद नट कहलाते हँ । जेसे गात्रविक्षेप के समान रूप से दोनो मे पाये 








| | | जाने पर भी नृत्य नृत्त से सवधा भिन्न इसि हे कि प्रथम मेँ अनुकरण पाया जाता है, दूसरे 
| । मँ नेह, वैते ही. वाक्याथरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले नाव्य से पदा्थरूप अभिनय वाला 
| नृत्य मी अलग चीज है । 
| ॥ ५ 

-- चन्तं तालललयाश्रयम्‌ । 


| | ॑ भरसङ्गान्तरतत व्युत्पादयति-- . 
| | | तालश्वसपुादिः लयो दरतादिः, तन्मात्रापेक्षोऽङ्गवित्तेपोऽभिनयश्ल्यो चृत्वमिति । 


। ऊपर के विवेचन मँ प्रसङ्गवश "यत्तः का उच्डेख हो गया है, अतः उसकी श्युत्पत्ति कौ 
| जाती है । नृत्त तार तथा खय पर आश्रित होता हे । रृत्त मँ केवल अङ्गविक्षेप पाया जाता 
7 


॥ । नृत्य मार्ग भी कहराता हे; तथा दृखरा ( चन्त ) देशी भी कहलाता हे ।* शाख्ीयपद्धति 
| से समन्वित पदाथांभिनयरूप गात्रविक्षिप नृत्य कदलाता है । यह शाख्लीय होने कै कारण मागं 


| 
॥| है अभिनय का वहं अभाव रहता है । यद चृत ताल के आधार प्र मात्रा का अनुसरण 
|| करता ह, तथा ल्य के आधार प्र गति ( द्रत, मन्द या मध्य ) का आश्रय ठता है। इसमे 
॥ किसी मी प्रकार के अभिनय की सत्ता नदीं होती, कोरा गातरिक्षेप रहता हे, जो तार तथा 
1  "  ल्यकै द्वारा नियमित दोता है। 
॥ `  भ्रनन्तरोक्तं दवितीयं 
| | श्रां पदाणौभिनयो मागो देशी तथा परम्‌ ॥ ६ ॥ 
| | नृत्यं पदार्थाभिनयात्मकं मागं इति असिद्धम्‌, चत्त च देशीति । द्विचिधष्यापि 
| | र 
| | = तथा चत्त की पुनः व्याख्या करते हए बताते हँ कि "पहरा पद्‌ाथांभिनयसरूप 
| 


भी कदलाता है । नृत्त मे कोरा गात्रविक्षप है, जो तालल्यस्लमन्वित है, पर शाखलीय नही, अत 
उत्ते देशी के नामसेमी पुकारते दं । 
मरघुरोडतमेदेन तदृदधयं द्विविधं पुनः । 
लस्यताण्डवरूपेण नारकाद्युपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


| # १. ताल सङ्गीत मे स्वर की मात्रा का तथ) नृत्त म पदविक्षेपकी मत्रा का नियामक होता 


4 ` ।ह । ते सङ्गीत मे १६ मात्रा के पद म पहली, पोचवीं ओर तेरदवीं पर ताल दिया जाता है 
| . नवीं खाली द्ोड्‌ दी जाती दै, श्सी तरह नृत्त की मी तार दौ जाती है । छ्य नृत्त कौ गति को 
# | तीव्र, मन्द या मध्यम करने की खचना देती हे । 
। । २. मागया चत्य क्रा उदाहरण दक्षिणम प्रचलित “भरतनीस्यम्‌ या कथक नत्यया 
| उदयदचंकर के मावनृत्य है । देशी या चृत के उदादरण हँ लोकचृत्त जसे भीरं का गरवा। 






पथ) शवा च्‌ रोऽ, च्‌ { -नदुर्म ल्भ ऽ पय (छिमत्त से -यषभरत जर 93 0. 2. +6। ४. 
„ कर \ चकर्टिप्मारत्छन्मे सय इत्प्शिर्रनित रूप्प बिके व्र तमस्याधििलत्म ण 2.1) 
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सकुमारं द्वयमपि लास्यम्‌, उद्धतं द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसङ्गोक्तस्योपयोगं 
दश॑यति-- तच गाटकायपकारकमिति, त्यस्य कविदवान्तरपदाथाभिनयेन त्तस्य च 
शोभादेतुत्वेन नाटकादादुपयोग इति । 

ये दोर्नौ ही पफिरसेदोदढगकेहोते है :- “मधुर तथा उद्धत; मुर छस्य कहरखाता हे, 
भौर उडत ताण्डव । ये दोनो तरह के चस्य तथा नृत्त नाटकादि रपर्का के उपस्कारक 
होते है । ये दोनो प्रसङ्गोक्त नृत्य ओर नृत्त विषय के उपयोगी दं इसलिए 'नारटकाट्युपकारक' पद 
का प्रयोग किया है । नाटकादि मेँ पदा्थांभिनय के.रूप त भावाश्रय चल का तथा शओोभाजनक 

४. के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है । 

शाख्रीय नृत्य मे कोम भावों तथा उडत भावौ की व्य्जना मँ भिन्न र सरणि का भाश्रय 
लिया जाता है! इसील्िय स्ते दो तरह का माना है सुकुमार रस्य ओर उद्धत ताण्डव इसी 
तरह देशौ नृत्त का भी हाल है । लोवनृत्तो मे प्रयुक्त भेरोजी, माताजी के चृत्त जिन्हं हम 
गवो मे देखते है, उडत होते है ! जव कि सावन या होली के अवसर पर प्रचङ्ति कामिनिर्यो 
के लोकनृत्य मधुरता तथा स॒कुमारता व्यि दते हँ । 


छ्मनुकारात्मकत्वेन रूपाणाममेदाक्किकृतो भेद इत्याशङ्याद-- 

वस्तु नेता रसस्तेषां मेदकः- 

वस्तुभेदाज्ञायकमेदाद्रसमेदाद्रपाणामन्योन्यं मेद्‌ इति । 

समी रूपका म अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कौडे मेद नदीं दिखाई देता, फिर 
यह्‌ भेद क्यो किया जाता है, इस मेद क कारण क्या है, इस प्रन का उत्तर देते हए कहते 
हे; इन रूपक को एक दृखरे से भिन्न करने वारे तीन तत्व हैः--वस्तु, नेता तथा 
शसं । वस्तुभेद नायकभेद तथा रसमेद वी दृष्टि से ही ध्नमे परस्पर भेद हे । 









` वस्तुमेदमाह-- 
| < ~चस्तु च द्विधा । 
वस्तुभेद कौ वताते ह कहते है कि-वस्तु दो तरह की होती हे। 
कथमित्याह- 





तजाधिक्षारिकं सुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं चिदु; ॥ ११ ॥ 
धानभूतमाधिकारिकं यथा रामायशो रामसीतावृत्तान्तः, तदद्गभूतं भरासङ्गिकं यथा 
तत्रैव विभीषणयुप्रीवादिव्रत्तान्त इति । 
इममे मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्तु) कहलाती है तथा अङ्गरूप वस्तु प्रास- 
ङ्गिक( कथावस्तु ) कहलाती है । नाटकादि रूपकों मेँ प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कते 
है, जैसे रामायण कान्य मे राम तथा सीता का वृत्तान्त । दसी आधिकारिक कथा के अङ्गरूप 
मै जिन उपकथाओं का समाविश दता है, वे प्रास्गिक कराती है, जेसे रामायणकथामें ही 
विभीषण का इृत्तान्त$ सुञ्रीव का वृत्तान्त या देसी ही दूसरी कथाएं । 
निर्कस्याऽऽधिकारिकं लक्षयति-- 
धिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः 
तन्निर्बत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२॥ ` 
फलेन स्वस्वामिसंबन्धोऽधिकारःफलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाचिकारिणा वा 
निम्‌ = कलपरयन्ततं नीयमानमितिकत्तमाधिकारिकम्‌ । ह 0 
















































| 
| आधिकारिक शब्द कौ व्युत्यत्ति करते इर उसका लक्षण करते दै । “फक पर स्वामित्व 
| म्रा करना अधिकार कहलाता ठे, तथा उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता दे । 
| उस फर य। फलभोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक 
| वस्तु कषकाती हे ।' उदाद्रण के लिए राक्षसवध, सीताप्रात्ति तथा रामराज्य की स्थापना 
| रामायण कथाका फल है, इसके स्वामी या भोक्ता रामह, अतः आरम्भ से रावणवधः, 
| सीताप्राधति तथा राज्याभिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है । 
| | प्रासङ्गिकं व्याच्े-- 
| र प्रासङ्गिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः। 
यस्मेतिकरत्तत्य परप्रयोजनश्य, सतस्तत्प्रसङ्ास्वप्रयोजनसिद्धिस्तस्मासङ्गिकमितिदत्त `... 
परसङ्गनिषततेः। | 
अवं प्रसङ्गोपात्त प्रासङ्गिक वस्तु की व्याख्या करते द। जो कथा या इन्त दूसरे 
( भधिकारिक के ) भ्रयोजन के किए होती है, किन्तु प्रसङ्ग से जिसका स्वथं का फङ 
भी सिद्ध हो जाताहै; वह प्रासङ्गिकं वृत्तहै। प्रासङ्गिकं इतिदृत्त का प्रसुख ध्येय 
आधिकारिक वृत्त की फलनिर्वंहणता मे सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसङ्गतः उसका 
स्वयंकाभी फक होता दहै, जसे सग्रीवकथा का प्रयोजन बाखिवध तथा राज्यलाभ, तथा 
विमीषणवृत्त का प्रयोजन ल्ङ्काराज्यप्रापति । 
परासह्धिकमपि पताकाप्रकरीमेदादुद्धिविधमित्याह-- 
सानुवभ्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेश्चभाक्‌ ॥ १२ ॥ 
दूरं यदनुवतते प्रासङ्गिकं सा पताका सुभ्रीवादिकत्तान्तवत --पताकेवासाधारणनायक- 
चिहवत्तदु पकारित्वात्‌ , यदर्पं सा प्रकरी श्रमणादिृत्तान्तवत्‌ । 
यह प्रासङ्गिक श्तिवृत्त भी पताका तथा प्रकरी दो तरह का होता है। नजो ` प्रासङ्गिक 
कथा अनुबन्धसहित होती है, तथा रूपक में दूर तक चरती रहती दे, वह पताका 
कहाती हे । तथा जो कथा केवर एक ही प्रदे तक सीमित रहती हे, वह प्रकरी 
कहलाती हे ॥ रामायण की कथा मँ सु्मौव व विमौषण का दततान्त पताका है, वह दूर तक 
चलती है, वह सुख्य नायक के पताका चिह की तरह आधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक 
कौ पोषकं होती है । ( पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायकं कहलाता है 1 ) 
रामायण मे चछयौटे -द्योटे वृत्त प्रकरी है जैते श्रमणा शबरी आदि की कथा । 
पताकाप्रसङ्गेन पताकास्थानकं व्युत्पादयति-- 
प्रस्त॒तागन्तुभावस्य वस्तुनो <न्योक्तिखूचकम्‌ । 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥ १४॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य सुचकं रूपं पताकावद्भवतीति पताकास्थानकं तच 
तुल्येतिदृत्ततया तुल्यविशेषणतया च दिप्रकारम्‌-अ्न्योक्िंसमासोक्तिमेदात्‌ । यथा 
रतावल्याम्‌- कः | 
"यातोऽस्मि पद्चनयने समयो ममैष सुत मयेव भवति प्रतिबोधनीया । 
परत्यायनामयमितीव सरोरदहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविशटकरः करोति ॥" 
` पताका के साथ दी यदँ पताकास्थानक की व्युत्पत्ति करते हए बताते दै कि जरह भरस्तुत 
भावी बस्तु की समान चत्त या समान विशेषण केद्वारा अन्योक्तिमय सूचना हो, उसे 
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पताकास्थानक कहते हँ ।› कति कभी-कभी रूपक मँ एक स्थान पर भविष्य मँ घटित, होने 
वाली घटना का सङ्कत कर देता है । यह खलना पताका या ध्वजाकी भोति भवी वृत्त की 
सचना देती है, इसलिये पताकास्थानक कदकाती है । यह संकेत या तौ घटनाओं की समानत 
के आधार प्रर होता है या फिर उनम समान विश्लेषणं के पाये जाने के कारण होता है॥ 
एक मे ( प्रथम मेद मेँ ) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्ररंसा का आश्रय लिया जाता है, द्वितीय मेँ 
समासोक्ति का । रल्ञावली नारिकरा के निम्न पच मे समान इतिवृत्तरूप१ अन्योक्ति प्रणाल्ै वाखा 
पताकास्थानक पाया जाता है । 

हे पद्मके नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ), मेरे जाने का समया गयाहै, यहमेँजा 
रहा हूं । प्रातःकाल तुम्द सोने से भ ही जगार्जगा ” अस्ताचल के मस्तक प्रर आखिरी किरणे 
रखे हण यह सय शस प्रकार पञ्चनी को ८ अपने लौट आने का ) विश्वास दिला रहा है । 

यह पर खयं -पद्मिनी वर्णन के द्वारा भावी उदयन ~रलावलीरूप वृत्तान्त की अन्यौक्तिमय 
व्यज्ञना, पताकास्थानक ही दहै) इसी नारिकाके निम्न प्च मे समान विशेषण वाला 
पताकास्थानक भी पाया जातः है । . 


यथा च तुल्यविशेषणतया-- 
उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनो द्र मेरविरलेरातन्वतीमात्मनः । 
अयोयानलताभिमां समदनां नारीमिवान्यां धुवं 
पश्यन्कोपविपाटलय॒ति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 





१. प्रदन होता है यदा सर्यवणैन मी जव प्रसङ्ग मँ प्रस्तुत है, तो फिर अप्रस्तुतप्रशंसा कैसे 
होगी 1 सद शनाचायं टीका में यहाँ स्पष्टतः कमलिनी यंवृन्तान्त से नायकनायिकावृत्तान्त की 
प्रतीति मेँ अन्योक्ति या अप्रस्तुप्रशंसा अलङ्कार मानते है । यदी वृत्तिकार धनिक मी कहते हैँ । 
हमारे मतानुसार यह अन्योक्ति सचकमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमेय भाव 
माना जा सकता है । सन्ध्याकाल के प्रसङ्ग मेँ कहे गये इस पद मँ प्राकरणिक तो सयंकमलिनी 
वृत्तान्त स्पष्ट है । उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है । यदि नायक~ 
नायिका वृत्तान्त को अप्रस्तुत मान लगे, तो सारी गड्वड़ी हो जायगी । यहाँ भौ समासौक्ति 
बनेगी, क्योकि समासोक्ति मेँ समान कार्य मी होता है। हमे इस मत से सहमत नदीं है । 
नायिका मेँ यह राजा की उक्ति शाम के समय कही गह है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुताथे उसे हयी 
मानना हौगा । हँ, भावी प्रस्तुत नायका -नायिकावृत्तान्त को आर्थी व्यजना से मानकर वस्तु से 
उपमा अलङ्काररूप व्यंग्य मान लेंगे । यदौ गडबड़ आगे के उदाहरणमें मी पड़ेगी । यद्यपि 
वहां समासोक्ति ठीके बैठ जाती है । पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अथं "सामान्यः रूपमेँ 
लगे या सागरिका-उदयन रूप विदोषः" अर्थं मेँ । यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने मे कद कारण मानना होगा । यदि द्वितीय विकल्प, तो वह तो नारिकां कां प्रस्तुत 
परतिपा्च अवदय है । हमारे समञ्च मेँ दोनों मँ केवल यही मेद है, एक तुख्येतिवृत्तरूप है, दूसरा 
तुल्यविदोषण रूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गड़बड़ का कारण धनिक 
की वृत्ति की पक्ति है। वस्तुतः यहां दोनो मेँ व्यंग्याय प्रतीति दहै, विश्वनाथ इसील्एि इस 

प्रकरण मे अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदपण षष्ठ का. ४४४९), 
न भरत ही ( देखिये ना. रा. २१; ३१-३५ )। वे दोनों दूसरे अथं को ^तरिलङ्गाथं' मानते हँ 
अर्थात्‌ वह उसी चिह वाला है । 


२द्‌० 








> (मः र ह 


१० 





म चटकती कल्यं वाली, पीर रंग वानी, खिकूती इ इस उपवनलता को देख रहा हँ 
जो वायु के निरन्तर वेग के कारण अपनी विशालता कौ व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक 
पौधों से आवृत्त दै । शते देखते हृए हए एेसा प्रतीत होता है किं मै कामवासना से उत्कण्ठित, 
पीलो पड़ी हद, जभार केती इरे, सकाम दूसरी खीको देख रहा हूजो निरन्तर निःश्वास 
ले लेकर अपनी कामपीडा को व्यक्त कर रही हो । अतः जँ टेसी कल्पना करता ह किंश्स 
लता कौ देखकर मै अन्य स्री को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रहार 
तथा इस्त अपराध से मेँ निश्चयी दैवी के मुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाला बना दगा । 


यहां रता के वणन मँ तुल्यविहषर्णो के द्वारा अप्र नायिका की खना दी गहं है, जो 


रत्नावली संबद्ध मावी वृत्त को संकेतित करती है । अतः यहां दूसरे ठंग का पताकास्थानक हे । 





१. हम देखते हं, धनजय तथा धनिक केवल दो तरह फा पताकास्थानक मानते है । एक- 
तुस्येतिवृत्तूप, दूसरा तुल्य विङेषणरूप । प्रथम का उदाहरण “य।तोऽस्मि पश्चनयने" इत्यादि 
पद्य है, दूसरे का “उदामोत्कलिकां' आदि पर । मरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह 
के पताकास्थानक मानते हैँ । विश्वनाथ की परिभाषार्णे भरतकेदही इलोकों की. नकल है; कहीं 
^परिकीत्येते' कौ जगह “परिकीतितम्‌ कर दिया है, तो “इष्यते , की जगह “उच्यते'; उनमें कोड 
ताच्िक अन्तर नहीं है। भरतकी परिभाषा्योदहै। 

“जौँ किती एक अथं ( वस्तु ) के चिन्तन के समय नाटकादि के भावी पदाथ होने के 
कारण उसी चिद्व वाले अन्य अथेका मी प्रयौग क्रिया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है । 

( १) जरौ सहसा ही प्रेमाजुकूक व्यापार ( उपचार ) के कारण उक्क्रष्ट॒प्रयोजनसिद्धि 
हो, वहा पहला पताकास्थानक होता हे 1 

८२ ) अत्यधिक दिष्ट शब्दो वाका; अनेकाथवोधक; नायकादि का मंगलसूचक पताका- 
स्थान दूसरे ढंग का होता है । 

( ३) जहां वक्ता का अथं अव्यक्त, किन्तु सनिश्चय हो, तथा दिष्ट उत्तर से युक्तो, 
वहां तीसरा पताकास्थानकं होता हे । 

(४) जहां दो अथं वाङ रिलष्ट वचनविन्यास्त का प्रयोग कान्य में दो, ` तथा वहु प्रधाने- 
तर .अथं की प्रतीति कराए, वहां चौथा ( अन्य ) पताकास्थानक होता है 

यत्रार्थ चिन्त्यमानेऽपि तिगार्थैः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं च तत्‌ ॥ 

सदसैवार्थ्॑तम्पतियुणवल्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्यंते ॥ 
वचसाऽतिश्चयदि्ष्टं कान्यबन्धसमाश्रयम्‌ । पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥ 
अर्थोपक्षेपणं यत्त॒ लीनं सत्रिनयं भवेत्‌ । रिष्टप्रतयुत्तरो पेतं तृतीयमिदमिष्यते ॥ 

दरय्थो वचनविन्यासः सुरिलष्टः कान्ययोजितः। उपन्याससंयुतश्च तच्चतुथेमुदाहृतम्‌ ॥ 

( नास्य श्ा० २१) ३१-३५ ) 
यह जब तक इनके उदाहरण नदिय जय, विषय स्पष्टन होगा। विश्वनाथं के 
उदाहरण यो है : - 

( १) रल्ञावली म वासवदत्ता के रूप मे सागरिका को तापश्च से मरता देखे कर, राजा 
पले उसे वासवदत्ता ही समश्चता है ¦ वाद मेँ सागरिका को पह चान छेने पर उसकी युणवती 
अधंसम्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है । 


(२) वेणीसंहार मेँ खत्रधार के ररक्तप्रप्ताथितभुवः क्षतविद्महाश्च, स्वस्था भवन्तु कुर्‌ 
राजञुताः सभृत्याः मे अनेकाथबोधक दिलष्ट शब्दो से नायक की मंगलकामना की गर है । 





प्रथमः भ्रकाशः ११ 


एवमाधिकारिकद्धिविधग्राधङ्गिकमेदात्रिविघस्यापि त्रेविध्यमाह- 
प्रख्यातोत्पाद्यमिश्चस्वसेदात्रेघापि तद्चिधा । 
प्रख्यातमिविशसादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ ॥ १५॥ 
मिश्ं च संकरात्ताभ्यां दिग्यमत्यदिमेदतः। 
इति निगदव्याख्यातम्‌ । 
इस तरह इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी (प्रसंगिकके दौ मेद). तीन 

प्रकार है, यद्‌ फिरसे तीन तीन तरह का होता है, यह तीन तरह का इतिडृत्त प्रख्यात, 

उस्पाद्य तथा भिश्न इस तरह फिर से तीन तीन प्रकार काहे। प्रख्यात इतिहास, 

पुराण आदि से इए होता डे; उस्पाद्य कवि की स्वयं की कल्पना होता दै; 

मिश्रमेंदोनोकी रहती है । साथ ही यह इृत्त दिव्य, मत्यं तथा दिभ्यादिम्य 


होता 
तस्येतिवृत्तस्य किं फएलमित्याह -- 
कायं निवगस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६ ॥ 


धर्माथंकामाः फलं तच शुद्धमेकं कमेकाञुबन्धं द्वित्यनुबन्धं वा । 
इस इतिबृत्त का प्रयोजन या फलक्याहै, इस प्रदन का उत्तर देते हुए वतते कि 
इसका फल ( कायं ) धर्म॑, अथं तथा कामरूप त्रिवगं हे । यह फल कभी तो इनमे से 
एक ही हो सकता दै, कभी दो वर्ग ओर कभी तीनो वं । 


( ३ ) वेणीसंहार कै दूसरे अंक मे जब राजा ( दुर्योधन ) भानुमती से कहतादहै कि मेरी 
दोने¡ जोव ( उशुयुगल ) दौ तुम्हारे बैठने को पया है, तो टीक उसरी वक्त “कञ्चुकी उपस्थित 
होकर कहता है--“देव, तोड़ डाला । इस प्रकार यदं सामाजिक एक बार "परयां्तमेव करभोरु 
ममौरुयुग्मम्‌' खनने के बाद हो कञ्चुकी की उक्ति "देव, मभ्नम्‌” संन कर सदम जाता है । अगे 
राजा जव पृषता है किसने, तो कच्चकी उत्तर देता है--“भीमतेन ने" । ओर फिर धीरे २ पता 
चरता है कि भीम ने राजा का रथ तोड़ ड।ला है। इतत तरह यहाँ तीसरा पताका स्थानक है । 
इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता है :-- 

रामः“ * "यदि परमसह्यस्तु विरहः" के बाद ही कञच्चकी-देष, उपस्थितः, मं सामाजिक 
विरह तथा उपस्थित का संवंध समञ्च वैठता है, जो भावी षट्ना का खक है। वसे कच्वकी 
तोः दुम॑ख के उपस्थित होने की खचना देने आता है । 


(४) चोधा उदाहरण “उदाभोत्कलिका" ही है, जिसे धनिक ने दिया है । 

इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चौथा है। 
पर उनका पहला अन्योक्तिवारा ( १ ) तुस्येतिदृत्त पताक्रास्थानक ऊपर के तीनो मे सेः किंस 
मे भायया.१. वह पे ओर तौक्षरे मे तो नहीं आ सकता । क्या 'पद्मनयने' को रिलष्ट 
मानकर उसे दूसरे प्रकार के पताकास्थानक मँ मान सकते दँ १ 

किन्तु परिभाषा मेँ मरत "भतिश्ययरिलष्ट' का चिदेषण देते हँ । ध्यातोऽस्मि० आदि प्रच 
का बन्ध “अतिशयदिलष्ट नदीं कहा जा सकता । तो हमारे मत से यह्‌ उदाहरण भरत के 
दूसरे पताकास्थानक में मी नहीं आ पाता। 

स्पष्ट है, धनंजय का यहं मेद अन्य ` प्रकार का है। अग्र इसे चौथे ही प्रकार कामान 
छया जाय, तो यहाँ कुद संगति बेड जायगी । पर फिर भी धनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्यो 
नहीं माने यह्‌ प्रदन वना ही रहता ह ! 








१२ दशरूपकम्‌ 
तत्वाघन व्यु्ादयति-- ` 
स्वरपोटिष्स्त तद्धेतुबींजं विस्तायेनेकधो । 
स्तोकोदिष्टः कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी देतुविशेषो बीजवद्रीजं यथा 
| रलनावल्यां बट्सराजस्य रत्नावली प्रा्तिदेपुरबुकलदेवो यौगन्धरायणव्यापारो विष्कम्भके 
| न्यस्तः--यौगन्धरायणः-- कः संदेह ( 'द्वौपादन्यस्मात्‌-' इति पठति )` इत्यादिना 





भरारम्भेऽदिमन्स्वामिनो उद्धिदेतौ ' इत्यन्तेन । 
| यथा च वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंय मनहेतुरभीभ करो धो पचितयुधिष्टिरोत्सादो बीजमिति । 
| तच्च महाकार्यावान्तरकायहेतुमेदादनेकप्रकारमिति । । 
॥ इस तरिवग॑रूप फल के साधन की विवेचना करते हए वताते हैँ कि. पक के आरंभ मं 
अहपखूप मे संेतित वह तत्व जो रूपक के फर का कारण हे तथा इतिडत्त में 
॥| अनेकरूप मे पञ्चवित होता है, बीज कटराता हे ! अल्परूप मेँ निर्दिष्ट देतु जो वृत्त के 
कायं (फल ) का सधकै तथा इक्षके वीज को तरह पछवित होकर अनेकञ्चाख वक्ष की 
भोतिवृक्षके रूपमे विवृद्ध होता है, वृह पारिभाषिक रूपमे बीज कहराता है 1 रत्नावटी 
नािका के वृत्त का काय उदयनं वं रत्नावली का मिलन केरा देना है जो ` मंत्री योगंधरायण 
कौ अभीष्टं है। नारिका के विष्कम्भक मेही यौगन्धरायण की यह चेष्टा, जिसे भाग्य की 
मी अनुदरूकता प्रा है, बीज के रूप मे सामने रक्ली गरं है । यौगन्धरायण इसमें क्या सन्देह 
है" कहते हुए तथा “अनुकूर भाग्यं कीं से भौं ठाकर इष्ट वस्तु को प्राप् करा देता है" 
( द्वौ पादन्यस्मादपि० ) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके स्वामी की उन्नति के कायं कौ प्रारंभ 
कीरफे तथा दैव के द्वारा सहायता भिल्ने पर मे अपने कायं म सकल्ता प्राप्त करूंगा" श्स उक्ति 
तंकं बीज का संकेत करता हे । 

वेणीसंहार नाटक मे द्रौपदी का केश संयमन नाटक का फल है। इस कायं कादेतु मीम 
के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है, यही इस नाटक का बीज दहै।` यह बीज मी 
महाकारं तथा अवान्तरकायं का हेतु होने के कारण दो तरह काहे । 

अवान्तरब्रीज्य स्ञान्तरमाद-- 
्वान्तराथविच्छेदे चिन्द्रच्डेदकारणम्‌ ।॥ १७ ॥ 
यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानङ्गपूजापरिसमाप्तौ कथाथविच्छेदे सतेयनन्तरकायं- 

हेतुः -उदयनस्येन्दोरिवेद्रीश्वते । सागरिका-( श्रुत्वा ) कटं एसो से उदयणणरिन्दो 
जस्स रदं तदिण दिण्णा ।' ( कथमेष स उदयननरेन्द्रो यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि । 
बिन्दुः-जले तेलबिन्दुवत्प्रसारित्वात्‌ । 

महाकायं बीज का संकेत हो चुका है, अव अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा (नाम ) बताते 


हुए कंदते दँ कि जहां किसी दूसरी कथा ( अथं ) से विच्छिन्न हो जाने पर इतिदत्त को 


१. वेणीसंहार नाटक में वीज स्वस्था भवंतु मधि जीवति धात॑राष्टाः इस मीमोक्ति 
से केकर- 


 मन्थायस्ताणवाम्भः ष्टतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीरः । 
कोणाघातेषु गजैसपरक्यघनधटान्योन्यसंघट चण्डः ॥ 
करृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरकुलनिधनोत्पातनि्घातवातः । 
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ ` 
तथ “कऋोधञ्योतिरिद्‌ं महर्छुरुवने यौधिष्ठिरं जम्भते, तकं उचित हुआ है । 
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जोड़ने ओर आगे वद्ने के छिए्‌ जो कारण होता है, वह विन्दु कहराता है । जैसे रत्ना- 
वली नारिका मेँ वासवदत्ता कै द्वारा कामदेव की पूजा एकत अवान्तर वृत्त है, इससे एक अर्थं 
समाप्त हो जाता है ओर कथा में विशङ्कल्ता आ जाती है। इसे संदिलष्ट या श्ंखलावड़ करने के 
चि वहाँ नेपथ्य से मागधो को उक्ति के द्वारा महाराज उदयन केचरणोंकी बाट लोगे श्सी 
तरह देख रहे हैँ जेसे चन्द्रमा की किरणों कीः यह सचना देकर सागरिका के रूप मँ वः 
रहती हुई रत्नावली के द्वारा “क्या यदी वह राजा . उदयन हे, जिसके किए पिताजी ने सुनञेःदेः 
दिया है" यह उक्ति कहल्वा कर कथा का अच्छेद (संधान ) कर द्विया है। यह अच्छेदकारण 
चिन्दु वृत्त म आगे जाकर ठीक वैते ही प्रसारित होता है जेते तेल कौ बद पानी मे फैलती है। 
इसो लिए इसे विन्दु कहते है ।' 

इदानीं पताकां प्रसङ्गादयत्कमोक्तं कमाथेमुपसंदरन्नाह-- 
` बीजविन्दुपताकास्यव्रकरीकायंलत्तणाः 
्मथेप्ररूतयः पञ्च ता पताः परिकीतिता; ॥ १८॥ 
श्रथप्रकृतयः = भ्रयोजनसिद्धहेतवः। 
पताका तथा प्रकरी का वणेन अन्धकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, इसछ्यि अब 
क्रम वौ लीक करने फ जिर उपसंहार करते हृष पच अथंप्रकृतियों का विवेचन करते है:- 
रूपक मे बीज, बिन्दु, पताका. प्रकरी तथा कायं ये पौँच अर्थप्रह्ति्यौँ होती ई । 
अर्थ्रक्रेति से तात्पयं उन त्व से हैँ जो प्रयोजन सिद्धि. के कारण होते है ।, अथैसे तात्पयं 
प्रयोजन या वस्तु के फलसे दहै, येर्पँचँ उक्ती अथं की प्रकृति से संबद्ध होते हें, न 


१. प्रन होता है नारकीय कथावस्तु मे चिन्दुएकदहीहदोतादहै,या अनेक बिन्दु की 
परिभाषा के अनुसार बिन्दु जहो कथां श्च, एक प्रयोजन सिद्धि के पर होने के कारण टट जाता 
है, वहाँ उसे जोड़ कर अगि बदृता है । इस तरद तो बिन्दु अनेक हो सकते है । हमारे मत मेँ 
किसी नाटक मँ बिन्दु अनेक हो सकते दँ । 

२. अरथप्रङृति को स्पष्ट करते हए धनिकं वताते हैँ किं ये ( रूपक के नायकं की ) प्रयोजन 
सिद्धि के हेत है--“प्रयोजनविद्धिहैतवः* । पर शस परिभाषा पर एक आपत्ति होती है। 
भर्थप्रकृतिया पच है:--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं । जहाँ तक पहली चार अर्थ- 
प्रकृतिरयो की वात है, वे प्रयोजनसिदधिदेठ हँ हो । पर षँचवौ अरथप्रकृति पर. आते हो धनिक 
की परिभाषा गड्बड़ा जती है । कायं नामक अधंपरक्ृति स्वयं ्रयोजन' है। फिर प्रयोजन 
स्वयं उसो का सिदत केसे बन सकतादहै! यातो ये दोनों प्रयोजन भिन्न होने चादिए 
या फिर कायं से इतर चार ही अथप्रकृति में प्रयोजनसिद्धिदैतुत्व मानना चाहिए । 

धनिक की भोति विश्वनाथ भो 'प्रयोजनसिद्धिहेतवः' कहकर चुप रह जति है । वस्तुतः वे 
षष्ठ परिच्छेद मे धनिक की नकल करते है । इस समस्या को ९्क ठंग से सुलक्लाया जा सकंता 
है । कायं या प्रयोजन दो तरह कै माने जाने चाहिए । एक प्रमुख कायंजो नारकका खास 
कायं है, जेते रामकथा मेँ रावण का वध। दूसरा अवान्तरकायं जपे बिभीषण का मिलना 
आदि । रेता मानने पर अवान्तर कायं प्रमुख कायय॑रूप प्रयोजन कां सिद्धिहेतु बने जायगा । पर 
क्या धनंजय, धनिक तथां विश्वनाथ कौ यह्‌ अभीष्टथा। यदिरेसाहोी तो उन सेकेत करनां 
चाहिए था । इसके अभाव में दम मत को दुष्ट ही मनेगे। 
` ३. यहां पताका तीसरी तथा ग्रति चौथी अर्थपरङृति मानी गर है 1 पताका का उदाहरण 
रामकथा म सम्रीव-इत्ताम्त तथा प्रकरी का शवरी वृत्तान्त दिया है । इस तरह तो रामकथा 
भ दावरी का वृत्तान्त पहले आता दहै, सु्रीवका बाद म । रामकथा मे इस लिहाज से प्रकरी 
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्मन्यदवस्थापच्चकमाह-- 
दमवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः 
्ारस्भयल्वव्राष्ट्याक्ञानियतासिफलागमाः ।॥ १६ ॥ 
पच अरथप्रकृतिथौ का निर्दे केर देने प्र अव पाच अवस्थाओं को बताते हँ :- "फर 
की इच्छा वाके नायकादि के द्वारा प्रारभ्ध कार्यं की पोच अवस्थां होती ै-आरम्भ, 
यत्न, प्राप्स्याज्ला, नियताप्षि तथा फलागम । 


यथोटेशं लक्षणमाद-- 
श्रोर्छुक्यमाज्रमारम्भः फल्ललाभाय भूयसे । 

इदमहं संपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारस्भ इत्युच्यते, यथा रतावश्याप्‌--श्रार- 
म्मेऽस्मिरस्वाभिनो बृद्धिहेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे “ इद्यादिना खचिवायत्तसिद्धे 
्वत्खराजस्य कार्यारम्भो यौगन्धरायणमुखेन दशितः । 

इन्हीं पाँच के नामानुसार लक्षण बता रहे दं :--अव्यन्त फरकाम को उस्सुकता मात्र 
ही आरंभ कहराती हे । क्रिसी भी फल की प्राप्ति के किए नायकादि मं इच्छा दोती दहै तथा 
उसके प्रति उत्सुकता होती है । रस उत्सुकता सात्र का पायां जना ही आरंभ है, क्योकि. प्रापि 
के ल्एिकी गई चेष्टा का समावेश "यत्नः नामक दूसरी अवस्थामेंहो जाता है। भं इसे कर 
सिप॑श्तनी चेष्टा ही आमहै, जेते रत्नावली नाटिका मे स्वामीकी उन्नतिके देतुका 
आरंभ करज्ने पर तथाभाग्य केद्वारा शस तरह सहायता किये जाने पर" “भादि उक्ति 
के द्वारा वत्सराज उदयन के उस कार्यारंम की खना यौगंधरायण कै मुँह से दिलाई गड है 
जिसकी सिद्धि मंत्री यौगंधरायण पर आश्रित है । यहोँ यौगंधरायण ने उदयन -रत्नावली-मिंर्न 
रूप फल के प्रति उत्सुकता प्रदरित की हे । 


अथ प्रयत्नः-- 
प्रयज्लस्तु तदध्रा्तौ ब्य!पारो ऽतित्वरान्वितः ॥ २० ॥ 
तस्य फलस्याप्राप्तावुपाययो जनादिरूपर्चेष्टाबिशेषः भरयत्नः . थथा . ` रत्नाबल्यामाले- 
ख्यामिल्ञेखनादिवंत्सराजसमागमोपायः--'तहावि णत्थि अणएणो  दंसणुत्राश्नो त्ति जहाः 
तदा अ्रलिदिश्च जधासमीदिष्यं करिस्वम्‌ । ( तथापि नास्त्यन्यो दशनोपाय इति यथा- 
तथालिख्य यथासमीदितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 
उस फर की प्रापि न होने पर, उसे पाने के किए बडी तेजी के साथ जो उपाय 


तीसरी अथप्रकृति हो जायगी, पताका चौथी । इते कंसे खलस्चाना होगा { इस अपने मत को 
हमने संधि के प्रकरण मँ फुटनोट मे संकेतित क्रिया हे, वद देखना चादि९ । 

१. दञ्चरूपककार के मत से अथप्रकरृति तथा अवस्था का मेद स्पष्ट नदीं होता। ये दोनो 
हौ कथावस्तु मे पाडईजाती है। पर अ।खिर इनमे अन्तर क्या हे! हमारे मतानुसार बीज 
आदि पाँच अथप्रकृति वस्तु के उपादान कारण है! श्से हम वस्तु का भैटीरियल' कहु सकते 
है । जहौ मी ये.रपच अथपरङ्ृति होगी, कथा का टचा खड़ा दो जायगा । अवस्था नायक कौ 
मनीदश्चा से संबड है. यह तत्तत्‌ अवस्था की परिभाषासे स्पष्टहै। इख प्रकार यद जचता है 
कि ५ अरथप्रकृति नारकीय कथाव्रस्त॒ का ओपादानिक विभाजन ( एाशण्म्‌ तपण ) 
है, जवर. कि ५ अवस्था नायक्की मनोदश्चाकी इटि से वस्तु का मनोवज्ञानिक. विभाजन 
(एशणणण्डोवा 0 णेअ०) हे । इस भत के विये मै प्रो कान्तानाथ शाली तेग का ऋणी द! 
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योजनायुक् भ्यापार या चेष्टा होती हे, वह प्रयलन ह । प्रयत्न के अन्तर्म॑त नायक या 
नायिका अपनी अभौप्तित वस्तु को प्राप्त करने कै व्यापार मे संल रहते है ।जैते रत्नावली मेँ 
नायिका सागरिका वत्सराज कौ प्राप्त करना चाहती हे, शस प्राति के उपाय रूपं भँ वह्‌ वत्सराज 
के चित्र काआङेखन करती है। यहीं से नाटिका मँ यत्न नामक अवस्था पाई जाती है। 
वत्सराज उदयन के दशेन का कोई दूसर। उपाय नहीं, फिर भी मँ जैसे तैसे उनका चित्र 
बनाकर इच्ा कौ पृण करती ह ।! शस उक्ति के दारा यत्न की इनना दी गईं है) 

पराप्त्याशामाह-- 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्ट्याश्चा प्रा्िसंभवः। 
उपायस्यापायशङ्कायाश्च भावादनिघ।रितेकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा । यथा रला 
वल्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायश- 
कायाः-- "एव जदि श्श्नालवादालौ विश्र श्रा्मच्छिश्र अण्णंदो ण णद्ष्सदि वास्रव- 
दत्ता । ( "एवं ययकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता  ) इत्यादिना दशि- 
तत्वादनिर्घारितैकान्ता समागमप्रानिशुक्ता । 
जरह उपाय तथा विध्न की आंका के कारण फलप्रासि के विषय मं कोई एेकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फर प्राति की संभावना उपाय व विघ्राशंका दोनो मे दोरायमान 
रहती हे, वहाँ प्रास्या्ञा नामक अवस्था होती हे । सैते रत्नावली नायिका के तीसरे अका 
म रत्नावली के वेष बदल कर्‌ अभिसरण करने वाले समागम के उपाय के होने पर भी, 
विदूषक की अगर अकाल वायु की तरह बीच मेँ ही आकर देवी वास्तवदत्ता दूसरी ओरनले 
जाय तो पेसादही होगा शस उक्ति के द्वारा वापस्तवदत्ताजनित विघ्रकी आद्का दिवा कर 
समागमव्रातति के अनेकान्तिक निश्चय की सलनना दी गद है । याँ विदूषकं की इस उक्ति से 
नायुक्र तथा सामाजिको को यह सम्देहदहो जाता किकी फलप्राति मे कों विघ्र 
उपस्थितं नं हो जाय । | 
नियताप्तिमाह-- | 
अपायाभावतः पािनियतािः सनिथित। ॥ २१॥ 
अपायामावाद्वधारितेकान्ता फलग्ाप्िनियताप्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ विद्‌- 
धकः-- सागरिका दुक्करं जीविस्सदि' ( "सागरिका दुष्करं जीविष्यति । ) इत्युपक्रम्य 
"किं ण उपायं चिन्तेसि ॥ ( किं नोपायं चिन्तयसि १ ) इत्यनन्तरम्‌ राजा--वयत्य | 
देवीप्रसादनं सुकत्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि ।' इत्यनन्तराङका्थविन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य सादनेन निवारणाज्नियता फलप्राप्तिः सूचिता । 
जब विन्न के भावके कारण फर की प्रापि निश्रित हो जातीहे तो नियतासि 
नामक अवस्था होती हे। हम देख चुके है कि प्राप्त्याञ्चा मँ फल्प्रापि के बाद मे नायकं 
का मानस सन्देह से विचलित रइता हे । किन्तु नियताधि में प्राप्ति निश्चित हो जाती है, 
उसका मानस एक बात को (फल प्रापि अवदय होगी इसे ) निश्ित्त कर ठेता है ।' जैसे 


६. भारतीयं नाटकं सभी खलान्त होति हँ । अतः एकान्त निश्चयं के वाद सदा फरप्रि 
ही होगी । भारतीय नाव्या कौ कसौटी पर पाश्चात्य ठंग कै दुःलोन्त नायकौ की मौमासिा 
करने परं -फलगप्रासि नहीं होगी" इस निश्चय की दशा मे नियताति मानी जा सकेगी । किन्तु 
-नियताप्षि" शब्द की व्युत्पत्ति भी सुखान्त रूपकों के ही अनुरूप है । 





| १३ दशरूपकम्‌ 


 @ रत्नावली नाटिका मेँ रत्नावली के तहखाने मेँ बन्द किये जाने प्र उसको दशा के विषय में 
| विचार करते हर विदूषक बताता है कि सागरिफा वड सुदिकल से जिन्दगी काटेगी इसके वाद्‌ 
| | वह राजा से पूता ईै-(तुम उसके छुटकारे का कोई उपाय क्यो नदीं सोचते ¢ इसके उत्तर 
म राजा कता है- “मित्र, शस विषय मँ देवी वासवदत्ता को खश्च करने के अकावा को 
उपाय नहीं दिखाई देता ? यँ मावी ( चतुथं ) अङ्क वेगे घटनां के बिन्दु के रूप मं खचित श्स 
| हेवीप्रसादन से वासश्दत्ताजनित भरि समाप्त हो जायगा । इस प्रसादन की भावना के कारण 
| फलप्रा्ि की निधिति खचित की गह हे । 
फलयोगमाह- 
समभ्रफल्संपत्तिः फलयोगो यथोदितः । 
यथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभचक्रवरतित्वावाप्तिरिति । 
छमस्त फर की प्राति हो जाने पर फर्योग ( फलागम ) कहलाता है । इस र्षण 
न फल के साथ "समस्तं विशेषण प्रयुक्तं हआ है । इसका तात्पयै यह है कि अधूरे फल मिलने 
तक "नियता" अवस्था ही मानी जायगी । रत्नावली नायिका म उदयन को रत्नावली का 
लाम तथा तञ्जनित चक्रवतितप्राधि नाटिका का फलागम है । 
संधिलक्षणमाद-- 
छर्थघक्ृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥ २२ ॥ 
यथासंख्येन जायन्ते सुखायाः पञ्च संधयः । 
ञरथप्रकृतीनां पानां यथासंख्येनावस्थाभिः पश्चभिरयोगात्‌ यथासङ्खयेनेव वद्यमाणा 
मुखादयाः प्च संधयो जायन्ते । 
रूपव कौ अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वणेन करने पर उन दोनो के भिश्रण के संभूत 
तवियो का वणन करते दै । बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं ये पाच अर्थप्रकृति्यो | 
ज्ञव क्रम से अवस्था, यसन, प्राप्त्याज्ञा, नियताक्षि तथा फलागम इन पौँच अवस्थार्जो 
से मिरुती है, तो क्रमः सुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमज्ञं तथा उपसंहृति ( उपसंहार ) 
इन पौव संधिर्यो की रचना होती हे । | 


२, यनजय के मत से पांच अथं प्रकृतयो मेँ से णक एक, अवस्था के एकं एक अंग स 
मिख्कर ५ सन्धियो का निर्माण करती है । सन्धि की परिभाषा तो धनय दूसरी दी देते दै, 
किं जहां एकं अवान्तर प्रयोजन पुणे दो जाय ओर सुख्य प्रयोजन से जोडते इए कथांशो को 
अगि कै प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। पर परिः 
भाषा मे तो कहीं अ्ैपरकृति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है। धनञ्जय की परिभाषा 
के मतानुसार तो यद मिश्रण सिदध नहीं होता। मरत मै श्स वात का कोड संकेत नहीं 
मिलता । ८ द° ना० शा० २१-३६-३७) विश्वनाथ ने भी धनज्ञयकेही मत का अनुसरण 
किया है, वे मी यदी कहते है :- | न 
यथासंख्यमवस्थाभिराभिर्योगातत पच्चभिः। पन्पवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥ (सा.द. ६ ७४) 

प्र यहं योग॒ मानने पर एकं गड़बड़ी दो सकती है । प्रकरी का सम्बन्ध विमश्चं या 
अवम से माना गया है । पर कदीं यह गभ॑ मेँ पादै जाती हे । उदाहरण केलिए रामकी 
कथा मे ज्ञवरीवृत्तान्त भरकरी माना जाता है । पर राम कथा म यहां गभ॑सन्वि ही चर रही 
है, जो सुग्रीव के भिल्न तक चलती हे। फिर तो सारा सिद्धान्त गड़बडा जायगा । हमारे 
मत से यह पांच अरथप्रकृति, तथा पांच अवस्था का मेर ५ सन्धि मानकर मेक भिलाने कौ 
कोरि मे ही सारी त्रुटि की जड है। 











प्रथमः प्रकाशः १७ 


संपिसामान्यलक्षणमाह-- 
@न्तरेकार्थसंबन्धः संधिरेकान्वपरे सति ॥ २३॥ 
एकेन भ्रयोजनेनान्वितानां कथां शानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्वः संधिः । 
सन्धि का सामान्य लक्षण वताते हए कते हैँ किं किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध 
( अन्वित ) कथांशो को जव किसी दृसरे एक प्रयोजन से संवद्ध करिया जाय, तो वह 
सम्बन्ध सन्धि कहराता है । एक ओर कथांश का सम्बन्ध अथप्रकृति के रूप मेँ कायं से हे, 
दूसरी भर अवस्था कै रूप मेँ फलागम से दोन को सम्बद्ध करने पर सन्धि हो जाती है । 
के प्रुनस्ते सषयः- 
मुखप्रतिमुखे गभः सावपश्चोपसंहतिः । 
ये सन्धिं कौन सी है !- मुख, प्रतिमुख, गर्म, अवम ( विमो ) तथा उपसंहति 
( उपसंहार या निर्वहण ) । 
यथोहेशं लक्षणमाद- | 
मुखं बीजसमुस्पत्तिनानाथरसंसम्भवा ॥ २९ ॥ 
अङ्गानि दादरोतस्य बीजारम्भसपन्वयात्‌ । 
बौजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारभ्रयोजनस्य रसस्य च देतुमुंखसंधिरिति ग्याख्येयं तेना- 
त्रिवगंफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव बीजलमिति । 
क्रम से उनका लक्षण वताते हए कहते है श्रि शयुखसन्धि में नाना प्रकारकेरसको 
उत्पन्न करने वारी बीजोत्पत्ति पाई जाती है । बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस मुखसन्धि के बारह अंग ह । सुखसन्धिमे ही रूपक के वीज की खना दी जाती है। 
यही बोज काव्य या नाटक के विभिन्न रसो को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपका 
मे तो धममादि में से कोई एक वगं दहेतु या बीजके रूपमे होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आदि 
मेँ स्पष्टरूप से कोड वगं ( पुरुषां ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता । इसका समाधान करते 
हए वतातेदहंकिं वहौमो हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती ही है, अतः रसौत्पत्तिहेतु 
(रस का आल्बन, समाज का उपहास्य पक्ष) ही बीज माना जायगा) 
अरस्य च बीजारम्भ।थयुक्तानि दादशाङ्खानि भवन्ति तान्याद-- 
उपक्तेपः परिकरः परिन्यासो विल्लोभनम्‌ ॥ २५॥ 
उक्तिः प्राध्तिः समाधानं विधानं परिभावना । 
उदूमेदमेद्करणान्यन्वथन्यथ लक्षणप्‌ ॥ २६ ॥ 
इसमें वीज के आरम्भ के छलि प्रयुक्त द्वादश अंग होते है, उन्दी का वणन करते हं :-- 
उपकेप, परिकर, परिन्यास, विरोभन, युक्ति, प्रा्ठि, समाधान, विधान, परिभावना, 
उद्धेद, मेद तथा करण इन मुख के बारह अङ्गा के नाम अन्वथं है, अब इनका रक्तण कषंगे । 
एतेषां स्वसंक्षाव्याख्यातानामपि सुखाथं लक्षणं क्रियते- 
बीजन्यास उपक्तेपः- 
यथा रत्नावल्याम्‌--( नेपथ्ये ) 
दवीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधे द्विशोऽप्यन्तात्‌ । 
श्रानीय फटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥“ 


( १ ) संश्रय।' इत्यपि पाठः । 
३ द्‌० 








इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नाक्लीप्ा्िहेतुभूतमलुकूलदेवं स्वन्याणारं 
¢ बीजत्वेनोपक्षिपतवानिः्युपत्तेपः । | 
रूपक ऊ आरम्भिक अंश म जव कति वीज का न्यासं करता है, तो उसे उपदेप 
॥. कहते ह । जित प्रकार कृतक वृक्षादि के फल कौ इच्छा से भूमि मे बीज का निक्षेप करत है, 
| उसी प्रकार कवि भौ कार्यरूप फल के हेतुरूप बीज का निक्षेप रूपकं के प्रथम अजक या प्रथम 
|, माण मै किया करता है। जेते रत्नावली नाटिकामे मंच पर प्रवेश करने के पके ही 
| यौगन्थरायण अपने कायं को बीजरूप मै डाल देता है । यौगन्धरायण का कायै वत्सराज 
उद्यन तथा रत्नावली का भिका देना दहै, तथा वह्‌ श्नके भिलाप के ङ्एि व्यापार म संलग्न 
है, जिसमे उपे देव कौ अनुकूलता भी प्राप्त है । इस बीनरूप व्यापार कौ खना यौगन्धरायण 
तेः निम्न नेपथ्योक्ति के दारा दौ दैः-- ॑ । 
अनुकूल होने पर दैवं अपनी ईप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, सञुद्र के बीच से+या 
दिशाओं के अन्त से कहीं से मी ककर एकदम मिल। ही देता है ।› इस प्रकार रत्नावली प्राति 
रूप कायं के बीज का न्यास होने से यहाँ उपक्षेप है 1 ` 


परिकरमाद- 


| 
| 
॥ १८ दशाूपकम्‌ 
| 





-तद्ाईस्यं परिक्रिया । 
यथा तत्ैव--“अन्यथा क सिद्धदेशप्रत्ययप्राथितायाः सिहलेशवरदुितः समुद्रे भवह- 
गभङ्गमग्नोत्थितायाः फलकासादनम्‌ ।' इत्यादिना सवथा स्डशन्ति स्वामिनमभ्युदयाः । 
इत्यन्तेन वौजो्पत्तेरेव बहू करणात्परिकरः । 
ज्व बोजन्यास का बाहुल्य पाया जाय ता उसे परिकर या परिक्रिया कहते ह । 
जहां बीज की खना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते हए उसे दृढ करे उसे 
परिकर कगे । जेते रत्नावली नाविका मे ही यौगन्धरायण अपने फलः के बीज काव 1हुल्य 
प्रकाश्चित करते हर बौजोत्यत्ति कौ पर्रवित करता है। इसकी खचना यौगन्धरायण की इन 
उक्तिय से होती है -*(यरि दैव अनुकूक न हता) तौ सिद्ध पुरुषो के वचनो पर विश्वास करके 
सिंह्पति की जित पुत्री कौ वत्सराज उदयन ते विवादित करने कै खि प्राधित किया 
गया है, वह जहाज के द्ूट जने से समुद्र म मग्न होने पर भो एक तस्ते के सहारे कते कग 
जाती तथा “दसा ज्ञात होता है स्वामी की उन्नति सबं तरद्‌ सेहो रहौ है (उन्नति स्वामीका 
सब तरह से स्पशं कर रदी दै)" । 
परिन्यासमाद- 
तल्निष्पत्तिः परिन्यासः- 
यथा तत्रेव-- 
“्ारम्मेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिदेतौ दैवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
विदधेभन्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भुः ॥ 
इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वत्यापारदैवयोर्मिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्बासः । 
बीजन्यास के बाहुट्यरूप परिकर की सिद्धि था परिपक्रावस्था ( निष्पत्ति ) परि 
१. रत्नावली के लङ्का से अने वारे जहाज कै ट्ट जाने पर, डूब जाने की खवर प्रसिद्ध 
कराकर दैववश््राप्त उते यौगन्धरायण सागरिका करूप मे वासवदत्ता ॐ दासी बनाकर 
रख केता है । वद श्से जानता है करि सागरिका दी रत्नावली है । तथा उसे पृण विश्वास है उसकी 
च्छा पूणे होगी, क्योकि दैव उसके अनुकूल है । से 





` क क क्क चाकक्र क चका क 
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न्यास कहराती है । धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने एल्वीज के विषय मेँ ओर अधिक 
निश्वास हो जाता है। जव उसकी क्रिया की सिद्धि की खचनादी जाती है तो उसे परिन्यास 
कहते है । जेते योगन्धरायण को अपने व्यापार तथा देव दोनो प्र यह पूण विश्वास है कि 
उप्ते सिद्धि अवद्य होगी, उसका बीज अवदयं॑निष्पन्न होगा । इसकी खचना वह निम्नपद्य 
के द्वारादेताहै- 
अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति कै चयि मने यह कायं (रत्नावली मिहापरूप ) 
शुरू कर दिया है, इस कायम दैव मी मुञ्चे श्स तरह हाथ से सहारा दे रहा है (किं जहाज 
के टूरने प्र भौ रत्नावली बचकर मेरे हाथ गश ) ओर कायं सिद्धिः के विषयमे भी सुश्च 
कोई संदेह नदीं है, इतना होने पर भी में यह मनमानी बात (रत्नावली संगोपन) करने कै 
कारणस्वामीसेडररहाद्रं। 
यहां यौगन्धरायण को अपनी सिद्धि कै प्रति पूणं आस्थाहै। बीज डाक देते तथा उस 
बाहुल्य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बौज-निष्पत्ति की आस्था होती है, उक्ती तरद 
रूपक के पात्र को भौ। जव वह इसकी अभिव्यज्जना करता है, तो वह परिन्यास नामक नार. 
कीय तत्व कदलाता है । 
विलोभनमाद- ८ 
गुणाख्यानं विक्लोभनम्‌ ।। २७॥ 
यथा रत्नक्ल्यमम्‌~ 
स्तापास्तसखमस्तभासति नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं वरृपजनः सायंतने संपतन्‌ । 
संप्रतयेष सरोशुटदयतिमुषः पादांस्तवासेवितु 
प्ीतयु्कषेकृदो दशामुदयनस्येन्दोरिवेोद्रीक्षते ॥ 
इति वेतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवणनया सागरिकायाः समागमहेत्वनुराय- 
बीञाघुगुण्येनेव विलोभनाद्विजलोभनमिति । 
यथा च वेणीसंहार- 
'मन्थायस्ताणेवाम्भः प्लुतकुदरवलन्मन्द्रध्वानघोरः 
कोणाघातेषु गजेसप्रलयघनघटान्योन्यसंघल््वण्डः । 
कृष्णाकरोधाभ्रदूतः कुकुलनिधनोत्पातनि्धातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखे इन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥' 
इत्यादिन, यशोडुन्दुमिः' इत्यन्तेन द्रौपया विलोभनाद्विलोभनमिति । 
जब ८ फर से संबद्ध किसी वस्तु के ) गुणो का व्णंन्‌.ककिया जाय तो उसे विलोभनं 
कहते है । कोई मो व्यक्ति किसी वस्तु के यणो केकारण दी उस पर हव्ध होता है, रूपक 
म भी नायकादि को फल की ओर डब्ध करने के लिए कवि उसके गुणं का आख्यान करता 
है! नायकादि मँ इष्टप्राप्ति का लोभ उत्पन्न करने के कारण यह्‌ तच्छ (विलोभनः कहलाता 
है । जपते रत्नावह्ी नाटिका मे दी वैतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान गुणो के वणन 
कै द्वारा सागरिका का विलोभन करते रै, जो समागम ( उदयन रत्नावछी भिल्न ) के हेतुरूप 
अनुराग बीज फो सागरिका के हदय मे बढा रहे हँ । इस प्रकार निम्न पच मेँ विलोभन पाया 
जाता है- 


, (१ ) शुणाद्यानात्‌' इत्यपि पाठः । 
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अस्त होने के समय समस्त श्चोभ। ( तेज ) से शल्य खये के आकाञ्च के पार चके परं, 
सभी राजालोग शाम के समय स्कत्रित होकर प्रीति तथा उन्नति के विधायक वत्सराज उदयन 
के, कमल कौ शोभा का अपहरण करने वारे, चरणो का सेवन करने के लि राजमण्डपं में 
उसी तरद बाट देख रहे रै, जेते प्रति तथा उच्नति के विधायकः, चन्द्रमा की, कमल कौ श्लोमा 
कौ छीन ञेने वाली, किरणो की बाट देख रहे हों } 

( य्य शाम के समय भावी चन्द्रोदय के साथ दही साथ वत्सराज उदयन कै गुणो का 
वर्णन किया गया है । "पादान्‌ के दिष्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अककार चन्द्र तथा उदयन 


कै उपमानोपमेय भाव को व्यक्त करता है । )* 


अथवा, जते वेणीसंहार नाटक मेँ युषिष्ठिर के द्वारा युद्ध धोषणा किये जाने व॒ रणदुन्दुभि 
के बजने से द्रौपदी का विलोभन किया गया है । निम्न पद मेँ भीम ने रणदुन्दुभि के युर्णो के 
आख्यान के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है । | 

यह दुन्दुभि किसने बजाया है, जिसकी आवाज हमारे सिंहनाद के समान हे । इसका 


धीर तथा गंमीर शब्द मर्थन के समय चंचल तथा श्ुब्ध समुद्र-जल से छिद्रौ ( गुदाओं ) के 


भरने से शब्द करते हए चंचर मंदराचल के गंभीर ग्जैन के सदृश हे, तथा जव एक साथ 
सैकड़ों क्का तथा हजारो भेरियां बजाई जाती दै तो एेसी प्रचण्ड आवाज होती है जते 
गरजते हण प्रलय के मेध परस्पर यकर रहे हो । यह्‌ रणदुन्दुभि कौरवो के प्रति उत्पन्न द्रौपदी 
के करोष का अग्रदूत है, तथा कुरुकुल के भावी संहार का उत्पातशतक प्र्यक्राटीन हंज्ञावात है । 

श्रय युक्तिः-- | 

संप्रधारणमथानां युक्ति- 
यथा रत्नावल्याम्‌--मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवाचुष्टितम्‌ । 
कथितं च मया यथा वाभ्नव्यः कश्चकी सिदरलेशवरामात्येन वखभूतिना सह कथंकथमपि 
समुद्रादुततो्य कोशलोच्छित्तये गतस्य रमण्वतो घटितः ।' इत्यनेन सागरि काया श्रन्तः- 
पुरस्थाया वत्सराजस्य खेन दशंनादिप्रयोजनावधारणाद्रा्व्यसिदहलेश्वरामात्ययोः 
स्वनायकसमागमदहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणायुक्तिरिति । 
जहौँ अर्थो का ( पान्न के अभीष्ट तथ्यो का ) अवधारण या समथंन किया जाय, 

बहौ युक्ति होती हे । जेते अन्तःपुर मे स्थित सागरिका बढ़े मजे से वत्सराज के दृषटिपथ भे 
आ सकती है, शस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा बान्नव्य एवं सिंदलेश्वर क मंत्री वञमूति 
के सागरिका ( रत्नावली ) तथा वत्सराज के समागम कै प्रयोजन के समथंन करने के कारण 
वहाँ युक्ति कौ व्यंजना इन पंक्तियो मे की गरदः भने मी सागरिका को सम्भानपृवंक 
देवी वासवदत्ता के हाथो सौप कर ठीक दही कियाहै। भने यहभी कंद दियाहे कि क्युकी 
बाञ्नन्य सिंहेश्वर के मंत्री वघुभूति के साथ किसी तरह समुद्र म इबने से वच गया है मौर 
कोशल के जीतने के किए प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ है । यहाँ “मेने यह ठीक ही किया 
है" शस वाक्य से यौगंधरायण ने अपने कायै का समर्थन ( अवधारण ) किया हे, अतः यहां युक्ति 
नामक नारकीय त्व है । 

अथ प्रा्तिः- 

--प्रास्तिः सुखागमः । 
यथा वेणीसंहारे--चेटी- भटिणि ! परिकुविदो विश्च कुमारो लक्खीयदिं ॥' 


` ( अर! परिकपित इव कमारो लकते । ) इत्युपक्रमे (भीमः | 
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मथ्नामि कौरवशतं मरे न कोपादुशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 
संचुणयामि गदया न खयोधनोरू संधि करोतु भवतां पतिः परोन ॥ 
द्रौपदी--( श्रत्वा सहषम्‌ ) णाध स्सुदपुव्वं खु एदं वश्चणं ता पुणो पुणो भण ।" 


( नाथ | श्रश्रतपूर्वं खल्वेतद्रचनं तत्पुनः पुनरभण ) इत्यनेन भीम कोधबीजान्वयेनेव खख- 
मरा्या द्रौपयाः भाप्तिरिति । 


यथा च रत्नावल्याम्‌--'सागरिका--( श्रत्वा सष परित्य ससद पश्यन्ती ) 
, करं अभ्रं सो राश्रा उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदृसिदं मे जीविदं 
एतस्स दंसरोण बहुमदं संजादम्‌ ।' ( कथमयं स राजोदयनो यस्याहं तातेन दत्ता तत्पर 
म्रषणदूषितं मे जीवितमेतस्य दशंनेन बहुमतं संजातम्‌ ) इति सागरिकायाः सुखागम- 
ल्परा्तिरिति । 

जह ( फक की प्राधि की आशामें) सुख का आगम हो, वह भ्रासि नामक 
मुखांग होता दै । जेसे वेणीसंहार नाथ्क के प्रथम अंक मेँ जव सेविका द्रौपदी को यह 
चना देती है कि “स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रुद्ध से नजर अति है” ओर जब भीम निम्न 
उक्ति को सुनाता है- 

क्रोध के कारणम सौ कोरवोकोयुद्धमेन मथदूं; दुःशास्तनकी द्यातीसे खूनकोन 
पीऊ; सुयोधन की दोनों जोँधों को गदा सेन तोद ! तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी८(भी) 
शतं प्र ( कौरवो से ) संधि करते रहँ; ( सुज्ञ श्सकी कोरे परवाह नदीं ) । 

तव द्रौपदी हषं के साथ कहती है-- स्वामिन्‌ , रेखा वचन पके कभी नदीं सुना, इस 
 च्थिकफिरसे (वार वार ) कि!" युं मीमके क्रीष के संवन्ध के कारण द्रौपदी कौ सुखप्रा्ठि 
होती है ( इसलिए कि भीम उसरी प्रतिज्ञा पूणं कर उसकी खुली वेणी को अवदय आबद्ध 
करेगा ), अतः प्राति मानी गहर है। 

अथवा, जेस रत्नावली नाटिका मेँ वैताछिकं की उक्ति स॒नकर सागरिका हषं के साथ 
इधर उधर सर्पृद दृष्टि से दे खती इई कदती है - क्या यही वह राजा उदयन है. जिसके छिए 
पिताजी ने स॒ञ्चेदे दियादहै; तवतो दूसरे लोगो कौ सेवा करने से कलुषित मेरा जीवन इसके 
दद्चैन से सफल दौ गया हे ।' यहोँ सागरिका को खख की प्रापि हृ है, अतः यहाँ मी प्राप्ति है। 

श्रथ समाघानम्‌-- 
बीजागमः समाघानम्‌- 
यथा रतावल्याम्‌- वासवदत्ता- तेण हि उश्चरोहि मे उवश्रणाई । ( तेन ह्यप- 

नेय म॒ उपकरणानि । ) सागरिका-मद्िणि एदं स्वं सनम्‌ । ( भत्र ! एतत्स 
सन्नम्‌ ।' ) वासवदत्ता--( निरूप्यात्मगतम्‌ ) अहो पमादो परि श्रणस्स॒ जस्स एष्व 
दंखणपहादो पश्चत्तेण रख्लीश्रदि तस्स ज्जेव कटं दिदिटगोश्ररं ्राश्दा, भोदु एव्व 
दाव । ( प्रकाशम्‌ ) दले सागरिए कौस तुमं अज्ञ पराहीरो परिश्रो मश्चणुसवे सारिदचं 
मोत्तण इागदा ता तहिं जेव गच्छ ।' ( रहो प्रमादः परिजनस्य यस्यैव दर्शनपथा- 
तप्रयत्नेन रच्यते तस्येव कथं दृष्टिगोचरमागता, भवतु एवं तावत्‌ । चेटि सागरिके ¡ कथं 
त्वमथ पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां सुक्तवेहागता तस्मात्तत्रैव गच्छ ।' ) इत्यु 
पक्रमे सागरिका--( स्वगतम्‌ ) 'सारिञ्ा दावे मए खसंगदाए हत्ये समप्पिदा पेक्खिदुं 











२२ दशरूपकम्‌ 


च मे कुतदलं ता अलक्रिखश्मा पेकिलस्छम्‌ ।' ( “सारिका तावन्मया सुसंगताया स्ते सम- 
पिता ब्रक्षितं च मे कुतूहलं हदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ।* ) इत्यनेन । वासवदत्ताया रावली 
वत्राजयेोरदर्शनप्रतीकारत्सारिकायाः सुस॑गतापरोनालक्षितग्रेक्षणोन च वत्सराजसमा- 
गमहेतोर्बीजस्योपादानात्समाधानमिति । 
यथा च वेणीसंदारे--“भीमः-- भवतु पा्वालराजतनये श्रूयताभचिरेणेव कालेन 
“चचचद्भुजघ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूणितो स्युगलस्य खयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' 
इत्यनेन वेणीसंदारहेतोः कोधबीजस्य पुनक्षपादानात्समाघानम्‌ । 
बीज का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा भ्यवस्थापन समाधान कहराता 
हे । जैसे रत्नावली नाटिका मेँ सागरिका उदयन को देखने की इच्छा से मदनपूना के स्थान 
पर आ जादी है, उसकी यह इच्छा वीजागम के रूप मेँ इन प॑क्तियो से खट हे 
वासवदत्ता- तो पूजासामग्री मेरे पास के आओ। 
सागरिका स्वामिनि, यह सब तेयार है । 
वासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियो का प्रमाद कैसा हे, जिसकी (राजा की ) 
दृष्टि से बचने के व्यि दम बहे प्रयत्न से इनकी रक्षा करते दै, उसी के दृष्टिपथ मेँ ( यह्‌ ) केते 
भरहीहै, ठीक मैं मामलेकोर्यो संभाल ल्ग । (प्रकट) अरौ सागरिके, सव्र दासि 
के दूसरे काम मेँ संल हौने पर सारिका को छोड़कर ठम यहो मदनोष्छव मेँ केसे भा गड १ 
इसलिए वहीं चली वो । 
सागरिका-( स्वगत ) मेना तो भने सुसंगता के हार्थो सौप रक्खी है, तथा वत्सराज करो 
देखने की मेरी उत्सुकता है, इसलिए मं चिपकर दे खुगी । १ 
यदौ एकं ओर वास्तवदत्ता रत्नावली तथा वत्सराज के परस्पर दञ्चन का प्रतीकार करती 
हे तथा दूसरी ओर सागरिका मेना को खुगता के हाथो सप कर चिपकर उत्ते (राजा को ) 
देखती है । यँ रत्नावली ( सागरिका ) की इस वेष्टा मँ वत्सराजसमागम के हेतुरूप बौज 
का उपादान किया गया है, अतः यदौ समाधान नामक मुखांग है । 
अथवा, जैते वेणीसंहार नायक म निम्न जक्तके द्वारा द्रौपदी को आश्वस्त करता हआ 
मीम वौरवसंहार की खचना देकर बीज का समाधान कर रहा है । 


श्रीक ह । देवि पांचालराजपुत्रि घनो, थोड़े ही दिनो मै चंचल हार्थो से घुमाई इई गदा 
कै प्रहासे ट्री जांधो वाले दुर्योधन के धने चक्रने खून सेरँगे हार्थौ बाला मीम तुम्दारे 
बाले को संवारेगा । 

यँ ब्ेणीसंहार के कारण मीम के कोष (बीज) का वार वार उपादान इआ है, अतः 
तमाधान है। समाधान के दवारा पात्र दूसरे लोगो कौ इस बातत का विश्वास दिलाता कि 
 फलप्रा्षि अवदय होगी । 


` छथ विघानम्‌- 
विधानं सुखदुभखकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्के -- माधवः-- 
यान्त्या सुडूवेलितकन्ध्र माननं त- 


दावृत्तव्रन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 
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दिगर्धोऽस्ृतेन च विषेण च पदमलाच््या 
गाढं निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥ 
यद्विष्मयस्तिमितमप्तमितान्यभाव-- 
मानन्दमन्दमग्रतप्लवनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तदधुना हृदयं मदीय-- 
मङ्गारचुभ्ितमिव व्यथमानमास्ते ॥' 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्याजुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनेव माघवस्य खखदुः 
खकारित्वाद्विधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी- णाध पुणोवि तुम्मेहि अह॑ श्राश्रचिलश्र समासा- 
सिदेन्ता । (“ नाथं पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयितत्या ° ) भीमः- ननु पाघ्राल- 
राजतनये किमदयाप्यलीकश्वौसनया । 
भूयः परिभवङ्गान्तिलल्ा विधुरिताननम्‌ । 
श्निःरोषितकौरब्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ 
इति सङ्ग्रामस्य खखदुःखहेतुत्वाद्धिधानमिति । 
जहो ( नायकादि के हृदय में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहा विधान कहखाता 
। फलग्रा्ि की इच्छा सुख तथा दः का नायक्ादि मँ रह रहकर संचार किया करती है, 
इसी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जैते मालतीमाधव नायक मे मालती को देखने 
के बाद माधव सुख व द्ःखका अनुभव करता है, इसका पता इन पर्चो से लगता है। 
माधव-टेदे द्युके हुए वृन्त वाहे कमर के समान, टेदी मरदन वारे उस्न मुख का वहन 
करती हु, रो मयुक्त आंख वाली जाती हई माल्तौ ने अग्रत ओर विष मँ ( एकं साथ ) बुदा 
इ कटाक्ष ( रूपी तीर ) जेते मेरे हदय में बहुत गहरा गडा दिया है । 
उस मालती के नजदीक होने पर मानो अभरतके सेचनसेजो मेरा हृदय विस्मय के 
कारण स्पन्दन हो गया थ।, तथा उसके दूसरे भावों का अस्त हो गया था, एवं वह आनन्द से 
मन्द गति वाडा हौ गया था, वही मेरा हृदय अव ( उक्तके अभावमें) इस तरह तड़फ रहा 
है, मानो अंगा का स्पशं कर रहा हदो । 
यहो मारुती तथा माधव के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु माधवङृत मालतीदरयन 
बज के अनुरूप होने के कारण माधव मँ उंख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यँ 
विधानं नामक मुखांग है । 
अथवा जते वेणौसंदार मं सं पामजनित सुख तथा दुःखखका वणेन करके मीमने विधान 
का संनिवेञ्च शिया है । 
दरौपदी- नाथ, तुम फिर मी आकर मुञ्चे आश्वासन दिका जाना । 
मीम--अरे पांचाङराजपुत्रि, अव भौ शूठ आदवासनो कौ क्या जरूरत है। हार की 
गानि तथा लज्जा से रदित मुख वले वृक्ोदरको कौरवको निःशेष न करने तक तुम 
फिर सेन देखोगी । 
अथ परिभावना-- 
परिभावो ऽद्तावेशः-- | 
यथा रलावल्याम्‌-'सागरिका-( दष्ट्वा सविस्मयम्‌ ) कधं पच्चकखो ज्जेव श्रण्नो 
पूञचं पडिच्छेदि । ता अपि इध टिठद ज्जेव णं पूजदृस्सम्‌ । ( "कथं प्रत्यक्ष एवानङ्गः 








२४ दशरूपकम्‌ 


पूजां अतीक्षते । तत्‌ श्रहमपीह स्थितेवेनं पूजयिष्यामि ।' ) इत्यनेन वत्सराजस्यानज्गरूपः 
|: तयापडवादनङ्ग्य च प्रत्यक्षस्य पूजभ्रदणस्य लोको ततरत्वादद्ुतरसावेशः परिभावना । 
॥ यथा च वेणीसंदारे--श्रौपदी - कं दाणि एसो पलश्रजलघरत्थभिदमंसलो खरो 
॥. खरो खमरदुन्दुभो ताडीश्रदि ।' ( किमिदानीमेष प्रलयजलधररतनितमां सलः कषणे 
1 क्षरो समरदुन्दुभिस्ता्यते' ) इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरसवेशादुद्रौपयाः 
|| परिभावना । 

| ` जहौ भद्गुत अवेशच हो अर्थात्‌ आश्चयं की भावना पात्रँ पाई जाती हो, वर्ह 
| परिभाव या परिभावना होती है । जेते रत्नावली नाविका मँ मदनपूजा के समय स्वयं 
| उदयन को उपस्थित देखकर धिपकर देखती हदे सागरिकां आश्चयं के साथ कहती है- अरे, 

| | क्या प्रत्यक्ष कामदेव ही पूजा ग्रहण कर रहा है? तोमें भी यदीं से शसकी पूजा कर्गी ।' 
॥. ययँ वस्सराज को कामदेव बनाकर उसकी स्वयं की सत्ता का निराकरण ( अपवन ) किया 
॥| गया है तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलोक्षिक हे इसल्यि सागरिका की उक्तिमं 
| | अभिव्यजित अद्भूत रस के अवश के कारण यहां 'परिभावना' नामक सुखाग दे । - 
| अथवा जेते वेणीसंहार म समरद्न्दुमि की लोकोत्तर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी मे अद्भुत 
रसं का आविद पाया जाता है, जिसकी व्यज्ञना द्रौपदी की इस उक्ति हो रौ दै--शस समय 
॥ | प्रज्य की मेधध्वनि के समान गंभीर ध्वनि वाला यह समर इन्दुभि क्षण-क्षणमें क्यो. 
| । बजायाजा रहादहै? . | ्‌ 


| श्थोद्धेदः-- _ उको 
| | -उद्धेदो गृढमेदनम्‌ 1 








यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य ऊषठमायुधन्पदेशगूढस्यवे तालिकवचसा 
| 'दप्तापास्त” इत्यादिना उदयनस्य" इत्यन्तेन बीजानुुण्यन वो दधेदनादुदूभेदः । 
| यथा च वेणीसंहारे--“श्राय किमिदानीमध्यवस्यति गुरः ।' इत्युपक्रमे 4 नेपथ्ये ) 
| | यत्घ्यत्रतभङ्गभीरमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
||| यद्विस्मर्तमपी दितं शमवता शान्ति इलस्येच्छता । 
|| तदधूतारणिसंभृतं दृपसताकेशाम्बराकषणेः 
| | क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जम्भते ॥ 
॥ भीमः--( सहर्षम्‌ ) जम्भतां जृम्भतां संभत्यप्रतिहतमायंस्य कोघज्योतिः।' इत्य- 
॥|| नेन छुक्ञस्य द्रोपदीकेशसंयमनदेतोययुधिष्ठिरकोधस्योदमेदनादुदुमेदः । 
| | जहौ अब तक छिपे इए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गढ का 
॥ भेदन हो, उसे उदभेद्‌ कहते हँ । ( पदे कौ स्थिति तक बौज का पोषण हो रहा है, 
॥॥ अनुकूलं भूमि, जर तथा खाद को पाकर बीज यँ पट पड़ता है--कवि बीज का संकेत तो 
| | पके ही कर देता ह, भिन्तु बौज के साधनादि का अवयुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अतगत इटाता है |) 
जेते रत्नावली मेँ कुसुमायुध के व्याज से वत्सराज कौ वास्तविकं सत्ता दधिपी थी, किन्तु 
| ्रैतालिकि की उक्ति मे “उदयनः शब्द के द्वारा उस गूढ़ वस्तु का भेदन होने से यह उद्धेद है । 
। 
। 


। 

| 

| | | | यह गूढभेद बीज का ही सहायक या साधन ह । (५ 

| | अथवा जेते हे आयं अब बडे भारे क्या करना चा्हेगे'- सहदेव के यह पृने पर ही; 
| | 


नेपथ्य से निम्न पच सुनार देता दै-- 
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` अपने सत्यत्रत के भंगसे डरने वले युधिष्ठिरने जितत करोधको मन्दाकर लिया था, 
कुल की शान्ति की इच्छा वाछे शान्तिप्रिय रानाने जिसक्रोधको मुलनेकी मी इच्छाकी, 
युधिष्ठिर की वही करोधाभनि, जो द्रौपदी के वालो व वो के सैचने से, दतरूपरौ अरणि ( काष्ठ 
दण्ड ) से उत्पन्न हुड है, कौरवो के धने ( बड़े ) जंगल मेँ पौल रहौ है। 
इसे सुनकर हषं के साथ भौम कता है--“पूञ्य भ्राता की क्रौधाग्नि अब वेरोकटोकष 
फेठे, बेरोकटोक फैले ।` यँ द्रौपदी के बालो के बधि जाने के कारणभूत युधिष्ठिरकोप का 
उद्धेदन किया गया है, जो अव तक गूढ ही रहा है । 
अथ करणम्‌-- 
करणं प्रकृतारम्भः-- 
बथा रत्नावल्याम्‌-- णमो दे कषुमाउह ता श्रमोहदंसणो मै भविस्ससि त्ति । 
दिट्ठ जं पेविखदभ्वं ता जाव ण कोवि मं पेक्ख ता गमिस्सम्‌ ।* ८ नमस्ते कुसुमायुध- 
तदमोघदशेनो मे भविष्यसीति । इष्टं यस्क्षितभ्यं तयावन्न कोऽपि मा बरेक्षते तद्रमि- 
ष्यामि । ) इत्यनेनानन्तराङ्परकृतनिर्विघ्तदशंनारम्भणात्करणम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे-- तत्पाच्च लि गच्छामो वयमिदानीं ङरकुलक्षयाय इति । सद- 
देवः-- आयं ¡ गच्छाम इदानीं गुखजनानुङ्ञाता विक्रमानुहपमाचरितुम्‌ ।' इत्यनेनानन्त- 
राद्प्स्तूयमानसबग्रामारम्भगात्करणमिति । सर्वत्र चेटोदेशभतिनिरदेशयैषम्यं क्रियाक्रम- 
स्याविवक्षितत्वादिति । 
रूपक की कथा के अनुरूप प्रक्रत कायं का जहौ आरम्भ हो, वँ करण होता है । 
(करण के द्वारा भावी अंक के वृत्तकी व्यज्जनाभी कराई जातीदहै) जैसे रल।वी में, 
कामदेव, मेरे किए सफल्दश्ंन बनोगे । जो सञ्च देखना चादिए था, वह देख छया । अव मँ 
शस दढंगसे चली जाऊं क्कि सुज्ञ कोदन देख पवे। रलवलीकी इस उक्तिके द्वारा 
भावी अंक में वित्त नि्वि्न-दशंन-प्रयल के आरम्भ की व्यज्ञना कराई गह है, अतः करण 
नामक मुखाङ्ग दै । । 
ओर जेते वेणीसंहार मे-( मीम ) "तो द्रौपदि, अव हम कौरवोंके नाशके छ्एिजा 
रहे हँ ।› ( सहदेव ) “आय॑, अव गुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के योग्य कायं करने को 
चलं ।' इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक मे प्रस्तूयमान युद्ध का आरम्भ व्यजित दै, 
अतःकरण हे। यहाँ मीम व सहदेव दोनों के वाक्यो म समी जगह (दोन स्थानो पर ) 
उदे तथा विधेय के क्रम मेँ व्यतिक्रम पाया जाता है । वाक्य में पहले उदेश ८ कुरुकुलक्षयाय; 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद मेँ तरिधेयरूप क्रिया ( गच्छामः ) का । 
किन्तु इस वाक्य मं पहर क्रिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया गया है, वादमें उदेश्च का, 
यह दोष नजर आता है-इस शंका के उपरिथित होने पर इसका निराकरण करते हुए 
वृत्तिकार धनिक कहते हैँ कि यहोँ गच्छामः" क्रिया कवि का विवक्षित न हौकर, 
ऊरुकुलक्षय' या "विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वी भिधेय होने के कारण यहाँ 
बाद में प्रयुक्त हआदहै। ` 
छथ मेदः- = 
-सेदः पोर्साहना मता ॥ २६ ॥ 
यथा वेणीसंहारे--णाघ ! मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुदीविदकोव! अशपेकिखद्‌- 
सरीरा परिकमिस्सध जदो श्प्पमत्तसं चरणीयाईं सुणीयन्ति रिउबलादं । ( नाथ ! मा 


& द्‌ 











रद दशरूपकम्‌ 


खलु याज्ञसेनीपरिभवोदीपितकोपा श्ननपेक्षितशरीराः परिकमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसंचरणी- 
यानि श्रूयन्ते रिपुबलानि !' ) भीमः- अयि सक्षत्रिये । 
। अन्योन्यास्फालभिननद्विप रधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के 
मानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविकरान्तपत्तो । 
स्फी ताङक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूयनृत्यत्कबन्धे 
सडग्रामैकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डपुत्राः ॥' 
इत्यनेन विषण्णाय। दरौपयाः क्रोधोटसाहवीजानुगुण्येनेव प्रोत्सादनाद्धेद इति । 
एतानि च द्वादशमुखाङ्गानि बीजारम्भयोतकानि खाकषात्पारण्प्ैण वा विधेयानि । 


एतेषामुपक्ञेपपरिकरपरिन्यासयुवतयद्धेदस माधानानामवश्यंभावितेति । 
„ जहौ भस्साहन पाया जाय, अर्थात्‌ पात्र को बीज के प्रति प्रोस्साहित किया जाय, 
वहां मेद्‌ होता हे । 


ते वेणीसंहार के निम्न कथनोपकथन मँ करोथ उत्साह रूप बीज वे अनुरूप वचन कै 
दारा मीम विषण्ण द्रौपदी को प्रोत्साहित करता है । अतः यहो भेद नामक सुखात होगा । 
द्रौपदी - नाथ, य्चसेनी के परामव से उदीप्त कोप वाके होकर, अपने शरीर को भूल 


कर युद्ध मेन ल्डना, क्योकि शष्चओं की सेना सावधानीसे धूमे जनिं योग्य है णेस 
खना जाता है । 


भीम--अरो सुक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जर के बीच घूमने मँ 
कुशल दै, जिसमे आपस के टकरानि से दे हए हदाथियः $ खून, चीं ओर मस्तक के सान्द्र 
कीचड़ मे मद्र रथ के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रहौ हो तथा जिसमे जीभर कर खून 
पी-पीकर पानगोष्ठी म चिती इई अमङ्गल श्रगाञ्यिं के शब्दरूपी तूर्यं की ताल पर 
कबन्ध नाच रहे हो । 
मुख 'धि के ये १२ अङ्ग बीज नामक अथंपरकृति तथा आरम्भ नामक अवस्मा के व्यज्ञक 
है; इनका संपादन साक्षाद्‌ रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक मेँ किया जाना चाहिए \ 
इन बाहर मे से भी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्धेद व॒ समाधान इन अङ्गका 
मुखसन्धि म उपादान सर्वथा आवश्यक हे । 
मथ साङ्गं प्रतिसुखसधिमाह-- 
| लंद्यालद्यतयोद्धेदस्तस्य प्रतिस्ुखं भवेत्‌ । 
विन्द्श्रयल्ञायुगमादज्ान्यस्थ जयोद्‌शं ॥ २० ॥ 
तस्य बीजस्य किचिल्ञचयः किचिदल क्य इवो दधेदः-- प्रकाशनं तत्परतिसुखम्‌ । यथा 
रत्नावल्यां द्वितीयऽ वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य परथमाद्धोपक्षिप्तस्य 
स॒सङ्गताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन 
दिचिटुक्ीयमानस्य दश्यादश्यरूपतयो द्ेदः भतिमुखसंधिरिति । 
वेणीसंहारेऽपि द्वितीयऽ भीष्मादि वधेन किचिह्न चयस्य कर्णायवधाचालच्यस्य 
क्रो धबौजस्यो दधेदः । 
सहख्स्यगणं सबान्धवं सहमित्रं सखतं सदानु जम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुषुतः खयोधनम्‌ ॥ 


( १ ) लचयाऽल चय इवोद्धेदः” इति पाठान्तरम्‌ \ 











प्रथमः प्रकाशः २७ 


इत्यादिभिः- 
"दुःशासनस्य द यक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभङ्गे । 
तेजस्विनां समरमुधेनि पाण्डवानां 
ज्ञेया जयद्रथवधेऽपि तथा भ्रतिन्ञा ॥* 
इत्येवमादिभिश्चो दरदः प्रतिमुखसंधिरिति । 


अव प्रसङ्गोपात्त प्रतिमुख संधि का अङ्गो सहित वणेन करते दै--उस बीज का कृषु-कुच 
दिखाई देना ओर ङ्ध दिखाई न देना ओरं इस रुच्यारुच्य खूप मँ एूट पड़ना 
(उद्भिन्न होना ) प्रतिमुख संधि का विषय है । इस संधि में विन्दु नामकं अरथघरकृति 
तथा भ्रयत्न नामक अवसथा का मिश्रण होता हे । इसके तेरह अङ्ग षटोते है । ( सुसंधि 
मँ कीज बोया जाता है, उसे उचित वातावरणमें पोषण भिल्तादहै। इत पोषणके द्वारा 
प्रतिमुख संधि म आकर वहु पटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहल निकलता 
बीजाङ्कर कद-कद अस्पष्ट अवस्था मेँ होता है, टीक वैसे बीज का अङ्कुर थोडे अस्पष्टरूप मेँ 
प्रतिमुख संधि मेँ उद्धिज्न होता है! ) 

जैसे रलावली के प्रथम अङ्क मँ वत्सराज व सागरिकाके (भावी) समागम कै हैतरूप 
जिस अनुरागबीज को बोया गया है, उसे दूसरे अङ्क मे खसंगता व विदूषक जान जति, 
इसरिए वह कुद-कुद प्रगट हौ जाता हे, तथा चित्रफल्कवृत्तान्त के कारण वासवदत्ता के द्वारा 
कुच-कु छ गृहीत हो जाता है । इस प्रकार बौज के घंकुर का दृदयं ओौर कुद अद्दय रूपमे ` 
उद्भिन्न शोना प्रतिमुखसंपि हे । ई 

वेणीसंहार मे भौ युधिष्ठिर का क्रौधवीज भीष्मादिके मरणे लक्ष्यहोगयारहै, किन्तु 
अभी कणं आदिके वधकेन होने पे अलक्ष्यहै। इस लक्ष्यालक्ष्य रूप मँ उसका इद्धेद 
प्रतिमुख कप व्य्जना करता है । 

"पाण्डु का युत्र युधिष्ठिर बड़ी जल्दी शत्यो, बान्धर्वो, मिर््रो, पुत्रौ तथा अनुजो से युक्त 
योधन को अपनी सेना के द्वारा युद्ध मँ (निश्चयदही) मार डालेगा |+ ( इत्यादि वाक्यो - 
के द्वारा, जिनसे बीज-युधिष्ठिर कोप-लक्षय हो रहा है ); तथा, दुर्योधन की निम्न उक्ति,के 
दवारा जहाँ दुर्योधन का साहस्र बीज को अलक्ष्य रख रहा है; प्रतियुखसंधि अभिन्यज्ञित है- 

युद्धस्थल में की गहं तेजस्वी पाण्डवं की प्रतिज्ञा दुःशासन के हृदय के खून को पीनेके 
विषय में जेसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जोव को तोडने के विषय मेँ जैसी थौ, वैसी दही 
जयद्रथ के वध के विषय में समञ्लौ जानी चादिए। 

(भाव यह है जेसे पाण्डव न तौ दुःशासन का हयी खून पी सके, न मेरी जपे दही गदा 
से तोड़ सके वेसे ही जयद्रथ को मी न मार स्वगे, उनकी प्रतिक्षा पूरी न हो सकेगी । यहाँ 
दुर्योधन पाण्डवं के किए प्रयुक्तं तेजस्वी" विशेषण के दारा उनकी अशक्तता की चिष्छौ उड़ाता 
इवा, तथा उन्हें कोरा वाक्साहसी बत।ता इवा व्यंग्य कस रहा है । ) 


शरस्य च पूर्वाङकोपकषिप्तविन्दुरूपवीजग्रयलनार्थादगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, 

तान्याह- इ. 

विलासः परिसपंश्च विधूतं शमनमंणी । 

१. यह वेणीसंहार के द्वितीय अंक मेँ दुर्योधन के कंचुकी की उक्ति है, जिते विश्वास हौ 
गया है किं युधिष्ठिर अवदय विजयी दोगा । 














रं दशरूपकम्‌ 


नमद्यतिः प्रंगमनं निरोधः पयुंपासनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वञ्च पुष्पमुपन्यासो वणेखंहार इत्यपि । ` 

परे अंक मे जिस बीज को डाल दिया है, जो विन्दु के रूप भे प्रकटित होने वाला हे, 
उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंभि के जो तेरह अङ्ग होते ह उनका वणेन 
करते दैः- विकास, परिसर्प, विधूत, शम, न्म, नम्यति, भ्रगमन, निरोध, पयुंपासन, 
वच्च, पुष्प, उपन्यास तथा वणं संहार । । 

यथोदृशं लक्षणमाह-- 
रंत्यथदा विलासः स्यादू-- ` ` ` ` 

यथा रलनावल्याम्‌--“सःगरिका--दिश्रश्च पसीद पसीद किं इमिणा आश्ासमेत्त- 
फलेण दुज्ञदजणप्पत्थणाणुवन्धेण ।' ( हदय, प्रसीद प्रसीद किंमनेनायासमात्रफलेन 
दुलंमजनप्रार्थनानुबन्धेन  ) इत्युपक्रमे "तदावि ्रालेखगदं तं जणं कडु जधासमी" 
हिदं करिस्पम्‌ , तहवि तस्स णत्थि श्रण्णो दंसणोवाउत्ति ” ( 'तथाप्यालेखगतं तं जनं 
कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि । तथापि तस्य नार्यन्यो दशेनोपाय. ॥ ) इत्येतचेत्स- 
राजखमागमरति वचिन्रादिजन्यामप्युदिश्य सागरिकायाश्चेशप्रयत्नोऽलुरागबीजाजुगतो 
विलासं इति । | 

उन्ही का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैः-- 

रति की इच्छा को विलास अङ्ग कहते है । ( जहां नायकं नाधिका मे परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति का इ््छा व्यक्त की गड हौ वही विलास दोगा ) जेते रल्ावली मं सागरिका 
वत्सराजसमागमरति कौ इच्छा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करती 
करती है 1 यह चेष्टा प्रयल की अवस्था से संबद्ध हे तथा यं रत्नावली का अनुरागरूपी बीज 
साथ-साथ व्यज्ञित हो रहा है, अतः रति की इच्छा से यहं बिलास है । -श्सकी व्यजनाः 
सागरिका की निम्न उक्ति से होती है--“हृदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दुरुभजन ( वत्सराज 
उदयन ) की इस इच्छा के आग्रह से क्या लाम, जिस्सका फल केवल दुःख दी है--अ्थात्‌ 
जिस वत्सराज उदयन को कमी प्राप्त नदीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना केवल दुःखं 
के ही ङि है!" *फिर मी उति चित्रित कर श््छानुसार अवद्य करूगी, फिर भौ उसे देखने 
का कोर दूसरा उपायं नदीं हे ।' 


श्रथ परिसपः-- 





--द्रषन्ायुसपंणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिसपः- | 0.1 ६ 
यथा वेणीसंहारे कुकी योऽयमु्यतेष् बलवत्छु, अथवा कि बलवत्छु वाखुदेव- 
सहयेष्वरिष्वयाप्यन्तःपुरसखमनुभवति, इदमपरमयथातथ स्वामिनः-- ` 





( १ ) श्रगयणम्‌' इत्यपि पाठः । ( २ ) 'रदयुत्थेदया इत्यपि पाठः । 





१. संस्कृत दीकाकार शुदद्च॑नाचा्य “रत्याः का अथै “खरता्थैच्चछा' करते है, किन्तु रति 
क्षा मर्थं सामान्यनिष्ठ ही केना ठीक दोगा, खरत के प्रकरण मे विशेषनिष्ठ नहीं, यह इमारा 
मत है । वे वारस्यायन मैथुन करं तरह के मानते है--द्चनादि भी । केकिन लौकिक अथं में 
सुरत केवर एक ही प्रकार का मेथुन है । ४ | 
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'दअआशकग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्या ष जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरैः शायितः। ` 
भरौढानेकधनुधंरारिविजयश्नान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिलूनधलुषः प्रीतोऽमिमन्योवेधात्‌ ॥' 
इत्यनेन भीष्मादिवघे इष्टस्याभिमन्युवधान्न्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसहा- 
यानां सङ्ग्रामलक्षणविन्दुबीजप्रयतनान्वयेन कञ्चुकिमुखेन बीजालुसपंणं परिसपे इति । ` 
यथा च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रदशनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य दृ्टनटस्य 
सौ क्रासौ' इत्यादिना वत्सराजेनानुखरणात्परिसपं इति । | 
जव बीज एक बार इष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर न्ट हो जाय, जीर 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसपं कहराती है 
` ज्ञैते वेणौसंहार मेँ द्वितीय अ॑कमे भौष्मादिके मरणस्े बीज ठष्टहौ गयाथा, किन्तु 
अभमिमन्यु के वध से वह फिरसे नष्टहो गया। किन्तु कृश्ण की सहायता से युक्त, वलवान्‌ 
पाण्डवो के युदधरूप विन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पकं ते कंचुको के मुख से निम्न प्रच मँ फिर 
ते बौज की खोज की गर है, इसल्यि यहं परिसपं नामक प्रतिसुखांग मानना दौगा- 
जिन मुनि परशुराम का परशु शखग्रहण के समयसे कभी क्रिसीकेजआ कुण्ठितिन 
हुवा, उन्हीं प्र्यराम कौ जीतने बाहे भौष्म का पाण्डुपुत्रो के दवारा बाणो से गिरा देना इस 
योधन को दुखो न बना संका । वहो दुर्योधन अनेकों प्रौद्‌  धनुधेर रात्रं के विजय से थके 
हए, शत्र ओं के द्वारा काटे गये धनुष वाके, अकेले बालकं अभिमन्यु के मारे जने तै प्रसन्न 
हो रहाहै। 
ओर जैसे रत्नावली मे, मैना के बचन तथा चित्रदश्चन के द्वारा सागरिका का अनुराग 
बीज क्रमसे दृष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की “वह कहँ है, वह कद दै" कहकर वत्सराज 
कै द्वारा खोज की जाती है, अतः याँ परिशतपं अङ्ग हे । 


अथ विधूतम्‌-- 
--विधूतं स्याद्रतिः- | 
यथा रत्नावल्याम्‌--सागरिका-- सहि श्रहि्ं॑मे संताबो बाधेदि । ( सचि ! 
श्मधिकं मे संतापो बाधते ।' ) ( सुसङ्गता दौ्धिकातो नलिनीदलानि श्णालिकाश्चानी- 
यास्या अङ्गे ददाति ) सागरिका-( तानि क्षिपन्ती ) सहि! अवरोहि एदाईं किं अ्रश्मारयो 
द्त्ताणं आयासेसि णं भणामि-( सखि | शअपनयंतानि किमकारण अत्मानमायास- 
यसि । ननु भणामि-- ) 
दह्णहजणाशुरश्रो लज्जा गरदं परव्वसो अप्पा । 
पिश्चसदहि विसमं पेम्मं मरण सरण णवर्‌ एकत्‌ ॥ 
( दुल भजनानुरागो लज्जा युवी परवश आत्मा । 
प्रियसचि विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌! ॥ ) 
इत्यनेन साणरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाद्विधूतम्‌ । 
यथा च वेणीसंहरे भा्चुमत्या दुःस्वप्नदशनेन दुर्योधनस्यानिषटशङ्कया पाण्डब- ` 


विजयशङ्कभ्रा वा रतेविधूननमिति । 
जहौँ अरति हो वहाँ विधूत नामक ` अङ्ग होता हे । ( अरति से यह तात्पर्यं है कि 








2९ दशरूपकम्‌ 


बीज के नष्ट होने पर पात्र उसपते दुःखित होकर लक्ष्य को अलक्ष्य मान कर उसकी इच्छा 
छोड़ देता है; इसी को विधूत कहते है; जय रतिका विधूनन कर दिया गयाहौ।) जेते 
रत्नावली मे सागरिका का अनुराग बीज अरतिके कारण विधूत कर दिया गया है। 
कामपौडासंतप्च सागरिका अपनी सखी सुसंगता से कती है- सखि, सुदचे बडी ताप-पीडा 
हो रही है ।' ( सुस्तगता बावली से कमल के पत्तो ओर मृणाल कौ छाकर इसके अङ्ग पर 
रखती है )। सागरिका-( उन फकती हद ) सखि, श्दे हटके, व्यथं मे ही क्यो अपने 
आपको तकलीफ दे रही है। मे मच कहती ह-हे प्रियसखि, दुलभ व्यक्ति के प्रति प्रेम, 
गहरी खाज, पराधीन आत्मा; ( इस प्रकार की स्थिति में ) प्रेम विषम है, ठीक नहीं है, अव 
तो केवल एक मरना हयी (मेरी ) शरण है । यह सागरिका ने बीजान्वय से सीतोपचार्‌ कौ 
इटा दिया है, अतः यह विधूत है । 

ओर जेते वेणीसंहार में दूसरे अङ्गम बुरा स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भाज्लमती 
की रति इसङि विधूत हो जाती है.किंया तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आ्चंकित हो जती है, 
या पाण्डवो के विजय की आशंका से भयभीत हो उठती है। 

मथ शमः- 
"-"तुच्छुमः कमः) 
तस्या ्ररतेरुपशमः शमो यथा रह्नावल्याम्‌--'राजा-- वयस्य ¡ अनया लिखि- 

तोऽहमिति य्सत्यमाटमन्यपि मे बहुमानक्तत्कथं न पश्यामि ।' इति प्रक्रमे "सागरिका- 
८ श्रत्मगतम्‌ ) दिश्रश्च ¡ समस्सस मणोरदोवि दे एत्तच्रं भूमि ण गदो । ( हदय । 
समाश्वसिहि मनोरथोऽपि त एवावतीं भूमि न गतः !' ) इति किचिद्रत्युपशमाच्छम इति । 

जब उस अरति की शान्ति हो जाती हे, वह शम नामक प्रतिसुखाङ्ग है । जैसे 
रत्नावली मे; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रति जन क्ती है, तो उसकी अरति शान्त 
हो जाती है; ( क्योकि उते वत्सराज कौ प्राति की अश्ादहो जाती है।) यद शम नामकं 
प्रतिुखाङ्ग श्न पंक्तियो से स्पष्ट है- 

राजा-मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इस बात से सचमुच सुञ्चे अपने भाप षर गवे 
है तो अब शस चित्रफल्कको क्यौ न देखूगा । 

सागरिका ( खनंकर-अपने अपि ) हृदय, आद्वस्त रह, तेरी इच्छा भौ तनी ऊची 
मंजिक तक न पहुंच पाड है । 

अथ नमे-- . ` 
परिहासवयो नम- 
यथा रनावल्याम्‌-“छसङ्गता-- सहि ! जस्स कए तुमं आग्रदा खो अश्च ` पुरदो 

चिदरदि ।' ( सखि ! यस्य छते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिषठति' ) सागरिका-(सासुयम्‌) 
सुसह्गदे । कस्स कए श्रं आ्मदा । ( सङ्गते ! कस्य कृतेऽहमागता । ) सङ्गदा-- 
श्रह्‌ अप्यसंकिदे | णं चित्तफलश्रस्स ता गेण्ड एदम्‌ । ( श्रयि आत्मशङ्किते ¦ नु 
चित्रफलकस्य । तदगरहाणैतत्‌ ।' ) इत्यनेन बीजान्वितं परिहासवचनं नमं । 





१. यँ धनिक ने “शौतोपचार विधूननात्‌ विधूतम्‌” छि है हमारा मत हे किं गाधामें 
प्रिय को दुलभ बताया है, तथा श्सके दारा “अरतिः की व्यज्ञना हो रदी हे, अतः हमे (विधूतः 
का कारण यो ठीक जान पड़ता है-“भ्रियस्य दुलंमत्वेन आत्मपारवद्यादिना च उचितेन प्रेम्णो 
विषमत्वेनारतेग्यंज्ञनाद्‌. विधूतं; यद्रा विषमत्वविद्चेषणेन प्रेम्णो विधूननाद्विधूतम्‌ । 
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यथा च वेणीसंहारे--{ दुर्योधनश्वेरीहस्ताद्धपात्रमादाय देव्याः समप॑यति पुनः ) 
भालुमति--( अर्धं दत्त्वा ) हला ! उवरोहि मे कुखमाई जाव ्रवराणं पि देकाणं सवरि- 
णिवत्ेमि । ( इला उपनय मे कुषमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्या निवतंयामि !* ) 
(दस्तौ प्रसारयति, द्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भालुमत्यास्तःस्पशंजातकम्पाया दस्ताचछुष्पाणि 
पतन्ति 1 )' इत्यनेन नर्मणा दुःस्वप्नदशंनोपशमाथ देवतापूजाविध्नकारिणा वीजोद्धाटना- 
त्परिदासस्य प्रतिमुखाज्ञ्वं युक्तमिति । 
न्म से तात्पर्यं परिहास के वचनो से है ! ८ नमं के अंतरंत पात्रों का परिहास पाया 
जाता है \ ) जसे रत्नावली नाटिका मेँ इस वार्तालाप से नमे की न्यजना हो रही है । | 
 (सुसंगता-जिसके लिए तुम आरं हो, वद तम्हारे सामने ही है। 
 सागरिका-( रत्नावली ) संगता, म किसके स्यि आ दं 
^ सुसंगता-अरी अपने आप पर बहम करने वाली, शस चित्रफड़ केच्यितोसेलेलो 
यह परिदास वचन यदौ बीज से संबड. दै, यदो नमं नामक भ्तिसुखांग ई । 
ओर जैते वेगीसंदार मे, जब भानुमती देवपूजा कर रदी ह, तो दुर्योधन वँ प्च कर 
चुपचाप दापती के हाथ से अधंपात्र ठेकर भानुमती को सौपता दै । भान्लुमती ( अधं देखकर ) 
अरी दासी, जरा एूक लाओ, मँ दूसरे देवताभो की पूजन कर लं । ( भानुमती पुष्प केने को 
हाथ बद़ाती है, दुर्योधन पुष्पो को सौपता है; उसके स्पशं से कम्पित भानुमती के हाथ से एूल ू 
गिर जाते ह । ) यद्य मानुमती दुःस्वप्नदद्चंन की शन्ति के किए देव-पूजा कर रहीहै, 
किन्तु यह्‌ दुर्योधनक्ृत परिदासरूप नमं उस पूजा मेँ विघ्न उपस्थित कर बीज क्रा ही उद्धार 
कर॒ रहा है । यह परिदा प्रतिमुखांग रूप नमंदह्ीहै। 
श्य नमेयुतिः- 


--धरृतिस्तज्ञा दयुतिमंता ॥ ३३ ॥ 
यथा रत्नावत्याम्‌- खसङ्गता-- सहि शदिणिष्रा दाणि सि तुमम्‌ जा एवंपि 
भद्िणाहस्थावलम्बिदा कोवं ण मुश्वसि । ( सदि ! अरतिनिष्टुरेदानीमसि त्वं येवमपि मत्रा 
हस्तावलम्बिता कोपं न मुरसि । ) सागरिका-( सभ्रुभङ्गमीषदिहस्य ) ससङ्गदे | 
दाणि पि ण विरमसि ।' ( खसद्गते ! इदानीमपि न विरमसि ।' ) इत्यनेनाज्ुरागबीजो- 
द्वानान्वयेन धृतिनेमंजा यतिरिति दशितमिति । ॑ | 
चैयं की स्थिति नम्यति कहकाती ह । ( नमयति के अन्तरगत पत्रमे भैयं का संचार 
पराया जाता है ।) 
जैसे रत्नावली की निम्न पक्तियो मे धृति कै द्वारा अनुराग बीज उद्धारित दो रहा है, यहं 
परिहास से उत्पन्न चति ( नमंति ) पारे जाती दहै। ` तः 
ससंगता-सखि, तुम अव्‌ बड़ी निष्ठुर हो गदे दो, जो स्वामी के इस प्रकार हाथ से पकड़े 
जाने पर भी युस्से को नहीं छोडती । 
सागरिका (टेदी मौ करके, कुच दस कर )- सुसंगता, अव भौ चुप नदीं रहती । 
अथ अगमनम्‌-- , 
उत्तरा चाक्प्रगमनम्‌- 
यथा रत्नावट्याम्‌--'विद्षकः- भो वश्रस्य ! दिद्िश्रा व्र । (“भो वयस्य | 


- ( १ ) श्रगयणम्‌" इत्यपि पाटः ध 
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दिष्टथा वर्धसे ।' ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्यं | किमेतत्‌ । विदूषकः-भो ! एदं 
क्खुतंजं मए भणिदं तुमं एव्व श्राल्तिदिदो को श्रण्णो कुमाउदटव्ववदेसेण णिहवी- 
अदि ।* ( “भोः ! एतत्खलु तयन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोऽन्यः कुसुमायुध्यपदे- 
शेन निह यते ।' ) इत्यादिना | 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायासि सणालहार | । 
न सूद्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥' 
इत्यनेन राजविदृषकसागरिकाखसङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबीजोद्धाशना- 
त्परगमनमिति । | 
जहौ पात्रों मे परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जाये ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति 
पादित हो ), वहौँ प्रगमन होता है । जैसे रत्नावली नाटिका मेँ विदूषकं व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग बीज कौ प्रगट करते दहै, अतः वहाँ प्रगमनं है। 
प्रगमन की म्यंजना विदूषक व राजा की इस बातचीत से हो रदी है- 
` विदूषक-मित्र, बड़ी खुशौ की वात है; तुम्हारी बृद्धि दहो रदी है। 
राजा-( कौतुक से ) मित्र, क्या बात है। 
. विदूषक--अरे, यह वही है जो मने कदा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव 
कै नाम से ओौर दूरे किस व्यक्ति को पाया गया हे । 
राजा--हे भृणालदार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों खख रहा हे । अरे जहोँ 
तेरे खक्ष्म तन्तु के लिए भी जगह न्दी, वहाँ तम्दारी युंजायद्च कैसे हो सकती है । 
सथ निरोधः- 
--दितयोधो निरोधनम्‌ । 
यथा रल्नावटयराम्‌--राजा-धिङ्मूखे | 
प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ ्रशिता भवता ।* 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमशूपदितस्य वासवदत्ताप्रतरेश सू चकेन विदूषक- 
वचसा निरोधान्िरोधनमिति । 
हित की रोक (रोध ) हो जाने पर निरोधन होता है! ( प्राप्तव्य वस्तु की प्रासे 
नायकादि कौ रोक दिया जाय उसमे अवरोध उत्पन्न कर दिया जाय, वहाँ निरोधन होगां । ) 
जैसे रत्नावली म सागरिकासमागम वत्सराजका अभीष्टदहित दै; किन्तु वासवदत्ता के 
प्रवेश की खचना देकर विदूषक उसमे अवरोध उत्पन्न कर देता है। अतः वँ निरोधन है 
जिष्की व्यंजना राजा कौ निम्न उक्तिसे होती है- 
मूख तचे धिक्कार है । किसौ तरह देव की कृपा से प्राप्त, अनुराग से धुक्त ( जिसका 
्रेम प्रकर हो गया है); प्रिया (सागरिका) कोरमँकण्ठसेभीन ल्गापायाथा कितने उसे 
उसी तरह हाथ सै गँवा दिया जैसे देवश्च प्राप्त, उज्ज्वल रत्नावली ( रत्नमाला ) को गरे मेँ 
डार्ने के पहले ही गेवा दिया जाय ।' 
अथ पयुपासनम्‌-- ‰# 


पयुपास्तिरलुनयः-- 


यथा रत्नाचल्याम्‌- राजा-- 
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प्रसीदेति नरुयामिदमसति कोपे न घटते "निर 
करिष्याम्येवं नो प्रुनरिति भवेदभ्युपगमः! | 

न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि र्षा ५) > 
किमेतस्मिन्‌ वक्षतुं क्षममिति न वेचि श्रियतमे ॥ 


इत्यनेन चित्र गतयेोर्नायकयोदंशंनात्कुपिताया वासवदत्ताया ्रनुनयनं नायकबोरनुरा 
गोद्धाटान्वयेन पयुपासनमिति । 

( नायकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय परंपास्ति या पयुंपासन कहाता 
हे । ( पराप्तन्य कै निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के किण; इस अंग के अंतगंत 
अनुनय करते हैँ । ) 

लते रत्नावली नाटिका मे; वत्सराज व सागरिकाका एक चित्र मे आङेखन. देखकर 
वासवदत्ता क्र हो जाती है। राजा उसका अनुनय करता है । यह अनुनय उन ( वत्सराज 
सागरिका ) दोनो के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता है, अतः यह परुपासन 
है । इसकी व्यंजना राजा कौ उक्ति के निम्न पथमे हुड है। 

हे वासवदत्ते, (तुम शुशच हो जावो, यह कहना सकए ठीक नहीं है, कि तुम नाराज नहीं 
हो । शँ रेसा फिर कमी नदीं कग यह्‌ कहने पर अपराध स्वीकार करना हो जाता है । 
मेरा कोई दोष नदीं है रेषा कहने पर तुम शते भी श्रु समज्ञोगी । शसल्यि हे प्रियतमे, इस 
मौके पर मुञ्चे क्या कहना चाहिए यह भमी नीं जानता । 


अथय प्रष्पम्‌- 
- पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ३७॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-( राज्ञा सागरिकां हस्ते गहीत्वा स्पशं नाटयति ) विदृषकः- 
भो ! एसा श्रपुव्वा सिरी तए समासादिदा। ( भोः! एषापूचा श्रीस्त्वया समासादिता ।' ) 
राजा- वयस्य ¦ सत्यप्‌ । 


श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य परह्लवः । 
कुतोऽन्यथा खवत्येष स्वेदच्छयाख्रतद्रवः ॥ ` . 
इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदशंनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्युष्पम्‌ । 
जहौ विदिष्ट वाक्यो द्वारा बीजोद्‌ घाटन हो, अथवा जहौ पर व॑(क्य विशेष रूप 
बीजोद्‌ घाटन से करे, वह पुष्प कहलाता है । ( प्रथम अक मेँ निक्षिप्त बीज पर्लवित होकर, 
इक अंग मे पुष्पोत्पत्ति करता. है--जिस तरह वृक्ष मेँ पुष्पाविभाव भावीफलग्राप्ति का साहाय्य 
सम्पादित करता है, वैसे रूपक मेँ यह अंग भी दहै) 
जैसे रत्नावली "नाधिका म उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दश्चनं भादि से 
वि्ेष रूप मे प्रकट हो जाता है । इस पुष्प कौ खतना विदूषक ¶ वत्सराज का निम्न कथनोप 
कथन देता है । 
( राजा सागरिका को हाथ से स्यश्च करने का अभिनय करता हे । ) 
विदूषक--अरे मित्र, तुमने तो अपूव श्ीको पाल्या! 
राजा-भित्र सच कहते हो । यह शरी है, ओर इसका हाथ कल्पवृक्ष का पष्ठव है । नहो 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के व्याज से अगृतद्रब को कैसे ( कँ से ) च्ोडता है । 


५ द्‌० 
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अथोपन्यासः-- स 5 त 

उपन्यासस्तु सोपायम्‌-- ` ` ` 

॥। यथा रलनावल्याम्‌--ंसङ्गता- भद्र ! श्रलं सङ्काए मए वि भद्टिणो पसाएण 
(0 कीलिदं एव्व ता कि कण्णाभच्मरोण अरदो वि मे गरश्रो पसरो जं कीप तए अहं एत्थ 
॥ आलिदिश्च त्ति इतिन्रा मे पिश्रसदी. सा्ररिश्ा ता पसादौञचदु “ ( भतः | अलं 
| शङ्कया मयापि भर्तः प्रसादेन कीडितमेव तत्कि कणौभरशोन, अतोऽपि मे गुरः भ्रखादो 
१ गत्कथं त्व हमवत्रालिखितेति पिता मे प्रियसखी सागरिका तल्रसा्यताम्‌ । ) . इत्यनेन 
॥ | ससङ्गतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिका च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन 


बीजे द्धेदादुपन्यासं इति । | 
| | | उपाययुक्तं या हैतुपरदहीक वाक्य उपन्यास कहलात है । जेते रत्नावली भ संगता 
॥| यह बता कर कि चित्र मै सागरिका भने आछिखित की है ओर सागरिका ने तुम; इस वाक्य 
॥| म प्रसन्नता ८ हेतु ) का उपन्यास कर बीज क! उद्धेद किया है । अतः संगता की इस उक्ति 
। [¶ म उपन्यास है-- 
॥| `: वूलवामिन्‌ , सन्देह न कर, सचे मौ तो आपकी घु्षो से प्रसन्नता है, इस कणाभूषण कौ 
| क्या जख्रत है । श्ससे ज्यादा खुशी तो सज्ञे शसम दोगी कि आप मेरी प्यारी सखी सागरिका 
| को खु करै, शयोक बह सुच से दस्थि नाराज है कि भने उसे शस चित्र मे आलिखित 
॥ कर दिया है। | 
| -वज् प्रत्यत्निष्डुरम्‌ । 
| | यथा रत्नावल्याम्‌ ~ वासवदत्ता-( फलकं निर्दिश्य ) अज्जउत्त ! एसावि जा 
| | |॥ तुह समीवे एदं किं वसन्तश्स विण्णाणम्‌ ।' ( “श्मायपुत्र | एषापि या तव समीपे 


एतच वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । ) पुनः अज्जञत्त ! ममावि एदं चित्तकम्म पेक्वन्तीए 
सीसवेश्रणा समुप्पण्णा ? ( श्रायुत्र । ममप्येतवित्रकपं पश्यन्त्याः शीषेवेदना 
समुत्पज्ञा ।' ) इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्धेदनासर्यक्षनिष्ठुरः 
भिधानं वज्जमिति । 

जहौ नायकादि के प्रति कोई पान्न प्रस्थक्षरूप में निष्ठुर चचन का प्रयोग करे वह 
( वन्न के भान तीक्षण ब म्मेभेदी ) वाक्य वजन कटहकाता दे । 

सते रस्नावदी मेँ वासवदत्ता उन दोनो के प्रेम को जान कर कूद होती इई निम्न कडु 
वचन कौ वत्सराज से कदती है, यँ वन्न प्रतिमुखाङ्ग है । 

(चित्रफलकं कौ दिखा कर ) आर्यपुत्र, यह (सागरिका ) तुम्हरे पासं जो (चित्रित) 

| है, क्या बह तुम्हारे मित्र वसन्तक ( विदूषक ) की करामात ( कौशल; विज्ञान ) है १ 
‰ ॐ > आरयैपुतर, मेरे मी इस चित्रकमं कौ देख कर सिरददं हौ आया है 


` “ . , चातुरवण्योपगमनं चणेखंहार इष्यते ॥ ३५॥ ` ट 
या वीदवतति वृतीगिष्धे- = _  _ . - ` ` 138 
“परिषदियगृषीणामेष बो युधाजित्‌ ` ; 


सहं नृपतिरमात्यै्लोमपादश्च वृदः । 


२ कसो सररप करयकीकरकिप्रेजसक्क्कससखककं 
न 


( १ ) 'असरादनभुपन्यासः इति पाठान्तरम्‌ । 
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श्मयमविरतयज्ञो ब्रह्मवाद) पुराणः नि 
भ्रभुरपि जनकानामद्रहो याचकास्ते \) ध्र 

इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनों संगतानां वणानां वेव रामविजयःशंसिनेः परशु- 
रामदु॑यस्याद्रोहयाच्नाद्रारेणोद्ेनाद्रणंसंदार इति । अ 

एतानि च श्रयोदश अतिमुखाङ्गानि युखसं्युपदषपतविन्दुलक्षणावान्तरवीजमहावीज- 
प्रयल्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्य परिषर्प॑भरशमवज्नोपन्यासपुष्पाणां प्राधान्यम्‌, 
इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति । | } ` 14 ककं 

जहौ चारो बं ( बाहमणादि वर्ण ) एक साथ एकच्रित हो, वह वर्णसंहार होता हे। 
ञेते महावोरचरित के तृतीय अङ्क मे ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि ( चातो ) वणौ श्ट होकर 
वचनां ॐ दारा रामविजय की आशंसा वाके परशुराम के गुस्से की शान्ति की प्राथना करते 
है । अतः यहौँ वर्णसंहार है, जिसकी खना उस अङग के निम्न पच से इई ह, 

“यह्‌ ऋषिर्यो का समाज, यद बृदढा युधाजित्‌ ; अमाल्यगग कै साथ राजा, भौर बद 
लोमपाद, जीर यह निरन्तर यज्ञ करने धाठे, पुराने ( विख्यात ) आत्मक्चानी जनक के राजा 
( राजा जनक ) मी द्रोहरदित आपकर प्रा धैना करते है} > 

प्रतिसंखसन्धि के ये तेरह भङ्ग, भुखसन्धि के द्वारा डले गये विन्दु कूप दूसरे बीज, 
महाकोज तथा प्रयत्न के साथ-लाथं उपनिवड किये जाने चाहिये । शनभ से परिसपं, प्रशम, 
वज, उपन्यास तथा पुष्प प्रधान दै; वाकी अङ्गा का प्रयोग यथा संभव दौ सकता है । ॑ 


अथ गभेसंधिमाह-- 
गर्भस्तु दघन्रस्य वीजस्याश्वेषर्णं सुः 1 
दवावशाङ्गः पताका स्यान्न चा स्यात्परातिसंभवः ॥ ३६ ॥ ` 


नि्धारितैकान्तफलत्ा्त्याशालन्ने गर्मसंधिरिति । तत्र चौत्सरिकत्वेनं श्राप्ायाः पताकया 
अअनियमं दशयति -पताका स्याज्ञ वा' इत्यनेन \ प्रततिसंभवस्तु स्यादेवेति दशंयति- 
त्यात्‌” इति । यथ। रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्य वासचदत्तालक्षणापायेनं तद्वेष- 
परिप्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूष्कवचसा सागरिकाप्राप्टयाशा भ्रथमं पुनवांसव- 
दत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ नास्ति देवी- 
परखादनं सुक्त्वान्य उपायः” इत्यनेन दशितमिति । 

जव बीज के दिखने के बाद्‌ फिर से नष्ट हो जाने पर उसच्छ अन्वेषण बार-बार 
करिया ज्ञाता है, तो गर्म॑संधि होती दै। यह गर्भसंधि वारह अङ्ग वाङ होली दे । 
इसमे वैसे तो पताका ( अर्थपति > तथा ्रासिखम्भव ( अवस्था ) का मिश्रण पाया 
ज्ञाता ह, किन्त॒ पताका का होना अनिवार्यं नही; वह दो भी सकती हे, नहीं भी; 
किन्तु प्रातिसंभव का होना बहुत जरूरी हे। क 

सत वीज को प्रतियुखसमन्थि मे कंमौ पनपती ओर कमी सुरक्चाता ( स्कयाठकषय रूप म) 
केला गया है, क्योकि वेह वदतं थो फूटा है; वदी वीजं यँ भाकरं विदचेष कूप से षट पदता 
हे) किन्त फललाम वि्नरदिते नहीं है श्तेमे कभी तो विच्छेद ( विश्न) होता है, फिर से उसकी 
प्रापि श्येती दै, फिर वियोग ( विच्छेद ) दो जाता हे, ओर श्स प्रकार ऋर~बार चसीःकी 
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खोज की जाती है । यहाँ प्राति की सम्भावना तौ दोती है, किन्तुं फर का ेकान्तिक निश्चय 

नदीं हो पाता । यह गभंसन्धि की विशेषता है, यहो पताका का होना आवद्यकं नहीं है । 
इसका निदशेन पताका हो यान दौ" ( पताका स्यान्न वा ) इसके द्वार किया गया है। 

परा्चिसंमव तो होना ही चाहिए इसकी खना स्यात्‌ के द्वारा की गह है। जैसे रत्नावली के 

तीसरे अङ्क मे वत्सराज की फलप्राधि मे वासवदत्ता के द्वारा विन्न होता है; किन्तु सागरिका कै 

अभिसरण के उपाय से विदूषकं के वचन सुनकर राजाको प्राप्तिकी आश्याहो भती है। 


`पहङे वासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति होती है, फिर विच्छेद हो 


जातादहै। फिर विन्न के निवारण के उपाय तथा फल-देतु का अन्वेषण क्रिया जाता है। 
सं अन्वेषण की व्यजना राजा की श्स उक्ति से होती है--“मित्र, अव वासवदत्ता को मानने 
के अलावा ओौर कोई उपाय नीं है ।' 
स च द्वादशाङ्गो भवति । तान्युदिशति-- 
श्भूताहरशं मागो रूपोदाहरे क्रमः । 
संग्रहश्चाचुमानं च तोटकाधिबल्ञे तथा ॥ २७ ॥ 
उद्धेगसंश्रमा्तेपाः ल््षणं च प्रणीयते । | 
शसं गभ॑संषि के वारह अङ्ग दोते दैः- अभूताहरण, मागं, रप, उदाहरण, करम, संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिवर, उद्धेग, संभ्रम, भाक्तेप; इन अज्ञो के रक्षण ( आगे ) 
बताये जाते है 
यथोदहेशं लक्षणमाई- 
अभूताहरणं चड- 
यथा रत्नावल्याम्‌- साधु रे अमच्च वसन्तश्च साधु अदिसददो तए ॒श्रमच्चो 
जोगन्धराश्चणो इमाए संधिविग्गहचिन्ताए । ( साधु रे अमात्य वसन्तक साघु अरति- 
शयितस्स्वयामात्यो यौगन्धरायणोऽनया संधिविग्रहचिन्तया ।' ) इत्यादिना भरवेशकेन 
ग्रहीतवासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छ विदूषकसुसङ्गताक्टधका्चन- 
मालाजुवादद्वारेण दशितमिव्यभूताहरणम्‌ । 
नहँ छद्म या कपर हो वहं अभूताहरण होता है। ( कपट कै द्वारा जहाँ प्राति कराने 
की चेष्टा की जाय ) जैसे रत्नावली मँ वासवदत्ता का वैष बनाकर सागरिका वत्सराज के 
समीप अभिसरण करती है; इस दअ की खना प्रवेश की द्रा विदूषक तथा कान्चनमाला 
बनी हर सुसंगता के कथनोपकथन से दी गरं है- 


“हे अमाल्य वसन्तक तुम बड़े कुश्च हो । इस संधि विग्रह की चिन्ता कै द्वारा तुमने अमात्य 
यौगन्धरायण को भी जीत लिया । 


अय मागः- 


~-मागेस्तच्वाथकीतंनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथा रलत्नावल्याम्‌- 'विदषकः-दिष्रिश्रा वदसि समीहिदव्भधिकाए कज्ज- 
सिद्धीए । ( “दिष्टथा वधेसे समीहिताभ्यधिकया कायं सिद्धथा । ) राजा- वयस्य शलं 
प्रियायाः । विदूषकः--अइरेण सश्र जजेव्व पेकखिश्च जाणिदिसि । ( “अचिरेण स्वय- 
मेव प्रद््य ज्ञास्यसि ।' ) राजा--दशेनमपि भविष्यति । विदृषकः-{ सगर्वम्‌ ) कीस 
ण भविस्सदि जस्स दे उवदसिदविदप्फदिवुद्धिविहवो अहं श्रमच्चो । ( कथं न भवि- 
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ष्यति यस्य त उपहसितब्रहस्पतिबुद्धिविभवोऽहममाध्यः ।* ) राजा- तथापि कथमिति 
श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः--( कर्णे कथयति ) एव्वम्‌ ।* ( "एवम्‌" ) इत्यनेन य्था 
विदूषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निधितरूपो रज्ञे निवेदित इति तत्वाथं 
कथनान्मागे इति । 

जहौ निश्चित तत्व का ( अरथप्राति रूप तत्व का ) कीतंन हो, वह मागं हे । 
( यौ नायकादि कै प्रति किसौ शुभचिन्तक पात्र के द्यारा प्राप्ति के मागं की खना दी. जाती 
है । ) लैसे रत्नावली म वासवदत्ता के वेष मँ सागरिकाभिस्ररण ठी लना देकर, विदूषक 
स।(गरिकासमागम्‌ का निश्चय राजाकोदिला देता दै। इक प्रकार तच्वाथ॑निवेदन के कारण 
निम्न पङ्कियो मे मागं नामक गर्माङ्ग है । 

शविदूषक बड़ी खुशी की वात है, तुम्हारी कायसिद्धिके दैप्ित द्ग से पूणं दोनेसे 
वम्हारी बृद्धि दौ रदी है । 

राजा-- वयस्य, प्रिया कुश्च तो है । 

विदृषक-खछीघ्र ही खुद ही देखकर सारी बात जान लोगे । 

राजा -क्या दञ्येन मी होगा) 

विदूषक --( घमण्ड से ) क्यो नदीं होगा, जव तुम्हारा मुञ्च जसा म्रौ है, जिसने इदहस्पति 
के बुद्धितभव को भी तच्छ समञ्च कर ईस दिया है । 

राजा--पफिर जरा किस ढंग से यह होगा, इसे खनना चाहता ह । ` 

विदूषक-( कान मेँ कहता है ) एेसे ॥ | 


अय सर्पम्‌ 
रूपं वितकेवद्भाक्यम्‌- 

यथा रल्नावल्याम्‌- राजा-अहो किमपि कामिजनस्य स्वण्हिणीसमागमपरिभा 

विनोऽभिमवं जनं भ्रति पक्षपातस्तथाहि-- 
प्रणयविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्किता 
घटयति धनं कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयतनश्ताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 

कथं चिरयति वसन्तकः किं नु खलु विदितः स्यादयं इत्तान्तो देव्याः ।` इत्यनेन 
रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनेव देवीशङ्कायाश्च वितर्कादूपमिति । । 

जौँ प्राप्ति की प्रतीक्ता करते समय नायकादि तकैवितकंमय वाक्यो का प्रयोग करं, 
उसे रूप हते है । (प्रापि की प्रतीक्षा म कमी-कमी यद भी उर बना रहता है कि कीं 
कौर विश्च उपस्थित न हो जाय, इस द्विविध विचार की खचना रूपमे होती है । ) जेसे 
रत्नावली मे यह वितकौ कि कीं वासवदत्ता ने श्स बात कौ न जान जिया हौ 
रत्नावली समागम की प्राप्त्याश्चा का दी साहाय्य प्रतिपादित करता है । यद वितकंरूप ध्न 
पंक्तियो मे खचित है । 

भराजा-अपनी गृहिणी ( पत्नी ) के समागम से परिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नर प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; जेते-यथपि ( चिप कर ) 
संकेतं स्थल मँ अभिसरणा्थं आईं हृदे प्रेमिका, शङ्कित होने के कारण नायक कै मुख की ओर 
प्रेमभ नजर से नदीं देख पाती; कण्ठ से आलिङ्गन करते समय प्रेम ते स्तर्नो को जोरसे 
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दाती से नदीं सटती; तथा वदी कोशिश से रोके जाने पर भी बार-बार भमै जाती 
इस तरह जाने का डर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्ययिक सुख पचात है, 
यह्‌ वड़े आश्चये कौ बाते) | | | | 
अथोदाहरणम्‌- 
--सोत्कषं स्याददाहतिः। 

` यथा रलावल्याम्‌-- विदूषकः सहषेम्‌ ) दी दी भोः, कोखम्बीरललादेणावि 
ण तादिशो वश्स्वस्यं॒परितोसो असि यादिसो ममं सं्रासादो पिञ्जवश्मणं णिच्च 
भविस्सदि त्ति तवकेमि / ( ही द भोः कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादशो वय 
स्यस्य परितोष श्रासीत्‌ यादृशो मम सकाशात्परयवंचनं श्रुत्वा भविष्यतीति तकयामि । ) 
इत्यनेन रलनावलौप्रा्तिवातापि कौशाम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इलयत्कषाभिषानाडुदा 
तिरिति ! . 

उत्कं या उन्नति से युक्त वाक्य उपाहति था उदाहरण कंहलात। हे । जते रत्नावली 
म विदूषक रत्नावली प्राप्ति की बात को कौशांबीराज्य-लाम से भी वद्र वताता है, अतः 
निम्न वाक्य सोत्कषं होने से उदाहरण का खत्वक दै-- 

भविदूषक-( हषं के साथ ) हा, हा, मेर पास से प्रियवचन छन कर तुष्टे जितनी 
प्रसन्नता होगौ, उतनी कौद्बी के राज्य लभते भीन हृद होगी । 


अथ क्रमः 


ह ऋ. 





क्रमः संचिर्त्यमानात्तिः- 
यथा रत्नावल्थाम्‌--'राजा--उपनतश्रियासमागमोत्सवस्यापि मे किमिद्‌मत्यथेमु- 
ताम्यति चेतः, अरथवा-- +. 
तत्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने ` 
तपति ्रशूषि सुतरामभ्यणंजलागमो दिवसः ॥ 
विदूषकः ( ्रकम्यं ) भोदि सागरिए 1 एसो पिश्रवश्ररषो तुमं ज्जेव उदि- 
-सिश्र उक्षण्ठानिन्भरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुदागमणम्‌ ।' ( भवति सागरिके । 
एष परिवयस्यस्वामेवोदिश्यो्कग्डनि्भर मन्त्रयति तचिनेदयामि तस्मे तवागमनम्‌" ) 
इत्यनेन वट्सराजस्य सागरिकासमागममभिलषतं एव भ्रान्तसागरिकम्रापतिरिति कमः । 
जहौ भा ( इष्ट वस्तु की प्राति ) का चिन्तन किया जाय, तथा बह वस्तु परा 
हो जाय वहोँ क्रम नामक गर्भ॑सन्धि का अङ्ग होता हे । जर रल्नावी मे निम्न पृक मे 
वत्सराज सागरिका के समागम की अभिलाषा दी क रहा था, कि भ्रान्त सागरिका (सारिका 
ङ्क रूप मे वासवदत्ता ) आ जाती है, अतः क्रम दहै । = ` ¦ ¦ < 
प्ठजा-भ्रियःसमागम के उत्सव के नजदीक आ ;जाने प्र मी. मेरा चित्त इतना ज्यादा 
बैन क्यौ ह्यो रहा है। अथवा, कामदेव की तीव्र पौडा आरम्भ मे उतना नहीं सताती । 
जितना इष्ट वस्तु के मने के काल के नजदीक होने पर । (सच है) बादल के व्रसने क पह 
का दिन बरसात मँ बहुत तपा करता द । । ५ 
विदूषक--( घन कर ) अरो सागरिके, यद्‌ प्रियवयस्य तु ह उदेश करके बडे उक्ण्डित 
ग चे चिन्ता कर रदा है । श्सकियि, मै वम्दारे आगमन की लना इन्दं दे देता दं । 4 
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| --भावज्ञानमथापरे ॥ ३९६ ॥ ` ` 
यथा रल्नावल्याम्‌--राजा-( उपत्य ) प्रिये सागरिके | ~ 
शीतांशुसुंखमुत्पले तव दशौ पद्चानुकारौ करौ 
रम्भागभेनिभं तवोश्युगलं बाहर श्णा्लोपमौ । 
इःयहादकराचिजाङ्गि रभसाजिःशङ्मालिङ्गय मा 
मङ्गानि त्वमनङ्गताप विधुराण्येद्येषहि निर्वापय ॥' 
इत्यादिना “इह॒ तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे" इत्यन्तेन वासवदत्तया वस्राजभावस्य 

ज्ञातत्वात्करम।न्तरमिति। ` 

दूरे लोर्गो के मत सेक्रम की परिभाषा भित्र है। वे ( दूसरे छोग ) भाव केक्षानको 
क्रम मानते हे । ( शरस मत के अनुसार जदो दूसरे पात्रके द्वारा नायकादि के भाव का ज्ञान 
दौ जाय, बहौ क्रम होता । ) जैसे रत्नावली म वासवदत्ता ( जो कि सागरिका की जगह स्वयं 
संकेत स्थल प्रर आ जाती है ) निम्न पद्य से वत्सराज उदयन कै रत्नावली विषयकं अनुराग 
भाव कौ जान जाती है अतः क्रम है। 

राजा-( नजदीक जाकर ) प्रिये सागरिके, तेरा मुख चन्द्रमा है; तम्दारी दोनो ओर 
कमल दै; तुम्हारे दोनो करतल पद के समान है; वुम्दारौ दोनो जां केर के गभ॑ के सदृद्च 
है; भौर तुम्हारे दोनों दाथ ( बाजू.) गरृणाल के समान है । त तरह तम्दारे सारे अङ्ग (“ञ्चे ) 
आहाद देने वजे हँ; हे आह्ादकराखिलांगि, आओ, आभो, निःरङ़ ओौर शीघ्रतां से मेरा 
आलिङ्गन कर कामताण से पीडित मेरे भङ्गो कौ शान्त करो । ॐ > > “इस विम्बाधर मे वद 
मी मौजूद है दी ।' 

यथा रत्नावल्याम्‌- साधु वयस्य | साधु इदं ते पारितोषिकं कटकं ददामि ॥' 

इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकष्य सागरिकासमागमकारिणः सं्रहात्सप्रह इति । 

जहां नायकादि अनुरु भाचरण करने वारे पात्र को साम वदान से श्रसन्न करे, 
वहं साम व्र दान की उक्ति संग्रह कराती है। जैसे रलावलीं मे राजा सागरिका का 
समागम कराने वाङ विदूषक को साम व दान से संग्रहीत करता है, अतः संग्रह है।. 

राजा-- वयस्य बहुत अच्छा, धृत अच्छा मँ तुमह बह कड़ा श्नाम देता हूं । 

श्रयानुपरानम्‌- 





-अभ्यूहो लिङ्गतोऽचुमा। 
यथा रटनावत्यापरू--राज।-- धिङ्‌ मूखं ¦ त्वतछृत एवायमापतितोऽस्परकमनथैः । 
अः समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानत्प्तिदिनं , ` 
व्यलीकं वीचयेदं कृतमक़ृतपूत् बलु गया। ` 
प्रिया सुश्वत्यय स्फुटमसहना जीवितमसौ 
 अरक्ृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्यं हि भवति ॥ 
 विदूषकः-- भो वश्मस्स ! वासवदत्ता किं करडस्सदिः ति ण जाणामि सागरिदा उण 
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| दुक्करं जी वस्सदि तति तवकमि ।' ( भो वयस्य | वासवदत्ता कि करिष्यतीति न 
। जानामि सागरिका धनहुन्करं जौविष्यतीति तकयामि ॥ ) इत्यत्र ्रकृ्प्रेमसुखलनेन 
॥ सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाभ्यू हनमनुमानमिति \\ 
॥ जहौ किन्दीं हेतुं ( लिगो ) के आधार पर नायकादि के इारा तकं किया जाय, 
॥. बहौ अनुमा या अनुमान होता हे । ( धूम पवत मे अभ्नि की सतता का_अनुमापक लिङ्ग है । 
| यत्र य॒त्र धूमः तत्र तत्र वहिः” इस व्याप्ति के आधार पर वह पवत मेँ अभ्नि की सत्ता सिदध कर 
| देता 2 -पव॑तोऽयं वहिमान्‌ ( धूमात्‌ ) । इसी तरह जदं किन्दीं हेतुओं से किसी भी बातका 
| अनुमान तकैसरणि के आधार पर हौ, व्हा अनुमान नामकं गर्भाङ्ग होगा । यथा, रत्नावली 
| | नाटिका भँ सागरिका से प्रेम करने से राजा प्रकृष्ट प्रेम से स्वल्ति हो गया है, इसलिए. इस 
॥. वात को जान कर वासवदत्ता जिन्दौ न रह सकेगी, इस प्रकार प्रकृष्ट ्रेमस्खलन हेतु के द्वारा 
| | | वौसवदन्तामरण का तकं अनुमान है, जिसकी खतना निम्न पच मेँ हर । | 
। । 1|\ ` सजा--िक्कार ह, मूख, तमने दी यद सारा अनर्थं हमारे सिर डाला है । क्योकि; 
॥ ( हम दोनो का ) प्रेम दिन प्रति दिन तरेम के सम्मान करने से बंद गया था; मेरे द्वारा अब तक्र 
कभी न किये शस अप्राध को किया देखकर यद प्रिया वासवदत्ता इते बदारत न करती हदे 
आज सचमुच जीवन का त्याग कर देगी । प्रकृष्ट ( बहुत वदे हए ) प्रेम से ( एक व्यक्ति का) 
| गिरना ( दूसरे के किर ) असदनीय दी दता है}? | 
| विदूषके मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यदं तो नहीं जानता, शँ स रिका बडी 
|| मुदधिकल से जिन्दी रह सकेगी श्तना अनुमान जरूर करता 8) 
।॥ अ्रथाधिबलम्‌-- 
यथा रलनावल्याम्‌--काच्चनमाला--भदरिणि । इसा चित्तसिभ्रा । ता 
वसन्तञ्स्स सण्णं करेमि (*भत्ि ! इयं सा वित्रशालिक्ा तद्सन्तकल्य संज्ञां करोमि) 
( छोटिकां ददाति )' इत्यादिना वासवदत्ताकाश्चनमालाभ्यां सागरिकासुसङ्गतावेषाभ्या = 
राजविदूषकयोरभिसंधीयमानत्वादधिवलमिति । | | 
जलनं किन्हीं पात्रा के द्वारा नायकादि का अभिप्राय जान छिया जाय, वहौँ अधिवल 
होता है । जेते रत्नावली नाटिका मे वासवदत्ता व_कान्रनमाका सागरिकाभिसरण कौ बात 
जान कर सागरिका तथा संगता कां वेष बनाकर संकेत स्थल ( चित्रशाला ) को जाती हे । 
यहाँ वे दोनो राजा व विदूषकं से मिरती है तथा उनका अभिप्रायः जान केत है, अतः 
अधिबल है । काञ्चनमाला की इस उक्ति से इसकी उचना दी गेहे, 
'मद्धिणि, यद्‌ वह्‌ चित्रशाला दहै) तो नै वसन्तक को संकेत करती हूं ” ( ताी का संकेत 
देती दहै।) ` १.0 


थ तोटकम्‌-- 





संरब्धं तेटकं वचः ॥ ४०॥ ` 

यथा रश्नावल्याम्‌--वासवदत्ता-(उपखत्य) अज्जउत्त | जुत्तमिणं सरिघमिणम्‌ ।' 
( पुनः सरोषम्‌ ) अज्जउत्त उदठेहि कि छ्मञ्जवि ्राहिनाईए सेवादुक्खमणुभवीश्रदि, 
कचणमाल्ञे ! एदेण जेव पासेण बंधिश्न आगो दि एणं दुट्‌ठबम्हणं । एदं पि दुट्‌टक'णश्चं 


१. यह राजा व विदूषक दौनोकी ज्‌ द्‌ जस ज भद्तनः पया जाद है, =: ` उक्ति मे "अनुमान पाया जाता है । 
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श्रग्गदो करेहि ।' ( अयिपुत्र | युक्तमिदं सदशमिदम्‌ । आर्यपुत्र उत्तिष्ठ 
किमयाप्याभिजात्या सेवादुःखमनुभूयते, काश्चनमाते ! एतेनैव पाशेन बदवानयैनं दुष्ट 
ब्राह्मणम्‌ एतामपिदुष्टपासेन बन्धश्च आरोहि एणं दुट्टकन्यकामभ्रतः कङ्‌ }" ) इत्यनेन 
वासवदत्तासंरव्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्रा्तिकारणं तोटकमुक्तम्‌ । 
क्रोध से युक्त वचन तोटक कहङाता हे । जते रत्नावली म सागरिकासमागम के विध्न 
उपस्थित करते हुए वासवदत्ता क्रद्ध वचन के द्वारा उदयन कौ इष्टप्राप्ति को अनिश्चित बना देती 
हे । अतः यह्‌ तोटक है । वास्षवदत्ता की इपर उक्ति मँ तोटक है--( आगे वदुर ) आयेपुत्र, 
यह टीक है, आपके सदश्च है । ( फिर रोष से ) आयंयुत्र उठो, क्या अव भी कुलीनता सेवा 
दुःख का अनुभव करती है । काज्ननमाला, श्री पास से इस दुष्ट बराह्मण ( वसन्तक ) कौ बांध 
कर ङे आ, ओर श्स दुष्ट लडकी को मी ओ कर । | 
यथा च वेणीसंहारे 
भयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरय शेषे निशाम्‌ 
इत्यादिना 
शृतायुधो यावदहं तावदन्येः किमायुषः 
इस्यन्तेनान्योय्यं कर्णाश्वत्याम्नोः संरब्धवचसा सेनासेदकारिभा पाण्डवविजयप्राप्या 
शान्वितं तोटकमिति । | 


भौर जैसे वेणीपंहार मेँ कणं ओर अश्वत्थामा के परस्पर क्रं वचनो के कारण कौरवं की 
तेना मे मेद हो जाता है, ओौर इसते पाण्डवविजय की प्राप्त्याशा की सहायता होती है, अत 
यहां तोटक है ! इसका आमास अश्वत्थामा की "तुम आज स्तुतियो कै प्रयत्नो से जगाये इए, रात 
को सोवोगेः इत उक्ति से ठेकर "जब तक मेँ आयुध धारण कयि हूं; तब तक दूसरे आयुधो से 
लाभः इस उक्ति तक पराया जात्राहहै। ` ¦ ` ` । 


न्थान्तरे तु- 
तोटक स्यान्यथाभावं ब्रवते $धिवलं बुधाः 
यथा रलावल्याम्‌- राजा-देवि एवमपि प्रत्यक्षद्ञ्यीकफः कि: विह्नापयमि- 
श्ताम्रतामपनयामि विलक्ष एव ल 
लाक्षाक्रतां चरणयोस्तव दैवि मूरा । # 
कोपोपरागजनितां तु सुखेन्दुबिम्बे ` ¡¦ ¦: ¦ ` 
हतु क्षमो यदि परं करणा मयि स्यात्‌ ॥ 


दूसरे नाव्यशाख् के अन्धो मेँ ` अधिवल व तोटक दोनो के रक्षण भिन्न बताये गये है) 
इनके विद्वानों के मतानुसार तोटक का उरूटा ही अधिवल है । दशरूपककार के मत से 
कद्व चन तोटक हे, अतः क्रद्धवचन का उलटा विनीत व दीन वचन, अधिवल है। ये दूसरे 
नास्यशाज्ञी दीन वचनो को अधिबर मानते है, जेते रत्नावदणी मेँ राजा की इस उक्ति मे- 

देवि, इसं तरह मेरे अपराध कै प्रत्यक्ष देख छेने पर मेँ क्या अजं कर सकता हूं । हे देवि 
लज्जित होकर मै अपने सिर से तुम्हारे दोनो पैरो की अलक्तक ( लक्षा) की ल्लारेको हटा 
रहा हूं । ( पो रहा हूं ) । लेकिन क्रोध रूपी ग्रहण से पैदा इरे पूणं मुखचन्द्र की लाई कौ 
तो तमी हटा सकता हूं, जब तुम्हारी विद्ञेष दया मैरे प्रति हो जाय । . 

संरब्धवचनं यत्तुं तोटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


8 द्‌० 
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यथा  रल्नाबल्याम्‌--राजा-श्रिये वासवदत्ते! भशीद प्रसीद । वाल्लवदता-- 
( अभूणि धारयन्ती ) श्नउत्त ! मा एवं भण श्रण्णसडन्ताई खु एदा अकलरां तति ।' 
^ आपत मैवं भण । अन्यसंकरान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति ! ) 
यथा च वेणीसंहरि--'राजा-अ्ये खन्दरक । कचित्कुशलमङ्गराजस्य । पुरषः ` 
कलं सरीरमेततकेण । ( शलं शरौरमात्रकेण ॥ ) राजा- किं तस्य किरीटिना हत 
धौरेयाः, तः सारथिः, भपनो वा रथः । पुरुषः-देव | ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो । ( देव न भग्नो रथः । भसोऽश्य मनोरथः” ) राजा-( ससंभ्रमम्‌ ) कथम्‌ ४ 
इत्येवमादिना संर्धवचसा तोटकमिति । 
इन दूसरे पण्डितो के मत से संरब्ध ( उद्विग्न ) वचन तोटक हे । जसे रत्नावली मेँ- 
“राजा-प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्न दो, प्रसन्न हौ । क 
वासवदत्ता-( भांख.भर कर ) आयंपुत्र, फेला मत कहो । ये अक्षर अव दूसरे क किणौ 
गये है ।" भौर जेसे वेणीसंहार मे-- 
राजा--अरे ॒न्दरक, अङ्गराज कणं कुशल तो हें १ 
पुरुष--उनका केवल शरीर कुशल हे । 
सजा~-क्या उनके षो अन ने मार दिये; सारथि घायल क दिय या स्थ तोड़ दिया । 
पुरुष-देव, उनका रथ नदी, मनोरथ तोड़ डाला ॥ भ 
राजा-( उद्विग्न होकर ) केसे / 
अथोदेगः- 





< :  उद्रेगोऽरिङृता भीति | 
यथा `रल्नावल्याम्‌--'खागरिका--( आत्मगतम्‌ ) कं श्किदपुण्ोदिं ` अत्तणो 
शृच्छाए मरिउं पि ण पारीश्चदि ( कथमङृतपुण्येरात्मन इच्छया ` मतुंमपि न 
पायते ॥ ) इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमि्युद्ेगः । यो हि यस्यापकारी स 
तस्यारिः । 


` यथा च वेणीस॑हारे--सूतः-( श्रुत्वा सभयम्‌ ) कथमासन्न एवासौ कौरवराज- 
ुत्रमहावनोत्पातपारुतो माशतिरनुपलन्धसंशब्च महाराज, भवलु दूरमपदरामि स्यन्दनम्‌ । 
कदाविदयमनाय दुःशासनं इवास्मन्नप्यनाय॑माचरिष्यतिं ॥ इत्यरिङृता भीतिषुेगः । 
्ा्ुओं के द्वारा किया गया भय उद्धेग कहलाता है। जैसे रत्नावली म वासवदत्ता 
सागरिका का अपकार करने बोलो है अतः उसकी शतु है । जव वद सागरिका को पकड़ कर 
ले जाती रै तो सागरिका को मय होता, दै, अतः य उदगः है । सागरिका क शत उक्ति मं 
इसी का संकेत है-- | | ट, 
शक्या पुण्य न करने के कारण इच्छा सेमरामी नदीं जाता ।* | 
ओर जेस वेणीखंदार मे, खत दी निम्न उक्ति उसके मय की ,व्यजकः है । ५ ख॒नकर डर के 
साथ ) क्या यह्‌ कौ.व राजकुमारो के मदान्‌ वन के लिए भीषण स्ंक्ञावात्‌ ( प्रचय वात ) के 
समान मीमतेन समीप दी आ गया है ओर महाराज वेदो है । ठीक दहै, रथ को दूर ठे जात 
ह । शायद यह दुःशासन दी तरद इनके साथ भी अनुचित व्यवहार कर बे ।' 
दथ सं्रमः- 
--शङ्भा्रासो च संश्चमः। 
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यथा रलवबल्याम्‌--विद्‌षकः-( पश्यन्‌ ) का उण एसा । ( ससंभ्रमम्‌ ) कथं 
देवी वासवदत्ता श्रत्ताणं चाचादेदि । ( का पुनरेषा | कथं देवी वासवत्ताभानं व्यापौ 
दयति' । ) राजा-( ससंधभुपसप॑न्‌ ) कासौ क्षासौ ।' इत्यनेन वधवदत्ताबुदधिश्ही 
तायाः सागरिकाया भरणशङ्य। संभ्रम इति । 

यथा च वेणीरष॑दारे-{ नेपथ्ये कलकलः ) श्श्वत्थामा-( ससंभ्रमम्‌ ) मातुल | 
मातुल ! कष्टम्‌ । एष भ्रातुः प्रतिज्ञाभङ्गमीरः किरीटी खम शरवषटुर्योधनराधेयावमि 
द्रवति। सवथा पोतं शोणितं दुःशासनश्य भीमेन ।* इति शङ्का । तथा “{ प्रविश्य 
संश्रान्तः सप्रहारः ) सूतः-त्रायतां त्रायतां मारः ।* इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्राघ- 
शङ्काभ्यां दुध्शासनद्रो णवधसूचक। भ्यां पाण्डवविजयप्राघ्याशान्वितः संभ्रम इति । 

जर्हौ पात्रों मे शंका एवं भयका संचार हो, वौ सं्नम माना जाता है । जै 
रत्नाबदयी मे वासवदत्ता की बुद्धि. से गृह्णीत सागरिका के मरने की आका निम्न उक्ति में पार 
जाती है, अतः यहां संश्रम है । 

विदूषक--( देखकर ) यद कौन है १ ( धवरा कर ) क्या देवी वासवदत्ता अपने भाप कौ 
मार रदी है ( आत्महत्या कर रदी है ) । 

राजा-(धषराइ् के साथअगे वदते हुए) वद कदांदै, वहं कहां है। 

ओर्‌ जैत वेणीसंहारं मे, तीसरे अंक मेँ त्रास तथा शंकां द्रोण तथा दुभ्लास्तन के वंधकी 
युलक है, इनसे पाण्डवो की विजय कौ प्राप्त्याश्चा अनित है, अतः यहां संभ्नम नामक गभा है, 
जिक्तकी खना निम्न स्थल पर इर है । 

( नेपथ्य मे कोलाहल ) अश्वस्धामा ( घवराकर )- मामी, मामा, वड़े दुःख की वैतं है। 
मरै की प्रतिज्ञा के भङ्ग होने से डरा हवा यह अजन बाणो की वषां के साथ दुर्योधन व कणं 
कों पीदा कर रहा है। मीम ने सचषुच दुभ्चास्तन का लूने पी ही जिया। यदीं अश्वत्थामा 
कौशंकादहौरष्ीहै किं मीम कहीं अपनी प्रतिज्ञापुरीन करले। श्सीके आगे जब चोट 
लाया इवा दुःशासन का सारथि अश्वत्थामा के पाक्त आकर उल बचाने को कहता है--कुभार 
दुः्चास्न की रक्षा करो, उसे बचावो", तो त्रास कौ अभिन्यज्ञना होत्ती हे । 

अथात्तेपः-- 
गभेवीजसमुद्धेदादाक्तेपः परिकीतितः ॥ ४२॥ 

यथा रतावल्याम्‌-- राजा -वयस्य देवौप्रसादनं सुक्स्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि 
पुनः कमान्तरे 'सवंथा देवीप्रसादनं अति निष्प्रत्याशी भूताः स्मः पुनः। 'तत्किभिह स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि ॥ इष्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकाखमागमसिद्धिरिति गभ॑. 
बीजोद्धेदाद्‌ाचेषः। 

यथा च वेणीसंहारे--“सुन्दरकः-अहवा किमेत्थ देन्वं उश्रालद्रामि तस्स कख 
एवं णिन्भच्छद्विदुरवद्यणवीश्रस्स  परिभूदपिदामददिदोवदेसङ्करस्स सउणिप्योच्छा- 
दणारूढमूलस्स कूःडविससराहिणो पश्वालीकेसग्गहणङुखुमस्स फलं परिणमेदि ।' ( “अथवा 
किमत्र दैवमुपालभामि तस्य खल्वेतन्निभ्॑सितविदुरवचनबीजस्य प्ररिभूतपितामहदितो 
पदेश) ङ्रस्य शङुनिप्रोत्साहनारूढमू लस्य कूटविषशाखिनो पाच्ालीकेशम्रहणकुसुमस्यं 
फलं परिणमति । ) इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयक्षिप्यत इत्या्तेपः । 

एतानि द्वादश गमांज्ञानि प्रास्याशाप्रदशंकत्वेनोपनिवन्धनीयानि । एषां च मध्ये 








४४ 


ऽभूताहरणमार्मतोटकाधिबलात्तेपाणां आधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं अयोग इति साग 
गभसंधिस्तः। ` ` 
` ~ जहां गभ॑ एवं बीज, अथवा गं के बीज का उदूमेद्‌ हो, जहां बीज को विरोष रूप 
सै प्रकट किया जाय, वहां आद्तेप कहराता है । जेते रत्नावली मे राजा कौ निम्न क्ति 
से यह स्पष्ट होता है किं सागरिका प्रापि वासवदत्ता क प्रसन्नता पर ही आधित है। शसके 
वारा उदयन गर्भं बीज को प्रकट कर देता है, अतः यहां आक्षेप है । 
राजा-मित्र, अब देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा सुच कोई उपाय नजर नहीं 
शाता । # >€ # देवी कै प्रसन्न होने के बारे मे हमे बिल्कुर आश्चा नदीं रही है > > > तो 
यहां खडे रहने से क्या फायदा । जाकर महादेवी को ही क्यो न प्रसन्न करू । 
ओर जते वेणीसंहार मँ, सुन्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा बीज की फलोन्मुखता का आक्षेप 
क्रं उसे प्रकट कर दिया गया है- “अथवा में इेरवर को क्यो दोष दू । यदं तौ उसी षड्यन्त्र 
रूपौ विषवृक्ष का फल पक रहा है, जिसका बीज विदुर के बचनौ कौ अवहेकना करना था, 
जिसका अंकुर मीष्मपितामह के हितोपदेश्च का तिरस्कार था, जो शकुनि के प्रोत्साहन की जङ्‌ 
पर यिका था एवं जिसका एूल द्रौपदी के बालो को घसीर्नां था 
ये ग्भ॑सन्धि के बारहो- अंग प्प्त्याञ्चा के पोषक तथा प्रदश्चेकके रूपमे निबद्ध होने 
चादि । इनमे अभूताहूरण, मागे, तोटक, अभिवल तथा आष्षेप प्रयु द; बाकी का यथासंमव 
प्रयोग हो सकता है । यहां तक गभंसन्ि के अङ्गा का वणन करिया गया । 
श्रथावमशः-- 


क्रोधेनावमररोधच व्यसनाद्धा विक्ञोभनात्‌ । 
गर्भनिभिन्नवीजाथ, 'सो ऽवमश्ं ईति स्रत; ॥ ४३ ॥ 
 श्रवमरशनमवमरशः पर्यालोचनं तच्च करोधेन वा व्यसनाद्वा विलोभनेन वा 'भवित- 
व्यमनेनार्यैन' इत्यवधारितैकान्तफलग्राप्त्यवसायात्मा गभसं्यद्धिनवीजाथसंबन्धो विम 
शोञ्मर्थः, यथा रतावल्यां चतुर्थऽङ्धऽभिविद्रवपयंन्तो वासवदनत्ताप्रसक्त्या निरपाय- 
रत्नावलीपाप्स्यवसायात्मा विमर्शो दरतः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरधिराक्तभीमसे- 
नागमपयन्तः- 
ती भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निृते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येऽपि याते दिवम्‌ 
भीमिन भियसाहसेन रभसादलह्पावरोषे जये 
सख जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥° 
इत्यत्र श्वल्पाविशेषे जये" इत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तमीष्मादिमहारथवधादंव- 
` चारितैकान्तविजयावमरशनादवमशनं 
` जहाँ क्रोध से, व्यसन से या विरोमन ( लोभ ) से जहां फर प्राक कै विषय मं 
: विचार या पर्यारोचन किया जाय; तथा जहां गभंसन्धि के द्वारा बीज को प्रगट कर 
- ( ड ) दिया गथा हो, वह अवमन्ं संधि कहकराती हे । 
~ ` "अवमः शब्द की व्युत्पति अव" उपसगे पूवकं शश" धातु से “वन्‌ प्रत्यय से हई है 
जिसका अथ वदी है जो इसके श्युट्‌? वाढ रूप अवमञ्चैन का है । दोन का अथं है विचार 


( १) “खओऽवमर्शोऽङ्गसंम्रहः इति पाठान्तरम्‌ । 
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विवेचन या प्यालोचन । यह फलग्रा्ति की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोभन कै द्वारा 
हो सकती है । भ्यह चीज जरूर होगी" इस प्रकार फलग्राप्ति के निश्चय का -निधोरण जहां 
पाया जाय तथा गर्म॑सन्थि के द्वारा प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता हे, वहु पयालो 
चन ( विमर्चं ) अवम कदलाता है । जेते रत्नावली के चौथे अंक मे वासवदत्ता की प्रसन्नता से 
रत्नावली की प्राप्ति भिना किसी विध्न के संभव है, श्स विम्य की उना अग्निदाह्‌ तथा उससे 
लोगो के भगकर डरने के वणेन तक दी गईं है । 
ओर जैसे वेणीसंहार मे, दुर्योधन के खून से लथपथ होकर भीमसेन आता है, उक्ल वणन 
तक विमञ्चं ( अवमद्यं ) सन्धि है। यहां युधिष्ठिर नीचे के प में जीत बहुत थोड़ी वची है" 
( स्वरपावदोषे जये ) के द्वारा; समस्त शत्रुओं; भौष्मादि महारथिर्यो के बध से अव विजय 
मिधित रूपसे नि्ारितदहो गरेहै, शस वात की पर्यालोचना करता है, अतः अवम्यंन 
दिखाया गया है:- 
भिस तरह भीष्मरूपी महासमुद्र कौ भी पार कर च्या, द्रोणरूपी अग्नि भी वुद्च चुका 
है, कणं रूपौ जहरीला साप भी शान्त हो चुका, ओर शल्य भी स्वग चला गया । शतनं होने 
प्र्‌ तथा विजय के बहुत थोड़ा रह जाने पर साहसी भीमपेन ने श्चौधता कै साथ हम सवको 
वाणी कै द्वारा जीवन कै संशय से मुक्तं बना दिया है । 
तस्याङ्गषप्रहमाह- 
तत्रापवादसंफेरो विद्रवद्रवशक्तयः 
दतिः प्रसङ्गश्डलनं व्यवसौयो विरोधनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्ररोचना विचलनमादानं च योदश । 
हस अवमशं संधि के अंगों का वणन करते है :-अपवाद्‌, संफेट, विद्रव, दव, 
शक्ति, चति, प्रसंग, चुरुन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचरन ओर आदान--भव 
यथं देशं लक्षणमाह-- 


दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌- 

यथा रलनावल्याम्‌-खसङ्गता - सा ख॒ तवस्सिणौ भटिणीए उजदणि णीश्चदित्ति 
पवाद करिश्च उवत्थिदे अद्धरतते ण जणीश्चदि करहिपि णीदेत्ति । ( “खा खलु तपस्विनी 
भट्िन्योजयिनीं नीयत इति प्रवादं कत्वोपस्थितेऽधंरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नोतेति । ) 
'विदूषकः-( सोद्वेगम्‌ ) अदिणिग्विणं कछु कदं देवीए ' ( अतिनिषटंणं खलु कतं 
देव्या ।' ) धुनः-भो वश्यस्स | मादु रण्णधा संभावेदहिसा खु देवीए उन्हणी 
: पेसिदा अदो अप्पिच्र ति कदिदम्‌ ।* ( भो वयश्य | मा खल्वन्यथा संभावय सा खलु 
(= भ्रषिता अतोऽप्रियमिति कथितम्‌" ) राजा-अहो निरनुरोधा ममि देवी । 

इत्यनेन वास्वदत्तादोषप्र्यापनादपवादः । ` | 


यथा च वेणीसंहारे-- युधिष्ठिरः पाश्वालक । कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः 
कौरवापसदस्य पदवी १ पाच्चालकः-न केवलं पदवी स एव दुरात्मा देवीकेशपाशष्पर्श 
पातकप्रधानहेतुरुपलब्धः ।` इति दुर्योधनस्य दोषभ्रख्यापनादपवाद इति । 

जहां किसी पात्र के दोषो का वणन किया जाय, वहां अपवाद होता है । जैसे 
रत्नावली मँ राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताक्रत व्यवहार को सुनकर वासवदत्तां के दोष 
का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है । 





` ४६ दशरूपकम्‌ 


ते) कतां ह~) ` ` ` { 


श्वुसंगता--उन्द उञ्जैन ठे जाया जा रहा है इस तरह की अफवाइ उड़ा कर देवी वासवदत्ता 
कै दरि आधौ रात के समय पता नदीं वह बेचारी ( सागरिकां ) कदां ठे जार गं ।* 
विद्क ( घवराकेर }- देवी ने बड़ी कठोरता की है । > > > हे भित्र, कोद दूसरी बात 
न स्मञ्चना, वह तो सचमुच देवी ने उज्जयिनी भेज दौ है, इस छग यद्‌ समाचार अप्रिय है 
सा हमने कहा है । 
रंजा--अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण हे ।! 
` ओर यति वेणीसंहार मे निम्न वातालाप मेँ दर्योधन कै दोषो का वणन है, अतः अपवाद 
नामकं अवमशशौग है 1 
्युषिष्ठिर--पां चालक, केया उस नीच कोरव दुर्योधन के मागे का पता चला । 
पांचालक~-उसतका मागं ही नही; देषी द्रौपदी के केशपाश के स्पशे रूपी पाप का प्रधान 
कारण वह दुष्ट स्वयं मी पा लिया गया है । र 
श्चथ संफेटः-- 
--संङेयो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वैणीसंहारे--“भोः कौरवराज ! कृतं बन्धुनाशदशं नमन्युना, मेवं विषादं 
कृथाः पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाऽहमसहाय इति । 
पश्चानां मन्यसेऽस्माकं ये सुयोधं योधन । 
दंशितस्यात्तश्नस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थं शवुतवाऽसूयात्मिक निकविप्य कमारोरटयुकवान्धातेराष्र-- 
 कणदुःशासनवधात्तुल्यावेव शवां मम । 
अप्रियोऽपि श्रियो योद्धं त्वमेव प्रियसादसः ॥ 
तयुत्थाय च परस्परकोधाधिक्तेपपरषवाक्षलदपरस्तारितघोरसरभरामौ इत्यनेन 
भीमदुर्योधनयोरन्योन्यरोषसंमाषणाद्विजयवीजान्वयेन संफेट व 
रोष से युक्त बातचीत ( रोषभाषणं ) संफेट नामक विमक्ग हे । जेते वेणीसंहार मँ 
निम्न उक्ति मे भीमसेन तथा दुर्योधन के रोष संभाषण के कारण संकट है । यह रोषसंंभाषण 
पाण्डरबोः की. भावी विजय से अन्वितहै।! 
"भम --ए कौरवराज, माई क नाच ॐे कारण उत्पन्न शोकं व्यथ है । इस तरह शोक मत 
करौ कि पाण्डव युद्ध मँ सबल है ओर मै असहायद्ं! 
हे दुयौषन, ईम पांच मर से जितत किसौ को ठम अच्छा लडका समलो, कवच धारण 
विचि हण तथां शौ से युक्त उती के साथ तुम्द।रा इन्दर युद रूपौ उत्सव हो जीय । 
( इते घनेकर द्यौषेनं भीम व अजन दोनो की भोर भदयाभरी दृष्टि डा कर ( भीम 





वते ती कणं तथा दुः्चासन दोनो के मारने कै कारण तुम. दौनी सैर किरि बरावर 
( बनिष्टकारी } द । वैत तमे बडे अश्रियं हौ, किन्त किर भौ र्डने कै किण तुम्ही प्रिय दी, 
क्योकि तम प्रिय साहस हो 1” ( इस तरह उठ कर एक दूसरे के प्रति खस्से से परुष शर्ब्दो का 
प्रयोग करते इष्ट तथा घोर सं्राम को विस्तारित केरते इर भीम व दुर्योधन ( गदायुद्ध मे 
प्रवृत्त हौग्ये)। 1 | व 
` अथ कविदवः- 


विद्रषो वधवन्धादिः- 
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यथा छलितरामे- ` < 
येनादृत्य शुखानि खम ॒पठतामत्यन्तमायासितं 
बाल्ये येन हृताक्षसूत्नवलयप्रत्यपणः कीडितम्‌ । 
युष्माकं हदयं स एष विशिखेरापूरितांसस्थलो 
मूच्छधोरतमःअवेशबिवशो बद्धा लवो नोयते ॥ 
यथा च रलावहयाम्‌-- 
हर्म्याणां देमश्रङ्गश्नियमिव शिखर रचिषामादं घनः 
सान्द्रोयानटु माग्रगलपनपिश्युनितात्यन्ततीत्राभितापः । 
ङु्व॑न्कीदामहीध्रं सजलजलधरश्यामलं धूमपते-- 
रष ज्ञोषातयोषिजन इह सषटसैवोत्थितोऽन्तःधुरेऽभिः ॥' 
इत्यादि, पुनः । "वासवदत्ता--अलंडत्त ! ण क्खु रहं श्रत्तणो कारणादो भणामि 
एसा मए भिग्िणदिश्रश्नाएु संजदा सागरिश्रा विवजदि ।' ( “आयंपुत्र ! न रुरुवहं 
मात्मनः कारणाद्रणामि एषा मया निषरणहदयया संयता सागरिका विपद्यते ।' ) इत्यनेन 
सागरिकावधबन्धािभिर्बिद्व इति । 
किसी पान्न का मारा जाना, वेध जाना ८ बन्दी हो जाना ), आदि ( रथात्‌ भय 
से परायन रादि करना ) विद्रव कहलाता है । जेते चलितराम नारक मे- 
जिस ख्व ने बचपन मे सामवेद पद्ते हुए तुम्हारे मह को बन्द करके बहुत तकटीफदी 
थी, जिसने अक्षयो कौ माला कौ दिपाकर फिर से वापस देकर खे किया था; वह तुम्हारा 
इदय-यह व, जिसका वक्षःस्थल तीरों से विध गया है ओर जो मूच्छ के अन्धकार के कारण 
बेवसकशेगयादहै, बोँधकरञेजायाजारहाहै) _ 
ओौर जैसे रत्नावली नायिका मे सागरिका के बन्धन, मेरण की आशंका, तथा अश्भिरूप 
भय के वणन के कारण निम्न स्थल में विद्रव नामक विमर्चागहै। _ ` ;:5 
जो अपनी रूपो के किनासे से जेते महस के सोने के कंमो की शोभा-को धारण कर 
रहा है, जो अपने तीव्र ताप की खत्वना धने बाग के पेड़ के अथमागकोद्ुलप्ता करदे रहा 
है; णेसा अशनि एकदम अन्तःपुरमें फ गया है। इसके धुं से क्रीडापव॑त पानीसे भरे 
बादलों के समान कालाहो गया है; तथा इसके ताप से अन्तःपुर की लयौ भयभीत हो उठी है। 
वास्तवदत्ता-आयेपुत्र, मै अपने छि नदीं कहती, निष्करुण मेरे दारा बन्दी बना हु 
यह सागरिका मर रही है ( जल रही है ) । 


थ द्रवः- < 
` ~ द्रषो शुरतिरस्कतिः ॥ ४५॥ 
यथोत्तरचरिते- 


इद्धास्ते न विचारणीयचरितारितषटन्तु हं वतते `` 
सन्दन्नीदमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हिं तै । 

यानि ्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने ` ` 
यद्रा कौशलमिन्द्रसूलुदमने तत्राप्यमिक्लो जनः ॥" 


१. यह नायकं अनुपरब्ध हे । कवि का नाम माष्घुराज्ञ था । 















इत्यनेन लवो रामस्य गुरोरितिरस्कारं कृतवानिति द्रवः । 
यथाच वेणीसंहारे-- युधिष्ठिरः- भगवान्‌ कृत्णाग्रज सुभद्राघ्रातः । | 
्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न घमो 
ठं सद्यं तदपि गणितं नानुजस्याजनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहवन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥' 
हट्यादिना बलभद्रं गुरुं युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः । 
जरौ बडे भ्यक्तर्यो (गुरौ ) का तिरस्कार हो, वौ द्वं नामक विमशग होत! दे- 
जेते उन्तररामचरित मेँ निम्न पद्य मे लव पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कार करता है अतः द्रव है-- 
ध्वे बडे लोग है अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नदीं) कतेमीदहोौ रहनेदो। 
ताडका ( खन्द की खी.) के मारने - पर भी अष्डित्‌ यशा वे लोग महान्‌ है! खर के 
साथ युद्ध करते समय मुंह को विनाफेरे दी जो पीछे तीन कदम रखे गये भौर बारि 
(हनदरषल ) के वध के समय जो करौरल बताया गया, उ भी समौ रोग जानते हे + 
ओर जेते वेणीसंहार मे, युधिष्ठिर पूञ्य बलम कां तिरस्कार करता दै, अतः दरव है-- 
“भगवन्‌ कृष्णाग्रज, समद्रा के भाई, वराम; न तो तुमने जाति की परीति कोदी विचार 
करिया, न क्त्रियधरम ही का विचार किया । त्हारे चोटे - मारे कृष्ण का अजन के साथ जो 
रम है, जो मित्रता है उसका भी कोरे खयाल नदीं किया । ठीक है, पर त्रा दोनो रियो 
( मीम व दुर्योधन ) क साथ समान स्नेहं होना चाहिए) फिर यह कौन सा वतौव है कि तुम 
मुञ्च मन्दभाग्य कै प्रति इस तरह नाराज, हो} ्‌ 
श्रथ शक्तिः-- ` च (त 
यथा रत्नावर्याम्‌-राजा-- ॑ सा 1) 
. सत्याः शपथैः प्रियेण वचसा विततामुकृत्याधिकं 
- वैल्येण परेण पादपतनैर्वाक्येः सखीनां सुहु: । 
्रत्वासत्तिमुपागता नहि तथा देवौ रुदत्या यथा 
 ; श्ास्येव तयेव बाप्पसलिलैः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌ ॥ 
` इत्यनेन सागरिकालामविरोधिवा्वदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः। = ` 
यथा चोत्तर चरिते लवः पाद-- 
“बिरोषो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवरतिघन - 
स्तदौदधत्यं क्वापि व्रजति विनयः श्रहयति माम्‌ । ~ ` 
फटित्यस्मिन्शटे किमपि परवानस्मि यदि वा ` 
, भहाषंस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ॥ 
विरोध का शास्त हो जाना शक्ति कदलाता है । जेते रत्नावली म निम्न पमे 
सागपिकलाम का विरोध करने बाली , वासवदत्ता के कोष की. शान्तिका संकेत मिरुता दै, 


अतः यद शम है, ~ == 
शूट शपथ से, प्यारे वचन से, अधिक परेम के बतौव से, अत्यिक छ्ज। से, पैरो प्र गिरने 








प्रथसः प्रकाशः ४६ 
से तथा बार बार सखियो के वचनो से देवी वाक्षव्दत्ता वैसी प्रसन्न न हौ सकरी जैसा ` उसने 


खुद ही रोकर अपने आंख. के पानी से धोकर ही कोष को निकाङदवियां।?. ~ ¡511 
ओर जैसे उत्तर रामचरित मँ राम को देखकर ल्व कहता है- 
मेरा विरोध शान्त हो गया है, एक शान्त सधन रस जेसे हृदय मेँ फल रहा 4 वह्‌ 


उद्धतता पता नदं कहँ चली गरं है, विनन्रता सु द्युका रदी है । यदि इनं देखते हौ मँ एक 
दम पराधीन हो गया तो बडे व्यक्तियों का प्रभाव {ठीक उसी तरद माघं तथा महत्वपूणं 
होता है, जसे पवित्र स्थानों का ।' 

अथ युतिः-- 


52 --तजनोद्धेजने य॒तिः। 
यथा वेणीसंहारे- "एतच वचनमुषश्रत्य रामानुजस्य सकलनिकृल्पूरितांशातिरिक्त 
युद््रान्तसलिलचरशतसं कुलं त्रासोदतनकप्रादमालोज्य सरःसिलं॑ भैरवं . च 
कुमारदकोदरेणाभिदितम्‌-- 3, 
जन्मेन्दोरमले कृले व्यपदिशप्बयापि घत्वे गदां ` ` 
मां दुशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । राक ,$ 
मधुकेटभद्िषि हरावप्युदतं चेष्टसे प्र 
मत्रास्ान्ृपशो विहाय समरं पङ्केऽधुन। लीयसे ॥ 
इत्यादिना ध्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌” त्यनेन दुवेचनजलावलोडनाभ्यां दुर्योधन 
तजनेोद्रेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयनुकूलदुरयोधनोत्थापनहेतुभ्यां भीमस्य यतिश्कता। 
किसी पात्र का तर्ज॑न तथा उद्वेजन करना दयति कहराता है । जैसे वेणीसंहार म 
भीमसेन दुवंचन तथा जलावलोडन ( सरोवर के पानी के मथने) सेदुर्योषन को भयभीत 
( तजित तथा उद्वेजित ) करता है, तथा ये तजन व इद्रेजन एक ओर दुरयोषिन के पानी से 
क के तथा पाण्डव विजय के कारण है । अतः यदौ यति है। इसका संकेत शस 
उक्तिमं ह- | 
कृष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकरुज से भरी दिशार्ओ के धिरे सरोवर के पानी 
को हिलाकर, जो डरे हण सैकड़ों जल्जन्तुओं से युक्त था, तथा जिसके मगर ओर धडियाल 
डर से इूवते~उतराते े,- तथा जोर से गज॑ना करके कुमार भीमसेन ने कदा- `` ` ` 
अपने आपको चन्द्रमा के निमंल कुल मेँ उत्पन्न कहता है, तथा अभी भी गदा धारण कयि 
है, दुःशासन के गरम खून की शरान से मस्त सुने रात्र कहता है, षमण्ड से अन्धां होकर 
मधुकटभ के रात्र कृष्णं के प्रति भी उद्धतः. व्यवहार करता है, ( जर ) हे नीच मानव, मेरे 








डर से युद्धभूमि को छोड़कर अव कीचड़ मे छिपता है । पी नक्सल 
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गुरुकीतनं प्रसङ्गः- = वि 


यथा रलावल्याम्‌--देव यासौ सिंहलेश्वरेण स्वदुहिता रत्नवली. नामायुष्मती 
वासवदत्तां दग्धामुपशुत्य देवाय पूर्वप्राथिता सती प्रतिदतता । इत्यनेन. रन्नावल्या 
लाभानुकूलामिजनप्रकाशिना भसा शकोतेनेन प्रसङ्गः । 

तथा शृच्छकटिकायाम्‌--चाण्डालकः-- एस सरागलदत्तस्स सुशरो भ्रनव्रिण्मदततस्षु 
णत्त्‌ चालुदत्तो वावादिदुं वज्फद्रणं णौश्रदि एदेण किल गणिश्रा ` वसन्तञ्चेण।. सुवण्ण 


७ द्‌० 











ॐ . दशरूपकम्‌ 


लेण कावादिद ति !' ( "एष सागरदत्तस्य खतं श्रायंविनयदत्तस्य नप्ता चारदत्तो 
व्यापादयितुं वध्यस्थानं नीयते एतेन किल गणिका वसन्तसेना खवणलोमेन व्यापादितेति ॥ ) 
_ चारदत्त-- . _ ८ । 
|  .  भशतपरिपूतं गोत्रयुद्धासितं यत्‌ - | 
सदसि निबिडचेतयब्रह्मषो षैः पुरस्ता । 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै- ॥ 
स्तदसदशमनुष्येधुष्यते घोषणायाम्‌ ॥" 
इत्यनेन वारदत्तवधाभ्युदयालकूलं भसङ्गाुरकीतेनमिति स्नः । 

०... जहौ पूजय व्यक्तियों (यरु); मातापिता आदि का संकीतन हो, वरहो भसंग नामक 
रिमर्शाग दोता दै । ( अथवा जहां महस्वपूणं ८ गुर ) वस्तु की चर्चां हो वहां भ्रसंग 
होता है ) ।` जैत रत्नावली नाटिका मे यौगन्धरायण निम्न उक्तिक दवारा प्रसंग से युर ( पूज्य, 
सिदेशवर ) का संकीतैन करता है ( अथवा राजा के प्रति मदत्छपणं समाचार की कहता हे ), 
इस "गुरु कीत॑न' ऊँ दवारा रत्नावली क राम के अनुकूल सम्बन्धर्या का प्रकाशन किया गया 
है, अतः यह प्रसंग है स्वामिन्‌, दैवी वासवदत्ता को जला ह भा छनकर पहले से ही 
प्रथित जो रत्नावली नामक पुत्री सिदहेश्वर ने स्वामौ को दी हे,“ ( बही यद ह)" 

भौर जैसे शृच्यकादिक म, जव चाण्डा चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड केलिए 
मारने छे जारे है, तब उनकी घोषणा सुनकर ॒चारुदत अपने कक, शल तथा अभ्युदय का 
स्मरण कर प्रसंग से उनका कीर्तन करता दै, अतः युरुकीतंन होने के कारण निम्न स्थल में वर्ह 
भी प्रसंग नामक अवमशौग हे) । 
` _ भ्वाण्डाल--यद सागरदत्त का पुत्र, आर्यं विनयद्तत का पौत्र, चारुदन्त वध के च्य 
वष्यस्थान जे जाया जा रषा है । शसने सोने के लोभ से गणिका वसन्तसेना कौ मार दिया है । 
` चारुदत्त-जो भैरा गोत्र (ल ) चैत्यो के ब्रहमोषो के दारा सभा मे सैकड़ों दवनों 
वे पवित्र तथा देदीप्यमान होता था, वही आज भेर त्यु कौ अवस्था म वतमान दोन 
पर ( चाण्डालो जते ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यो के दवारा घोषणा के रूप मँ घोषितं 
कियाजारहाहै। | ॑ ८ 


क  -उलनं चावमाननम्‌ ॥ ४६॥ 
अथा रलाबल्याम्‌-राजा--श्रहो निरलुरोधा मयि देवी ।' इत्यनेन वासवदत्तये- 
छ्रदंपादनाद्रस्वराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथा च रामाभ्युदये सीतायाः परित्यागेनाऽ- 
वमाननाच्छलनमिति । | | | | 
जहौ कोई पात्र किसी दूसरे की भवक्ञा ( अवमान ) करे, वह छुरन कहा जाता हे। 
ते रत्नावली मे वासवदत्ता रत्नावली समागम में विश्न उपस्थित करती है, शस प्रकार वह 
वस्राज की शप्सित वस्तु का सम्पादन नहीं करने के कारण उसकी अवक्ञा करती है, अतः 
अवमान के कारण यौ छरन नामकं अवमरशा्ग है । इसकी व्यजना राजा की इसं उक्ति 
ते हौत्ती है:-- `“ । ६. ४ | | | पपसध$ 18 
१, श्युहकीतंनं' की व्युत्पत्ति, युूगां 0 स यरा कीर्तनं मो हो सकती है, यरं चैतत्‌ कीतंनं भौ दो 
सकती है । अतः हमने कोष्ठक मे गुरुकीत॑न के कर्मधारयं वाले अथै को भी स्पष्ट कर दिया है । 
ते उदादरणो को देखते इण दोनों व्युत्पत्ति ठीक वैसी है । 





प्रथमः भ्रकांशंः ५१ 


“अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।* अथवो जैते रामाभ्थुदंयं नोभेके नोटिक 
म सीता को च्छोड कैरे ॐसकी अवन्ञा { अवमान ) की गई है, अतः दलन है । 
अथ व्बवसायः-- 


व्यवसायः स्वशाक्व्युक्तिः- 
यथा रतनावल्याम्‌-- रेन्धजालिकः- | 
किं धरणीए मिद्धो आश्चासे मदहि्टये जले जलणो । 
मज्फण्टम्मि पश्रोसो दाविज्जउ देहि आणत्तम्‌ ॥ 


अहवा कि बहुश्रा जम्पिएण-~ ` 
मजर पण्णा एसां भणामि दि्एण जं महसि दट्डम्‌ । 
तं ते दावेमि फुडं गुरुणो मस्तप्पहावेण ॥" | 
(“ किं धरण्यां खगांक आकारे महीधरो जलें ज्वलनः 1 
मध्याहे प्रदोषो दश्येतां देह्याज्ष्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि बहुना जल्पितेन ।! =. 
मम प्रतिहञेषा भणामि हदयेन यद्वाञछसि द्रम्‌ । 
तत्ते दशंयामि स्फुटं गुरोभ॑न्त्र्रभोवेणं ॥ ) 
इत्यनेनेन्द्रजालिको मिथ्यामि शंभ्रमो्थापनेने वस्वराजस्य हदयस्थसागरिकादशनानु 
कूलां स्वशक्तिमाविष्करृतवान्‌ । 
यथा च वेणोसहारे- 
नूनं तेनायं वीरेण प्रतिञाभहभीरेणा। = 
वध्यते केशपाशरतै सं चास्याकरषरे क्षमः ॥* ` 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्कंरोति । > 
जहौँ कोर पात्र अपने सामथ्यं के विषय मं कहे, ( जहौ स्वशव्स्युक्ति पाईं जाय ), 
वँ व्यवसाय नामक अवमरशाङ्ग होता है । जैसे रत्नावली के चतुथं अङ म पेद्रनाङिक 
ढी भाग फैला कर वत्सराज केृदेयं मे स्थितं सागरिकां के दैनं के अनुदर अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है । इसकी खना इन दो गाथां से इदे है, दजनाच्िकि की उक्तियों है :- 
“आज्ञा दीजिये, क्या जँ पृथ्वी पर चन्द्रमा; अका मेँ पवत; जरु मे आग, जरं भध्याह ॐ 
समय प्रदोष ( राजिका प्रारम्भ ) दिखा दू। अथवा ज्यादा डींग योः माङ+ मेरी प्रतिशा 
यह है, मे हदय से कद रा हँ; आप जो इद देखना चाहते है, युरुजी के मन्त्र केः अभाक्र केः 
कारण मै वही आपको दिखास्कतार्हु। 
ओर जेते वेणीसंहार के निम्न प मे, थुधिष्ठिर भीम की बीरता का वणः करतै हृ 
अपनी दण्डञ्चक्ति को प्रकट कर रहे है :- 
भतिज्ञा के पूणं न हौने कै डर वाङ उस बीर भीमसेन के दारा.भाज दु्हारा यह जृडा 
( केशपाश ) जरूर बोधा ओआयैगा 1" भर बहु इसके पूणं करने मे पूतया शक्त है | 


१. यँ मूल मे 'ध्यते'पाठ है, किन्तु यों वतमानं करा प्रयोग निकटवर्ती मविम्य के भ॑ने 
इञा है--'वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा । (£?) 











. दशरूपकम्‌ 
अथ विरोधनम्‌- ` 
- संरब्धानां विरोधनम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे-राजा-रे रे मरुततनय किमेवं इदस्य राज्ञः पुरतो निन्दितव्य- 
मात्मकमं शछावसे ? अपि च- 
कृष्टा केशेषु भार्यां तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोवां 
भरव्यक्षं भूपतीनां मम युवनपतेरा्ञया युतदासी । 
श्रस्मिन्येराजुबन्धे तव किमपकरतं तैदैता ये नरेन्द्रा 
बाहोवीर्यातिसारद्रविणयुरुमदं मामजित्वैव दपः ॥ 
( भीमः क्रोधं नाटयति ) अजुनः-- यायं प्रसीद, किमत्र कोषिने १ 
शचप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमंण। | 
हतश्रातृशतो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथां ॥ 
भीमः- अररे भरतकुलकलङ्‌ | | 
श्रवैव किं न विसजेयम्है भवन्तं ` ` 
दुःशासनादुगमनाय कंटुप्रलापिन्‌ । 
विध्नं गुङू न कर्तो यदि मत्कराभ 2. 
निरभियमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥ 


` श्न्यच्च मूढ | 


शोकं ज्ञीवभयनसलिलेयंत्परित्याजितोऽसि 
भादु्वषःस्थलविदलने यच्च साक्ष ृत)ऽसि । 
श्ासोदेतत्तव कुतृपतेः कारणं जीवितस्य 
कदे युष्म्कुलकमलिनौङजरे भीमसेने ॥ | 
„ शजा-- रातमन्‌ भरतङ्कलापसद पाण्डवपशो ! नाहं भवानिव विकःथनाप्रगल्मः । 
र द्यन्ति नचिरस्य बान्धवास्स्वां रणाङ्गणो ॥ 
`; मद्रदभिन्ञवक्षोऽस्थिवेणिकाभङ्गभीषणम्‌ ॥* ` 
इत्यादिना संरज्धयोरभीमदुयोधनयोः स्वशक्युक्तिर्बिरोधनमिति । ` 
जहौ कद पात्रा के हारा परस्पर स्वशक्ति का .भ्रकटीकरण हो, वौ विरोधन नामक 
भवमक्ा्ग होता हे । ( यँ मूर के 'संरव्धानां' के साथ ४७ वीं कारिकाके प्रथम चरणका ` 
“स्वश्चक्तयु क्तिः पद अनुवतित हो जाता है । ) जैसे वेणीसंहार मे निम्न स्थलमेंक्रड भीम 
ब दुर्योधन दोनो अपनी-अपनी शक्ति को वचन द्वारा प्रकट केरते दै, अतः विरोधन है । 
"राजा ( दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, श्स तरह बृदे राजां ( धृतराष्ट्र ) के सामने अपने 
निन्दनीयं कर्मं की प्रशंसा कथो करता है १ ओर भी- ` 
तेय, तुद्च पञ्यु कौ, उसं राजा ( युधिष्ठिर ) की गौर उन दौनोकी खी को; उस जुरे 
भ जौती हरे दासी ( द्रौपदी ) को, लोक्‌ के स्वामी मेरी. आज्ञा से राजारभो के सामने बालं 
(१) ंरम्भोककिः* इत्यपि पाठः । | 
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से सैचा गया । इस वैर मे वता तो सदी उन राजाओं ने तेरा क्या बियाड़ा था, -जो युद्ध में 
मारे गये । दोनो अुजाओं के अतिशय बलरूपौ धन के भारी मद बाले सद्य जोते बिनादही 
(इतना ) मण्ड ? 

( मीम युस्ते का अभिनय करता है ).अजुन-आरयै, प्रसन्न हो, क्रोध करना व्यथै है । 

यह दुर्योधन वाणी से हमारा अप्रिय ( बुरा ) कर रहा है, कमे से बुरा करने मेँ यदह अशक्त 
है । सौ भार्या के मरने के कारण यह दुखी है, इसके प्रलाप से द्मे कोरे दुःख ( क्रोध ) नहीं । 

भीम-अरे भरतकुलकलङ !† हे कडप्रजापिन्‌ , क्या मेँ तश्च भाज ही दुःशासन के 
अनुगमन के ल्िणिनं भिजादूं (म तुञ्चे आजी अवद्य भारं डाँ) काञ्च, मेरे हाथो के 
अग्रभागके द्वारा तोडो जाने बाल शब्द करती इद हड्धियो वाङ तेरे खरौर मे पूज्यं तराष्ट्‌ 
व गांधारी विश्च न करते होते। ओर मी भूख, तुम्हारे कुरूपी कमलिनी को नष्ट करने वाले 
हाथी, भीमसेन के क्रद्ध होने प्र (भी) वञ्च दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यह है, किं 
तूने मारं के वक्षःस्थलकरो फते समय साक्षो होकर देखा ओर.ओरतो की तरह आंघुओं 
के द्वारा शोककात्याग कर दिया। | 

राजा-दु्ट भरतङुलापसद नीच पाण्डव, अरे तेरी तरह म डींग मारने वाला नहीं 
हू, किन्तु- तेरे बान्धव अव जब्दी हौ तुचे युद्धभूमि में सोया हुवा देखंगे । तेरा वक्षःस्थल, व 
हङड्यो का ढौँचा भैरी गदा से टटा इवा होगा ओर चस दक्ामें तू बडा भीषण प्रतीत होगा । 


थ प्ररोचना- 
सिद्धामन्बणतो भाविदशिका स्या्ररोचनीा ॥ ४७ ॥ 
यथा वेणीसंहारे -“पा्ालकः-अदं च देवेन चक्रपाणिना" इत्युपक्रम्य कृतं सदेहेन- 
पूयेन्तां सलिलेन रतनकलश। राज्याभिषेकाय ते छु: 
छृष्णाऽत्यन्तविरोज्मिते च कवरीबन्धे करोवु क्षण्‌ । `` 
रामे शातकुठारभासरकरे क्षत्रुमोच्छेदिनि ४3 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्यजो कुतः संशयः ॥' 


इत्यादिना "मङ्गलानि कतुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः इत्यन्तेन द्रौपदीकेशसंयम 
नथुधिष्ठिर राज्याभिषेकयोभाविनोरपि सिद्धत्वेन दशिका अररोचनेति । ` निहतः 
जौँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचने के हारा भावी घटना की सूचनां इस तरह 

दे, जैसे वंह सिदध हो, वहां प्ररोचना नामक अवमरशाङ्ग होता है। जेते वेणीसंहार मे 

पा्राल्क ( दूत ) युधिष्ठिर के पास आकर मगवान्‌ कृष्ण का वचन सुनाता दै फ भीम करौ 

विजय में कोई संदेह नदी, ओर बाद में सेवको को आज्ञा देताहैकि महाराज युधिष्ठिर ने 

जय के उपलक्ष में मंगल कार्यो के करने की आज्ञा दी है \. इसके दवारा द्रौपदी के केरनसंयमन रूप 

त॑था युपिष्ठिर के राज्याभिषेक रूप दो भावी षटनाओं कौ चना सिद्धरूपमेंदी गर है। 

अतः यहाँ प्ररोचना है । पाच्नार्क की उक्ति का निम्न अद्य इसकी खचना देता हैः- 


भचक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने सुने आज्ञा दी है ‰ >€ सन्देह की भआवदयकता नहीं । वुम्हारे 
राज्याभिषेक के किए रत्नकल्श्च ज से पूणं हो । द्रौपदी बडे दिनोंपसे इटे हर केशो के 
बौँधने के जिए उत्सव मनवे । तीक्ष्ण प्रद्यु के दारा ज्वलन्त हाथ वाले, क्षत्रियरूपी वृषको 
उखाइने वाके, परशुरामः तथां क्रोधं से अन्धे भीमसेन के युद्ध में उतरने पर सन्देह की 
गुजायद्च ही कहो ? 








४४ दैशदूपर्कप्‌ 
थ विचलनम्‌- 
यथा वेणीसंहारे भीमः तात ! भम्ब । 
सकलरिषुनयाशा यत्र बद्धा सुतेसते | 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राघाइतत्य 
अणमति पितरौ बां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ५ 
रपि च तात । ; हि : 
चूर्णितारोषकोरब्यः क्षीबो दुःशासना ना 1 
भङ्का सयोधनस्योवेर्भीमोऽयं शिरसाऽशति ॥' 
इेयनेन विजयवीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचलनमिति । 
यथाच रत्नावल्यामू--यौगन्धरायणः-- 
देव्या मद्वचनायथाऽभ्युपगतः पत्युवियो गस्तद। 
सरा देवस्य कलन्नसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तघ्याः भ्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलामः प्रभोः 
सत्यं दर्शयितुं तथापि वदनं शक्रोमि नो लया ॥' 
इत्यनेनाल्यपरेणापि यौगन्धरायणोन भा जगस्स्वाभित्वानुबन्धी कन्यालाभो वत्सः 
राजस्य कृतः ।' इति छगुणानुक्षतेनाद्विचलनमिति । ४ 
जहौ को पात्र आत्मशकाघा घा करे व बां विचरन नामक विमशीग 
होता हे । जेते वेणीसंहार मीम अपने र्गो का आविष्करण करके डींग भारता है, अतः 
यदौ विचलन हे \ | . , पम 
मीम तात, माता, जिस कर्णं नँ, तुम्दरे पुत्री की समस्त दाघ्चओकोजीत स्ने की 
आ वधीः दर थी, जिसके घरमण्ड के द्वारा सारा संसार विनके की तरह उच्छ सम्षा गया 
था, उसौ राधा के पुत्र कणै करोः ुडभूमि मे मारने बाला, यई मध्यम पाण्डव ( अजन ) माष 
दो ( धरतराष्ट्‌ ब गांधारी १ माता पितार्भौ को प्रणाम कर रहा है \ . 
नौर मी तात, जिसने सारे कौरवो. को चूणित कर द्विया है, जो दुर्योधन के खल से 
मस्त हो रहा है; तथा जो घुयोधन की जार्षो को ५ जब्दी हयौ ) तोडने बाला है, वहु | 
सिर केद्वारा तहरी पूजा करता दे ( द परणाम कएता दै )। | 
ओर चेते रत्नावली मे, योगंषरायण निम्न उक्ति मै, वत्सराज के प्रति मेरा कितना उपकार 
है, शस बात की ल्यंजना कराते हए अपने यणो का कीतन करता है; अतः विचरन, नामक 
विमरश्च॑ग है. न कि छ न | | | 
; वरे कचन जे विश्वास कर देती बा्वदत्ता ने पति के वियोग क, परा किया, जोर फिर 
महाराज को ( ने ) पत्नौ दिलाकर्‌ मैने उसे इःखित ` बनी दिया \ पिर मौ ङ्ध भी दो, 
बत्सराज की जगच-स्वामितव परा उत्ते अवदय प्रसन्न करेगी, यद सचरहै; फिर भी ना 
केकारण नँ उते ( देवी को ) अपनः मुख नी दिष्ठा सकता > > ५६ “ने बस्ससाज के किए 
देखा कल्या लाम कराया जो संसार के स्वाभित्व को दिलाने बाडा है!" 





परथमः प्रकाशः ५५ 
` अथादानम्‌- मना ककण - नीथः 
यथा वेणीसंहारे--भीमः- ननु भोः समन्तपश्चकषंचारिणः | 
रक्षो नादं न भूतं रिपुरंधिरजलाक्षाविताङ्गः प्रकामं 
निस्तीर्णोरुपरतिज्ञाजलनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽस्मि | ` 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखाद्ग्धरोषाः कतं ब- 
ज्ञासेनानेन लीनेहेतकरितुरगान्तर्दितेरास्यते यत्‌. ॥ 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकायस्य संग्रहीतत्वादादानम्‌ । 
यथा च रल्नावल्याम्‌--'सागरिका-( दिशोऽवलोक्य ) दिष्टिश्ा समन्तादो 
परज्जलिदो भ्यव हुथवहो रज्ज करिस्सदि दुक्लावसाणन्‌ ।' ( दिष्टथा समन्तात 
ज्वलितो भगवान्हुतवहोऽय करिष्यति दुःखावसानम्‌' । ) इध्यनेनान्यपरेणापि दुभ्वा- 
वसानकायेस्य संप्रहादादानम्‌ । यथा च--जगस्स्वामित्वलाभः प्रभोः" इति दशितः 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शाङ्ञनि तत्रेतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि 
प्रधानानीति । 
जब नाटककार उपसंहार की ओर खदने की कामना से नाटक या ङपक की वस्तु 
के कार्यं को संगृहीत करता है अर्थात्‌ समेटने की चेष्टा करता है, तो वह॒ लवमर्शाग 
आदान कहटाता ह । | 1 
जेते वेणीसंहार मेँ दुर्योधन को मारकर लौटता हुवा भीम निम्न ` उक्ति के दारा. समस्त 
` शुओं के वधरूपी कायं का समाहार करता है अतः उपादान है । 

“अरे हे समस्तपच्चक मेँ घूमने वकम नतोराक्षमई,न भूतदही। मै तोवह क्रोधी 
क्षत्रिय ह, जिसके अंग राच्च के खूनरूपी जल मेँ शराबोर हो चुके है ओर जो महती प्रतिज्ञा 
कै समुद्र को पार कर चुका है। हे युद्धरूपी अग्नि की ञ्वालामेँ जलने से वचेहृए वौर 
राजार्ओं, तुम्हारा यह्‌ भय व्यथं है, जिससे तुम मरे हए हाथी व धोडो की आमे चछिपकर 
बैठे हए हो ।' 

शौर जते रत्नावरी मँ दुखी सागरिका जलती आग कौ देखकर यह समह्यती है कि सके 
दुःख का अवसान हो जायगा । यहाँ दुःखावसानरूप कायै का संह है:-- अच्छा है, चारों 
ओर जले हुये अग्नि देवता आजः भरे दुःख का अन्त कर देगे ” ओर जसे यौगन्धरायण की 
उक्ति कि राजा-को जगत्स्वामित्व प्राप्त होगा । 

अवमश्चं के ये १३ धग है । इनमें से अपवाद, क्ति, भ्यवसाय, प्ररोचना व॒ आदानये 
पच अंग प्रमुख है । 


अथ 
बीजवन्तो सुखाधर्था विप्रकीणो यथायथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पेकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र निरेहणं हि तत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे कञ्चुकी-( उपदखत्य सहम्‌ ) महाराज | वर्धे वर्ध॑से, भयं 
खलु कुमारभीमसेनः खयोषनक्षतजारणीकृतसकलशरीरो ` दुलंक्षव्यक्तिः ।* इत्यादिना 
दौपदीकेशसंयमनादिमुखसंष्यादिवीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकाथंतया योजनम्‌ । 
यथा च रत्नावल्यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिवाश्रव्यादीनामथानां सुखसंध्यादिषु 








५६ ` दशरूपकम्‌. 


प्रकीर्णानां वत्सराजेककार्याथैतवम्‌ । 'वघुभूतिः-( सागरिकां निर्वण्यापवाये ) बाभ्रव्य 
खसदशीयं रापुत्या ।* इत्यादिना दशितमिति निर्वहणसंधिः । 
रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त सुख आवि अर्थं जो अवै तक देषर. उधर 
विश्वे पडे है, जव एक अर्थं के रि एकं साथ समेटे जाते ह, या एकत्रित किये जाते 
है, तो वह निवहण संधि होती दे . 
जते वेणीसंहार मे कन्रुकी इस उक्ति के दारा द्रौपदौ के केश संयमन, दुर्योधन वध आदि 
सुसंधि आदि के बीज को, जो अर्वेतकं नादक म अपत्ौ अपनी जगह बिखंरे पड़े थे, एक रक्ष्य 
ढी दृष्टि से एकत्रित करता ै- 
५ आगे बदृकर खुशी से ) महाराज की विजय हो, सुयोधन के खून से लाल शरीर वाले 
ये कुमार, मीमसेन है, जो पहचान मे नदी आरहे है 1; | 
` ओर जेते रट्नावली मे सागरिका, रत्नावली, वुभूति, बाज्व्य आदि के कार्यौ (अर्थो) 
का जो सुखसन्षि आदि भें इधर-उधर चिटके पड़े ये वत्सराज के ही कायै के ङ्िण समाहार 
होता है । श्सकी खजना वदुभूति की इ उक्तिके द्वारा दी जाती रै-“( सागरिका कौ 
देख कर, एक ओर ) बाज्नन्य, यह तो राजपुत्री ( रत्नावलो ) जैसी दिखार पडती हे " 
मथ तदङ्गनि-- ॐ) | | 
संधि्वियोघो भ्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ ॥ ४६॥ ` 
पूचंभावोपसंहारो प्रशस्तश्च चतुर्दश ॥ ५० ॥ ह्यन 
इस निर्वहण संधि के १४ भंग ट ः-संधि, विबोध, अथन, निणैय, परिभाषण, 
प्रसाद्‌, आनन्द्‌, समय, कृति, भाषा, उपगहनः, पूर्वभाव, उपसंहार तथा प्ररास्ति।! ` 
` यथोदेशं लक्षणमाद-- छि 7, ए ४ 3 ट 
यथा रल्नावश्याम्‌--वमूतिः-- बान्रन्य । खसद्शोयं राजपुत्या । बाध्रभ्यः - 
ममाप्येवमेव प्रतिभ।ति ।' इत्यनेन नायिकाबीजोवगमात्संधिरिति । 
यथा च वेगीषंहारे (भीमः भवति यज्ञवेदिसंभवे । स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌- 
चश्चद्धुजभ्रमितचण्डगदाभिघात- 


 : . ` संचूरणितोकश्युगलस्य खुयोधनस्य । ` 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपानि- | 
धः | त्तसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' | 
जव वीज की उद्धावना की जाती दे, तो वह संधि नामक निरव॑हणांग होता हे । 
ते रत्नावली नाटिका के चतुथं अक मे वदुभूति तथा वाजनन्य सागरिका को पहचान केते है । 
यहौँ नायिका रूप बीज कौ उद्धावना करी गरं है, बतः संधि है! वंुभूति तथा बाभ्रव्य की 


यह बातचीत इसको खत्वक :-- 
` 'वसुभूति--वाञ्नव्य, यइ तो राजकुभारो ( रत्नावली ) के सदृञ्च दै । 


_ वाज्नन्य-सु्चे मी ेसा दी माठ्म पड़ता है! । 
ओर जैत वेणीसंहार मे मौमसेन दर्षन के लून से रग हार्थो द्रौपदी का केरा संयमन 
करते हए उसे अपनी पिद्धली परतिज्ञा थाद दिराता ३! यदौ भौम कौ निम्न उक्तिके दारा 
वसन्ध मँ उपक्षिप्त वोज को फिर ते उद्धावित किया गया द, अतः सन्धि नामक निवेदणाङ्ग द । 





प्रथमः प्रकाश. %9 


"यज्ञवेदी से उत्पन्न द्रौपदि ! मैने जो कहा था, वह तु्ेयादहै१ ` ` 
चञ्ल हार्थो से घुमा गई गदा के प्रहारो से दरी जपं बा दुर्योधन के धने चिकन 
खून से रगे हार्थो वाला मीम वुम्हारे बालो को संवारेगा ।' 
अथ विबोधः- न्नर 
--चिवोधः कायमागणम्‌ । 
यथा रल्ञावत्याम्‌--“्वसुभूतिः-( निङप्य ) देव कत इयं कन्यका १ राजा-देवी 
जानाति । वासवदत्ता--श्जरत्त ! एषा सागरादो पाविभ्रत्ति भणिञ्च अमचजोगन्ध 
राञ्चरोण मम ह्ये णिहिदा शरदो लेव सागरिश्रत्ति सदावीश्रदि। ( ्यंयुत्र ! एषा 
सागरास्पराप्तेति भणित्वाऽमास्ययौगंधरायशेन मम हस्ते निदिता श्रत एव सागरिकेति 
शग्यते ॥ ) राजा-( आत्मगतम्‌ ) यौगन्धरायरोन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेय 
करिष्यति । इत्यनेन रतनावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विबोधः । 
यथा च वेणोसंहारे--भीमः-मु्रतु सच्चतु मामायः क्षणमेकम्‌ । युविष्िरः- 
किमपरमवशिष्टम्‌ १ भीमः-सुमददवशिष्टम्‌ , संयमयामि तावदनेन दुःशासनशो- 
णितोक्षितेन पाणिना पा्ाह्या दुःशासनावङृ्टं केशदस्तम्‌ । युधिष्ठिरः-गच्छतु भवान्‌ 
श्ननुभवतु तपस्विनी वेणी षंहारम्‌ ।' इत्यनेन केशसंयमनश्चायंस्यान्वेषणाद्विबोघ इति । 
जरह नायक अव तक चचिपे इए अपने कार्थं की शिर से खोज करने कगता हे, 
उसे विबोध कहते है । जेते रलावली के चतुथ अंक मेँ वसुभूति व बाभ्रव्य सागरिका कौ 
पहचान कर उसके विषय मे उदयन से पृते दै, यदीं निम्न वातौलाप के द्वारा रलावलीरूप 
कायं की फिर से खोज होने के कारण विबोध नामक निर्वंदणाङ्ग है :- 
धवसुभूति-( देख कर ) देव, यह्‌ कन्या कहँ से आईं है ! 
राजा--देवौ वास्षवदत्ता जानती है। ` र 
वासवदत्ता--भायंपुत्र, यह कन्या समुद्र से पार गर है, इतना कह कर अमात्य यौगन्धरायण 
नेमेरेहा्थो सौपदीरहै, इससौल्यि इनका नाम सागरिका दिय। गयाहै (श्से सागरिका 
कहा जाता है )। 
राजा-( स्वगत ) यौगन्धरायण ने सौंपी, वह्‌ सुद्चसे निवेदन कयि बिना केसे करेगा 
( कैसे सौप सकता है ) । 
जौर जैसे वेणीसंहार मेँ, मोम कै द्वारा द्रौपदी के केरसंयमन रूप कां का अन्वेषण क्रिय 
जा रहा है, अतः षष्ठ अंक के निम्न स्थल मेँ विबोध है। 
“भीम-आथै मुञ्चे क्षण भर कै लिए छोड दे । 
युधिष्ठिर--फिर क्या बच गया है ? 
मीम-सवसे बड़ी चीज रह गर है, मै दश्शासनके सूनसेरगे हाथसे दुःशासन के 
द्वारा पकड़ा गया द्रौपदी का जूडातौ बँधदँ। 
युधिष्ठिर--भाप जाइये, तपस्विनी द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे 
छथ प्रथनम्‌- 
ग्रथनं तदुपत्तेपो- - 
यथा रत्नावल्याम्‌--यौगन्धरायणः- देव ¡ क्षम्यतां यहेवस्यानिवेय मयेतत्छ- 
तम्‌ ।* इत्यनेन वत्पराजस्य रलनावलीभ्रापणकार्यो प्तेपाद्रथनम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे--भीमः- पालि ! न खलु मयि जीवति संहतेग्या दुःशाः 
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| दीकेशसंयमनकार्यस्योपत्तेपाद्र थनम्‌ । 
| उस काथं का उपसंहार ८ उपक्ेप ) करना अथन कहलाता है । “धथनः के अंतग॑त 
॥( नाटककार अपने समस्त कायं को एक स्थान पर॒ समाडत कर देता है । जैसे रत्नावली मे 
| यौगंधरायण कौ निम्न उक्ति वत्सराज के काय रत्नावली-लाम का उपसंहार कर देती है :- 
|| €स्वामिन्‌ , मैने यह कायं आपसे निवेदन किये विना ही करिया, अतः क्षमा करे 
| ओर जेते वेणीसंहार मे,. निम्नं उक्तिके द्वारा भीम द्रौपदी के वेणीसंहार रूप कायं का 
॥ समाहार करता दे, अतः यँ भी मथन नामक नि्व॑हणंग है \ 
{ पाञ्चालि मेरे होते इए ( जीवित रहते हय ) दुःशासन के दवारा बिखर गर वेणी का 
| | अपने हाथ से संवारना ठीक नहीं । उदरो, उदरो । मैं खुद शते सवारता दव ।' 
॥ श्य निणयः-- 


| -चुभूताख्या तु निणेयः ॥ ५१ ॥ 


| | || सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्टतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन द्रौप 
॥ | 

| 

| 


यथा रत्नाबल्याम्‌-यौगन्धरायणः-( कृताज्ञलिः ) देव श्रूयताम्‌ इयं सिहलेश्वर- 
दुहिता सिद्धादेशेनोपदिश- योऽस्याः पाणि प्रहीष्यति स सावंभौमो राजा भविष्यति, 
| तत्मत्ययादस्माभिः स्वाम्यथ बहुशः प्राभ्य॑मानापि सिहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाधि- 
|; तखेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवी दश्वेति प्रसिद्धिसुत्पा्य तदन्तिकं 
| बाभ्र्यः प्रहितः ।' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वाद्ुभूतम्थं ख्यापितवानिति निर्णयः । 
॥ 4 यथा च वेणीसंहारे--भीमः-देव दैव श्रजातशत्रो ! क्राद्यापि दुर्योधनहतकः मया 


॥ हि तस्य दुरात्मनः-- 
भूमौ कषिप्ठा शरीरं निदहितमिदमखकवन्द नाभं निजा 
| 1 भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमचखिलं द्श्धमेतद्रणाभौ 
| नामकं यदूत्रवीषि क्षितिप तदधुना धातेराषट्रस्य शेषम्‌ ॥' 


इत्यनेन स्वानुभूताथंकथनान्निणेय इति । 


(1 | जब नायकादि अपने हारा विचारित या संपादित ८ भनुभूत ) कायं के विषय में 
| वणन करते है, तो यह निर्णय कहराता है । जैत रत्नावली नाटिका मँ योगंधरावण निम्न 
उक्ति के द्वारा काय॑ से संबद्ध अपने अनुभवो को, या कायंसषबद अपने कार्योको राजासे 
वणित करता है, अतः यहोँ निणेय है । 

धयौगंधरायण-( हाथ जोड़कर ) देव, सनिये, सिदध व्यक्तिने इसत सिदङेदवर पुत्री 
रत्नावली के बारे मे यई कहा था कि जो कोई श्सका परणिग्रहण करेगा, बह सावभौम (चक्रवर्ती) 
राजा बनेगा । उसु सिद्धादेश्च के विदवास के. कारण आपके ठि दमने कदे बार उसकी माँग 
| सिंहङेदवर से की, लेकिन सिंहञ्ेदवर ने वह इसल्रि न दी किं रेसा करने से वासवदत्ता 
|॥ के चित्त को दुःख होगा । तब हमने शयुठे ही यह खवर फैला दी कि देवी वासवदत्ता छावाणक 
||| (वन) म जल गर ओर फिर बाभ्रव्य को सिंह्खवर के प्रमीप (रत्नावली को मोँगने के 
||| | ` प्रस्ताव के साथ ) भेजा ।' 4 

| 

। 


॥। लचमीराय निषिक्ता चतुरुदधिपयः सीमया सारघस्य । 
| 
| 


भौर जैसे वेणीसंहार मेँ मीम की निम्न उक्ति मे उसके द्वारा अनुभूत अथं का केन इभा 
हे, अतः निणंय है :- 
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“भीम--देव अजातशत्रु, अव भी नीच दुर्योधन कँ है, मैने उस्र दष्ट दुर्योधन के शरीर 
को जमीन पर पक दिया ओर अपने शरीर पर चन्दन के समान यह खून गा लिया! चारों 
समुद्रो के जल की सोमा वाली पृथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को भाय में प्रतिष्ठापित कर दिया । 
इस युद्ध की आग मेँ नौकर, भित्र, योद्धा, य्ह तक कि सारा कुरुकुल जल गया है । हे राजन्‌ , 
अवतो दुर्योधन का केवर नाम भर वचा है, जिते आप बोर रहे दै" 

दथ परिभाषगम्‌- 
परिभाषा मिथो जटपः-~ 

थथा रस्नावल्याम्‌--^रत्नावली-( श्ात्मगतम्‌ ) कश्मावराहा देवीए ण सक्कुणोमि 
मुदं द॑सिढुप्‌ ।( छृतापराधा देव्ये न शक्रोमि सुखं दशंयितुम्‌ )' वासवदत्ता-( साख पुन 
बाह प्रस्थं ) एहि-श्रयि णिटूडरे । इदाणी पि बन्धुखिरोदं दंसेदी । (श्रपवाय) श्न उत्त! 
लज्ामि क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तरोण ता लहुं अवणेहि से वन्धणम्‌ । ( "एहि श्रयि 
निषे ! इदानीमपि बन्धुजेदं दशेय । च्रायुत्र ! अजे खतवरहमनेन य शंखत्वेन तल्लष्व- 
पनयास्या बन्धनम्‌ ।' ) राजा-- यथाह देवी । ( बन्धनमपनयति ) वासवदत्ता- 
( वभूत निर्दिश्य ) अजन ! अमच्चजोगन्धरायरोण दुलणीकदहि जेण जाणन्तेण विं 
णाचक्षिखदम्‌ ।' { श्यं | अमात्ययोगन्धराययोन इुजनीङृताहिम येन जानतापि नाच- 
क्षितम्‌ ।" ) इत्यनेनान्योन्यव चनात्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे-भीमः- छृष्टा येनासि रक्ती सदसि तृपशुना तेन इुभ्शाषं 
ननेन }' , इत्यादिना क्रासौ भाशुमती योपहसति पाण्डवडारान्‌ ।' इत्यन्तेन भाषणात्प 
रिभाषणम्‌ । 

जहौ पात्रों में परस्पर जरप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते है 1 ( यहाँ यद परस्पर 
जल्प-आपस की बातचीत-कायं की सिद्धि के विषयमे पाई जायगी ) जते रनावली मेँ इस 
स्थल पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नाक निर्व॑हर्णांग है । 

^त्नावली -( श्वतं ) मेने देवी वासवदत्ता का जप्राध किया है, इसज्िए उसे मंद 
नहीं दिखा सकती ।' 

वासवदत्ता ( आंख. भरकर फिर से हाथ फेलाकर ) इधर भा, ओ निष्टर; अव भो बन्धुस्नेह 
को प्रकट कर दे । ( ९क ओर ) आयंपुत्र, मेँ इस प्रकार के केर व्यवहार के कारण ठज्जित 
हू, इसलिए जरा इसका बन्धन तो खोल दो । 

राजा-जेसा देवौ कदे । ( बंधन खोकता है ) । 

वाप्तवदत्ता ( वैञ्भूति कौ ओर ) भाय, अमात्य यौरंधरायण ने सुश्चे बुरा बन। दिया है 
जिन्दोने जानतेहणए मी इस वात को नदीं कहा । 

जोर जेते वेणीसंहार मेँ मीम स्वयं ही बार बार अपने कार्यं के निषय मेँ जल्पन करता है 
भतः भीम की निम्न उक्ति में भी परिभाषा नामक निवेदर्णागं हे । 

भीम-जिस नीच मनुष्य दुःश्चास्तन ने तुम्हं राजाओं कौ सभा मे षत्तीय । -9€ >€ >‹ % 
वह भानुमती कहां है, जो पाण्डवो की पत्नी की दी उड़ाती हे 1. न 


थ भसाद्‌ः- 
| -प्रसादः पयुपासनम्‌ । 
रत्नावल्याम्‌- देव ! क्षभ्यताम्‌ । इत्यादि दशितम्‌ । 


“ 































६  दशंरूपकम्‌ 


यथा चै वेणीसंहारे-"भीमः--(द्रौपदीमुपदत्य ) देवि पाश्वालराजतनये । 
दिष्टथा वर्धसे रिपुकुलक्षयेन ।' इत्यनेन द्रौपया भीमसेनेनाराधितत्वासप्रसाद इति । 
किसी पात्रके द्वारा नायिकादि का प्रसादन ( पयुंपासन ) प्रसाद्‌ कहराता हे। 

। जेते रत्नावली नाटिका मेँ यौगंधर।यण वत्सराज उदयन से क्षमा मोगता हुमा उत्से प्रसन्न 

। ¢ करता है--“देव, सुञचे क्षमा कर ॥ 

५ ` जजौर जैसे वेणीसंहार मे, भीमसेन द्रौपदी को निम्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता है, अतः 
॥ प्रसाद है:--देवि पान्नार राजयुत्रि, बडी खुशी की बात है कि शतरुओंके नाश से ठम्दारी 
।॥॥१ ॑ वृद्धि हो रही है \' 

॥॥ अथानन्दः-- 














॥. श्मानन्दो बाच्छितावाभिः-- ` 
| | §| यथा रलनावश्याम्‌--राजा-- यथाह देवी ( रत्नावलीं एहाति )' 
॥ यथा च वेणीसंहारे-श्रौपदी-णाध विष॒मरिदहि एदं वावारं णधस्स प्पसदेणं 
धुणो सिक्रिखस्खम्‌ ( केशान्वध्नाति )/ (नाथ ! विरपरतास्म्येतं ठ्थापार, नाथस्य प्रसादेन “ 
युनः शिक्षिष्यामि ।' ) इत्याभ्यां पराथितरत्नावलीप्रा्निकेशसंयमनयेोवेत्सराजद्रौपदीभ्यां 
श्राप्तत्वादानन्दः । | 

` ईप्सित वस्तु की प्राति होना आनंद कंहरात। हे । जेते रत्नावरी म वासवदत्ता की 
अनुमति भिलने पर राजा "जैसा देवी कदे" इतना करईदकर शैप्सितं रत्नावली के पाणि का 


ग्रहण करतां है । 
ओर जेते वेणीसंहार भे द्रौपदौ अपने शप्ित वकेशसंयमन को प्राप्त करती है, अतः भानन्द्‌ 


है । द्रौपदो के इस *आनन्द' की व्यंजना इस उक्ति से दो रदी है -'नाध, मै यद केञ्चसंयमन 
का व्यापार भूल गर हूं, अव फिर से आपकी कृपा से सीख री ।" 


द्वाः ॐ 
--समयो दु+खनिगेमः ॥ ५२ ॥ 
अथा रलनावल्याम्‌--'वासवदत्ता-( रह्नावलीमालिङ्गय ) समस्सस समस्सस बहि- 
णिए ।' ( समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके \ ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दुःखनिगंमात्समय ं $ ब > | 
यथां च वेणीसंहारे--^भगवन्‌ ! तस्तस्य विजयादन्यत्‌ थस्य भगवान्पुराणपुखषः 
स्वयमेव नारायणो मङ्गलान्याशास्ते । 
कृतगुशुमहदा दक्षोभसंभूतमूति । 
गुणिनसुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम्‌ । 
श्मजभमरभचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽ्पि न त्वां 
भवति जगति दुःखी किं पुनर्देव दषा ॥" 
इत्यनेन युषिष्ठिरदुःलापगमं दशेयति । 


नायकादि कै दुःख का समाप्त हो जाना समय कहराता हे। 
चैते रत्नावली म वासवदत्ता रत्नावली का आकिगिन करके उससे कहती है--“बहिन, 


आरवासन रक्खोः । यहो दोनो बदिनो के परस्पर मिलने से दुःख निग॑म दो गया है, अतः 
समय ( निवैहणांग ) दै । 
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ओर जैसे वेणीसंहार मे,युभिषठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समपि की चोतक है :- 

"भगवन्‌ , कृष्ण, उस पुरुष के छि विजय के अतिरिक्त भौर कते ह सकता है, जिसके 
मंगलो कौ आद्या स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप ) ही किया करते हँ । हे स्वामिन्‌ , 
महत ( प्रकृति ) आदि के चंच कएने से जिन्दोनि मूतिं को उत्यन्न किया दै, ( जिसके 
प्रका से चंचल श्य -प्रङृति से सारी सांसारिक मूतिर्या उतपन्न हृदे है), तथा जो यणी हैः 
एवं प्रजार्थं ( जोव ) के उदय, ना तथा पालन के कारण है, उन अज, अमर तथा अचिन्त्य 
परासर सन्ता रूप आपका चिन्तन करके दी मनुष्य शस संसार मे दुखी नहीं दौता, तो फिर 
आपके ददन पाकर दुखी कैसे हो सकता है ¢ 


मथ कृतिः- 
इतिलंन्धाथेदामनम्‌- 
यथा रत्नावल्याम्‌--राजा--को देव्याः प्रसादं न बहुमन्यते १। वाषवदत्ता-- 
श्रउत्त ! दरे से मादुउरं ता तधा करे जधा बन्धुश्रणं न समरेदि ।' ( “आय 
पुत्र | दरेऽस्या मातृकुलं तत्तथा ऊुरष्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ।' ) इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां रह्नावल्यां राज्ञः सुरिलष्टय उपशमनात्कृतिरिति । 
यथा च वेणीसंहारे-कृष्णः-- एते खलु भगवन्तो व्यासवा्मीकि- इत्यादिना 

“अभिषेकमारन्धवन्तरित्न्ति इत्यनेन (इत्यन्तेन) आप्तराज्यस्यामिषेकम हलैः स्थिरी- 
करणं कृतिः । ्‌ ॑ 

ञ्च अर्थं के शमन करने को ईति कहते ह । | 

जेते रत्नावली में रत्नावली कै प्राप्त हो जाने पर राजाको खुश करने के किए वासवदत्ता 
तथा वासवदत्ता को खुद्च करने के किए राजा परस्पर वचनो के द्वारा उपश्चमन करते है, 
अतः यहाँ कृति हे । ~ 

श्तजा-देवी वासवदत्ता की कपा की मंदत्ता को कौन नहीं मानेगा । ¦ 

वासवदत्ता--ायपुत्र, शस (रत्नावली ) का नैदर दूर है, श्सल्यि यह जिस्न ढंग से अपने 
बान्धवो की याद न करे, ेसी चेष्टा कर । 

ओर यैते वेणीसंहारं म, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्रा्ि को अभिषेकके द्वारा स्थिर करते 
है, अतः यह्‌ भी छृति है ।` इसकी दना इष्ण की यद्‌ उक्ति देती है-- ये भगवान्‌ व्याप्त, 
बारमीकि आदि > > >€ 9 अभिषेक आरम्भ कर रहे ह । ` या 

अथ भाषणम्‌- | 
-मानाद्यािश्च भाषणम्‌ । 
यथा रत्नावस्याम्‌-^राजा-श्रतःपरमपि प्रियमस्ति 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतल 
सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः श्रिया । 


क य व ष्यं 
१, सांख्य दद्च॑न के मतानुसार जड़ त्रियुणात्मङ प्रकृति पर चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब पड़ने 


ते उसमे श्लोभः उत्पन्न होता है, ओौर तब उससे महत्त्व, बुद्धि, प्ञ्रतन्मात्रा आदि २५ तत्तो 
का विस्तार दोता है, उन्दी से करमशः संसार की उत्पत्ति है 

२. छ@तिलंग्धाथसमनस्‌ मे शमनः का अथ ्रसादन' तथा स्थिरीकरण दोनो ज्या जा 
सकता है । पछ मे प्रसादन वाला उदाहरण दहै, दूसरे मेँ स्थिरीकरण वाला । 

















































































































६२ दशरूपकम्‌ 


देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभा््निताः कोशलाः 
किं नास्ति त्वयि सत्यमात्य्रषमे यस्मे करोमि स्णृदाम्‌ ॥" 
इत्यनेन कामाथंमानादिलाभाद्भाषणमिति । 
जहौ नायकादि को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका व्यञ्जक वाक्य भाषण 
कहराता हे । | 
जेते रत्नावली मे वत्सराज की यह उक्ति उसके काम, अथै, मान आदिके काभ 
की चोतक है । 
^राजा- क्या शसते ज्यादा भी प्यारी कोड वस्तु है ? 
मेने विक्रमबाह को अपने समान वना छिया (अथ्रा विक्रमबाहु कै समान चक्रवतित्व प्राप् 
कर जिया ); तथा सपसागर पृथ्वी की प्रातिका कारण, इस प्रिया सागरिका को (रत्नावली )- 
जो सरे पृथ्वौतल का सार है-प्राप्त कर लिया। दैवी वासवदत्ता बहिन कौ पाकर खुश 
हौ गई, कोचर राज्य को जीत ज्या गया 1 तुम जैसे शरेष्ठ मन्त्री के दोतते हुए अव कौन चीज 
बची रह गहै है, जिसकी नै श्च्छा कर 
अथ पूवभावोपगृहने- 
कायदष्य्यद्धतप्राती पृञमाचोपगूहने ॥ ५३ ॥ 
कार्यदशंने पूर्वभावः, यथा रलनावल्याम्‌-- यिौगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्याः 
संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता-फुडं ज्जेव किं ण भरोसि १ पडिवाएहि से 
रश्रणमालं तति!" ( ^हकुशमेव किं न भणसि १ प्रतिपादयास्मं रत्नमालामिति ।' ) इत्य. 
नेन षत्सराजाय रत्नावली दीयताप्‌" इति कायस्य यौगन्धरायणाभिप्रायानुपरविष्टस्य 
वासवदत्तया दशेनात्पूवंभाव इति । | र 
अदधुतप्रातिरुपगृहने यथां वेणीसंहारे नेपथ्ये ) महासमरानलदग्रोषाय स्वरित 
भवते राजन्यलोकाय । 
करोधान्पररयस्य मोक्षातक्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रः तानि 
भऽ ्रस्याशं सुक्तकेशान्यद्खदिनमधुना पाथिवान्तःपुरामि । | 
कृष्णायाः केशपाशः कषितयमसखो धूमकेतुः करूपं `: `. स! 
दिष्टथा वद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वरिति राजन्यकेभ्यः ॥ , 
युधिष्ठिरः--देनि ! एष ते मूधेजानां संदारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा सिद्धज- 
नेन!" इत्येतेनादु तर्थपराधतिश्पगुहनमिति । लन्धाथंशमनातछृतिरपिभ वति ।  . . 
नायकादि को.अद्धत वस्तु की श्राति उपगूहन कहरात्ता दे, तथा. कायं का दशन 
पूर्व॑भाग कहङाता है । (यहां ५० वीं कारिका के कम का विपयेय हे ) 
पूर्वभाव का तात्पयं कायं का दैन है, जसे रत्नावली मे यौगन्धरायण अपनौ निम्न उक्ति 
कै द्वारा वत्सराज कौ रत्नावली दे दौ जानौ चादि) इस कोयं का~ जिसकी अभिव्यक्ति 
यौगन्धरायण का अभिप्राय है-वासवदत्ता कै दारा द्येन होता है, अतः पूवंभाव है । ` 
ध्यौगन्धरायण-यह जान केने पर बहिन के बारे मँ क्याकरनादहै, स्स बारेमे जेसी 
देवी की मजौँ हौ । म ह 
बासवदत्ता--साफ हौ क्यौ नहीं कहते १ “श्नके लि रत्नमाला सौपदो # 
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अद्‌भुत वस्तु की प्राप्ति उपगूहनं है जेसे वेणीसंहार मेँ नेपथ्य से सिद्धौ के द्वाराअभिनन्दन, 
अद्भुत प्राप्ति हे अतः यह उपगृहन है । श्सकी खचना श्स स्थल पर हृ हैः-- ` ; ` 

( नेपथ्य मे ) महासमर रूपी आग की शपो से जलने के वाद बचे क्षत्रियो का कल्याण 
हो । जिस द्रौपदी की वेणी कै खु ह ने के कारण क्रोधान्ध पाण्डवं ने-जिन्होने राजाओं का 
नाञ्च किया-प्रतिदिन राजा्ओं की सियो को अब हर दिशा मे खङे बालो बाला बना दिया, 
षडौ खुशी कीवातहे किवी द्रोपदी कीवेणी (केशपाश) जो कड यमराज कै समान 
(मित्र) हे, तथा कौर का नाशखचक धूमकेतु है, अव सवारी जा चुकी है, अतः प्रजार्थं 
का अव नाञ्च बन्द हो, तथा राजां का कल्याण हो। | 

युधिष्ठिर-देवि, यद तेरे बाल का संवारना आकाश मँ सद्गार करने वाले सिद्धौ ते 
भभिनन्दि कियाहे।' ` 

अथ कान्यसंहारः- 
वरातिः काव्यसंहारः 


यथा--किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ॥ इत्यनेन कान्यार्थसंहरणात्कान्यसंहार इति । 
नायकादि को वर की प्राति काग्यसंहार कहरात। है । 
जेसे "मे भौर क्या भ्रिय तुम्हारे ल्थि कर" शस वाक्य कै द्वारा नाटक ( रूपकं ) के 
काव्यां का उपसंहार कान्यसंहार कृदलाता है । 
सथ प्रशस्तिः- 
- प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ । 
यथा वेणौसंहारे--श्रीतश्ेद्धवान्‌ तदिदमेवमस्तु-- ` 
शकृपणमतिः कामं जीम्याज्जनः पुरुषायुषं ` 
कलितभुवनो विद्टरनधुगुोषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृतौ भूयाद्‌भूपः प्रसाधितमण्डलः ॥° 
इति शुभशंसनासप्रशस्तिः । इत्येतानि चतुदश नि्वहणाज्ञानि । एवं चतुः षश्यज्गस 
मन्विताः पञ्चसंघयः प्रतिपादिताः । क । | 
शभ ( कड्या ) की आशंसा प्रराह्ति कराती है । ८ इसी प्रशस्ति छो भरतवाकय 
भो कहते है । ) | 
जेते वेणीसंहार मे, युधिष्ठिर श्स उक्ति के दारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रश्चस्ति है, 
यदि भाप ज्यादा खुश दै, तो यङ्‌ हो । मनुष्य विशाल्बुदधि वाला (कृपणमति वाला न ) 
होकर रो वषं तक जीवे । भगवान्‌ विष्णु मे दरेतरदित विमल मक्ति हो । समस्त र्ट्‌ को प्रसन्न 


करने बाला, पुण्यज्ञालो, गुणों मे विशेष ज्ञाननिष्ठ, तथा विद्वानों का बान्धव, एवं समस्त भुवन 
का पालन करने वाला राजा हो । 


ये चोदह अङ्ग निव॑हण सन्धि केहै। इस तरह ६४ अङ्गो ते युक्त पांच सन्धियो करा 
प्रतिपादन हो चुका है । 
षट्प्रकारं चाज्ञानां प्रयोजनमित्याह- 
उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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 श्नभङ्गोका दः प्रकार का प्रयोजन है श्ल बात को कदे है :-दइन ६9 भङ्गका 
प्रयोजन छः तरह का हे ।' | 
॥ ` कानि पुनस्तानि षट्‌ प्रयोजनानि १ ( तान्याह )- 
॥॥ इष्टस्यार्थस्य रचना गोष्यगुक्तिः प्रकाशनम्‌ । 
॥॥| 1 रागः प्रयोगस्याश्चयं वृत्तान्तस्यायुपक्तयः ॥ ५५ ॥ 
¶ विवक्षिता्थनिवन्धने गोप्यर्थगोपनं प्काश्या्थप्रकाशनमभिनेयरागढरदिश्चमत्कारितव 
| च काग्यस्येतिकृततस्य विस्तर इत्यङगैः षट्‌श्रयोजनानि संपायन्त इति । 

ये दः प्रयोजन कौन से है !-- इष्ट अर्थं की रचना, गोप्य की गुप्ति, प्रकाञ्चन, राग, 
9 प्रयोग का आश्चयं, तथा वृत्तान्त का उपक्तय । | 
॥. श्ट अथं कौ रचना, गोप्य अथं को छिपाना, प्रकार्य अथ को प्रकट करना, भभिनेय मे 

।॥ 4 राग कौ वृद्धि तथा उसमे चमत्कार का समावेश्च एवं काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार 

ये छः प्रयोजन इन ६४ संध्यंगो के द्वारा सम्पादित होते है । 

पहले कथावस्तु का अरथपरकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप मे विभजन किया गया । अब 
नायक मे दृश्य तथा श्रन्य अंश की दृष्टि से उसका विभाजन करते है । 


| 

| 

| पुनर्वस्तुबिभागमाद-- 

|| द्वेधा विभागः कर्तव्यः सवेस्यापीद वस्तुनः 1 < 

॥1 | सूर्यमेव भवेतिकचिदूदश्यश्रडयमथापरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

२, संध्यंगों के इस ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोडी आपत्ति है । पहले तोये सभी अङ्ग, 
जो तत्तत्‌ सन्धि भे पाये जाते दै, आवदयक है या नदीं । धनज्ञय ने इसे तो स्पष्ट क दिया है 
कि अमुक-अमुक सन्धि मँ अमुक -अमुक अङ्गं आवदयक है, बाकी गोण । पर कमी-कमौ नाटक 
मै आवदयक अङ्गा मे से भी कोर नहीं मिरता । साथ ही जव हम इत्तिकार कै दिये उदाहरण 
देखते रै, तो दूसरी गड़वदौ नजर आती है । संध्यंगों का ब्युत््रम देखा जाता है । किसी 
नाटकं के एक पद्य मेँ असुक संध्यंग माना गया है। उसके बाद के संध्यंगका उदाहरण वाला 
प्य उसी नायक मँ पह पड़ता है । कभी-कभी एक संध्यंग दूसरी सन्धि मजा धुसताहै। 
इस तरह नाटक के व्यावहारिक रूप में यह संध्यंग-घटना ठीक नदं तरैठती यह धनिक की 
वृत्ति के तथा सा० दपण मे विदवनाथ के भी उदाहरणो से स्पष्ट है । 

२, काव्य के दो भेद होते है:--१. दृरय, २. तथा भ्व्य } श्रव्य काव्य मे वस्तु कौ सीमा 
का बन्धन नहीं । किन्तु दृरय कान्य रङ्गमन्न पर खेले जाने के कारण देश तथा कालकी 
| संकुचित सीमा मेँ आबद्ध रहता है! यही कारण है कि किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध 
|| १ ` घटना को अङ्गोपाङ्गसदित दीक उसी रूप मेँ नाटक ( रूपक ) मे नदीं बताया जा सकता? जिस 
॥। । रूप म उसका वर्णन कवि श्रव्यं कान्य मँ कर सकता है। यदौ कारण हे कि नाटककार 

॥ | अल्यभिक प्रयोजनवती घटनां का दिष्दश्ैन मजर पर कराता है, वाकी घटना को - 
। 
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तान्का यिका वि रै जातो ५ क च 
॥ ( ज ककः छ म की भ्न 
त 4 [न कन +$ 
५ ५ चः ~. ~ 


॥| | अवान्तर गौण घटनाओं को-जो नाटक के कार्य से अप्रधानरूपेण संबद्ध है, पात्रौ के वातांलाप, 
|. नेपथ्य या ओर किसी प्रकार से उचित कर देता है। यदौ नदी,कर सख्य घटना मौ पेते है, 

॥ | जनका म्र पर बताना नाय्वशाल के विरुद्ध माना जाता है । भारतीय परम्परा इन अंशो 
| & क्ोभी मन्न पर न बताकर सनादहौी देती है। इसप्रकार के दृश्यो का वणन परसङ्गवश्च 
आगे आयेगा इस संबन्ध मेँ पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भिन्न है, जँ निधनादि 
के दृशय मन्न पर दिखाये जा सकते है । आधुनिक भारतीय सादित्य कै नारको मे इस प्रकार 
ॐ दृयो की योजना इसी पाश्चालय नाव्यपद्धति का प्रभाव है । 





प्रथमः भ्रकाशः &५ 


इस समस्त कथावस्तु का फिरसे दो तरह का विभाजन होता है ।. इस वस्तु के 
लु अंश केवर सुच्य होते &-- अर्थात्‌ उनकी केवर सूचना ही दी जाती है, उन्हं मच्च 
पर दिखाया नहीं जाता । दूसरे अंश दश्य तथा श्रष्य दोर्नो होते है, अर्थात्‌ उन्हं मञ्च 
पर दिखाया जाता हे, वे सुमे भी जाते है 

ये दृश्य तथा ख्य दो भाग करने पर यह प्रदन उठता हे कि खच्य कैसे तथा कौनसे दै 
तथा दृरय श्रव्य केसे है, अतः उसका उत्तर देते है :-- ` > 

कीषटक्सुच्यं कीटग्दश्यश्रव्यमित्याद-- एक ६ | 
नीरसो ऽचुचितस्तत्र सस्च्यो वस्त॒धिस्तरः $ ९1 
दश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ ५७ ॥ 

वै वस्तु ( वस्स्वं श ) जो नीरस ईँ, जिनमे रसप्रवणता नही-जिनका मच्च पर 
दिखाया जाना (नैतिकता आदि कै) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य करते ईै। मधुर, 
उदात्त ( नेतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्व्‌ वस्त्वंश. जिनका मच्च पर दिखाना 
नाटककार के छिए नाटक मेँ प्रभावोत्पादकंता तथा रसमयतां छाने के किए अनिवायं 
है, दश्य कहलाते 

इन नीरस तथा अनुचित वस्त्व की खलना किंस दंगसेदी जाती है, तथाते ढंग 
कितने है, इसे बताते हे :-- ~र गढ 

सूच्यस्य प्रतिपाद्नप्रकारमाह~~ ` 2 
००७ सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 
५,..-विष्कम्भचृलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः॥ ५८॥ (८ 

स्य वरसवंशा की सुचना पांच भकार के अर्थोपरेपकां ( अथं 4. + 

५. ( सूचक) ) के द्वारा की जाती है । वे जरो पकतेपक हे ;--विष्कर्म (विष्कम्भः 
अंकास्य, अंकावतार ् 





: तत्र विष्कम्भः-- (= 
वृत्तवरतिष्यमाणानां कथांशानां निदशकः। ` ` 
ट संत्तेपा्थस्त विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५४६ ॥ 
अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 
विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) में घटितं षेटनाभों या भविष्य मँ घटित होने वाली 
घटनाओं ( कथां्ञो ) का वह सूचक है, । जिसमे मध्यपात्रो के द्वारा संदेपमे इन 
क्था की सूचना दी ज्ञाय । 
विष्कम्भ वह खच्य अर्थोपक्षेपक है, जो अतीत या भावौ कर्ाो कौ चना एक मध्यम 
पात्र अथवा दो मध्यम पात्रों के बातालाप के द्वारा देताहै। | 
यह विष्कम्भक शद्ध तथा सङ्कीण इस प्रकार दो तरह का होता दहै । ;. | 
१. नाटक के पातरौ को उत्तम, मध्यम तथा अधमंइन तीन भेदौ के आधार प्रर विभाजित 
किया जाता है । राजा, राजमन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र है । चौर, व्याध, सेविका, सेवक, 
सिपाही आदि अधम पात्र है । बाकी पात्र मध्यम शरेणी मेँ आते हैँ । मध्यम प्रेणी के शिक्षितः 
पात्र संस्कृत बोलते है, अशिक्षित शौरसेनी प्राक्त । 


६ द° 








६8 दशरूपकम्‌ 


स द्विविचः, शुद्धः सड षतयाह-- ५३ 
<.-पकानेकङतः शुडः सङ्कीणौ नीचमध्यमः। . 
एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवति, मध्यमाधमपात्रवुगपप्रयोजितः 
सद्कीणं इति । तप 
एक अथवा अधिक ( दो ) मध्यम श्रेणी के पात्र वाला विष्कम्भक शुद्ध कहराता 
डे, मध्यम शरेणी के तथा अधम श्रेणी के पात्रों के हारा प्रयुक्त विष्कम्भक सङ्कणं (या 
मिश्र ) कहराता हे । । 
( ध्यान रखिये विष्कम्भक मे मध्यम भेणी के प्रो का दोना जरूरी है मिश्र 
( सङ्काणे ) विष्कम्मक मे कमसे कम एक मध्यम्‌ शरेणी कै पत्रका होनांश्से विष्कम्भक 
बनात। है यदि दोनो ही पात्र अधम होगे, तो वह्‌ विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक नामक 
अर्थोप्चेपक हो जायगा । ) | व 
( यद्यपि ५९ वीं कारिका मेँ प्रवेशक की गणना अन्त ३, किन्तु विष्कम्भक से मेद 
बताने के कारण तथा दूसरे मह्वपूणौ अर्थोपक्षेपक होने के कारण, शका वणेन चूलिकादि से 
पूवं किया ला रहा हे । ) | 
ञ्मथ प्रवेशकः- 
तद्वदेवालुदा्तोकत्या नीचपाअप्रयोजिवः ॥ ६० ॥ 
. .शरवेशो ऽङकदयस्यास्तः शेषाथेस्थोपद्चकः । 
` तद्वदेवेति भूतभविभ्यदथहापकल्वमतिदिश्यत, शरनुदात्तोकस्या नीचेन नीवेवौ पात्रैः 
योजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अङृदयस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति । 
प्रवेशक भी उसी तरह ( विष्कम्भक की _ तरह र नौर भावी कथांश का 
सूचक हे । इसमे प्रयुक्त उक्ति उदात्त नही होती, ( इसकी भाषा सदा प्राकृत होगी, 
तथां यह प्राङ्ृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्रछत न होकर मागधी, शकारी आदि अशिष्ट 
्ाङृत होगी ); तथा इसमे नीच पात्रा का प्रयोग होता हे । प्रवेशक की योजना सदा 
दो अङ्कौ के बीच ही की जाती डे, तथा यह भी शेष र्थो ( कथा ), का सूचक हे । 
0 (-यहं विष्कम्भकः तथा प्रवेशक का भेद बता देना भावद्थक होगा, अतः इसे नीचे 


ववाया जा रदा हैः- 


वुख्नाव मेद्‌ द्र] 
विष्कंभक | प्रवेदाकं ` ` ` 
१, यह अतीत ब भावी कथांश का खल्क है। | १. यद भी अतीतं व भावी कथा का 
| | 5 7 पिट न्वबविक्षहिि  = 
२, इस एक मध्यम पात्र यादो मध्यम | २. शके सारे पात्र (चक यादो) नीच 
पात्रा का प्रयोग होता है) कोरिके होतेह, 
२. शइसकौ माषा संसृत व॒ -शोरसेनी | ३, इसको भाषा संस्कृत कमी नहीं होगी । 
प्राकृत होगी । = आरात भी निम्न कोटिकी होगी यथा 


न्क 


~ मागधी, चकारौ, आभीरी; चाण्डाली, 
पैशाची आदि । 





प्रथमः प्रकशः ६७ 
विष्कम्भक प्रवेशिका 
र इसका प्रयौग नाटक ( रूपकं ) के प्रथम | ४. इसका प्रयोग सदा दो कोके बीचमें 
अंक के प्रहे भौहो सकताहै (जैसे होगा । रूपक के आदिमे इसका प्रयोग 
मालतीमाधव नाटक मे वृद्धा तापसी की कभी भो नदीं होगा । इसका प्रथम अंक. 
उक्ति वाला विष्कंभक ), दो अंको के बीच म कभी मी प्रयोग नहीं होगा । (अकदय- 
म मी (जेते शाकुन्तल के चतुथं अंक स्यान्त इति प्रथमांके प्रतिषेष इति) । 
के पहले )। 
५. उदाहरण-जैते शाकुन्तल का चतुथं, ५. उदाहरण-- जेते शचाङुन्तल कै षष्ठ अक कै 
अङ्‌ का विष्कम्भक! पहले का प्रवेशक , 


अथ चूलिका- 
न्तजेवनिकासं स्थेश्च्‌लिकाथस्य सुचना ॥ ६१ ॥ 
नेपथ्यपात्रेणाथसूचनं चूलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाङस्यादौ- ¢ नेपथ्ये ) 
स्वागतं तपोघनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना }* इति ` नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकय।ऽऽत्रे- 
यीसूचनाच्च्‌ लिका । 
यथा वा वीरचरिते चतुर्थाडस्यादौ --{{ नेपथ्ये ) भो भो वेमानिकाः | प्रवत्य॑न्ती 
परवत्य॑न्तां मङ्गलानि- 
कूशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनिः 
सहां शोचरो जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षन्नारेजंगदभयदानव्रतधरः 


शरण्यो लोकानां दिनकरफकुलेन्दुर्विजयते ॥* 
इत्यत्र नेपथ्यपातरदेवेः रामेण परशुरामो जितः” इति सू चनास्चूलिका । 


जहौ भथं ( कथावस्तु )की सूचना यवनिका के उस भर अन्द्र वेठे पारो के द्वारा 
दी जाय, वरहो चूलिका नमक अथो पक्तपक होता है । 


नेपथ्य पात्र के दवारा अथ की चना चूलिका कदलाती है, जसे उत्तररामचरित के दृसरे 
अक के शुरू मे आत्रैयौ कै आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करतौ है-( नेपथ्य 
म ) तपोधना भगवती का स्वागत हौ । ( तब तपोधना मंच पर प्रवेश्च करती है )।' श्स प्रकार 
नेपथ्यपात्र वासन्ती के दवारा आत्रेयी के आगमन कौ खत्वना दी गई है, अतः यह्‌ चूलिका है । 
अथवा जैसे भवभूति के दूसरे नाटक वीर चरित ( महावीर चरित ) के चतुथं अक के आरभं 
मँ नेपथ्यस्थित देवता इस बात की सूचना देते हैँ कि दाशरथि रामनेप्रशुरामको जीत लियाहै। 
५ नेपथ्य से ) हे देवतार्ओं, मंगल कार्यौ का आरम्म करो, आरम्भ करो । 
कृशारव के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो । खयै के वश्च मँ अव मी विजयौ 
क्षत्रिय ( क्षत्र ) वि्मान्‌ है, उसकी जय हौ । क्षत्रियो के शत्र, परशुराम कौ जीतने वाके 
( ठीक करने वाजे ) समस्त संसार को भभयदानं देने का जिन्होनि त्रत धारण करे लिया है 
रसे रोगो के शरण्य, खय॑वंश के चन्द्रमा ( भगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय हो । 


१. यञ्चपि मूर पाठ म पच मेँ (जयति, तथा भविजयते' पदो का वतमाने र्ट का प्रयोग 
है, किन्तु हिन्दी अनुवाद म सुन्दरता लाने के लिए हमने यदौ “जयं हो" यह अनुवाद कियो 
है, वैसे शाब्दिक अनुवाद "जय है" होगा । ` 





६८. दशरूपकम्‌ 
अथ्कस्यम्‌-- ` ` 


ङकान्तपातरेरङ्ास्यं लिन्नाङ्गस्याथंस्‌चनात्‌ । 
शङ्कान्तं एव पात्रमह्ृन्तपात्रं तेन विशिलिष्स्योत्तराङ्मुखस्य सृ चनं तदशेनोततरा् 
वतारोऽङकास्यमिति, यथा वीरचरिते दितीयाङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति, यथो वीरचरिते द्विती 
याङ्न्ते-( परविश्य ) समन्श्रः-- भगवन्तौ वसिष्विश्वामित्रौ भवतः सभागवानाह- 
बतः । इतरे-- क भगवन्तौ १। सुमन्त्रः-महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे-तदनु- 
सेधात्तनैव गच्छामः" इत्यङ्कसमाप्तौ (ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः) 
इत्यत्र पूवा न्त एव प्रविष्टेन समन्तरपात्रेण शतानन्दजनककथाथविच्छेदे उत्तराइुख- 
सूचनाद ङ्कस्यमिति । 
जहौ एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक मे प्रयुक्त पात्रों के दारा किप्ती टे हए 
अथै की खलना दी जाय, वहाँ अंकास्य कदलाता है । 
अंक के अन्त के पात्र अकान्तपात्र कहलाते है, जां शस प्रकार के पात्रके दारा विरिष्टं 
कथावस्तु की, जिसका वणन अगङ़े अंक मे आयगा खत्वना दी जाय वदां उत्तराक्रावतार भंकास्य 
कंडलाता है । जैसे वीरचरित के दूसरे अंक के अन्त मँ चछमन्त्र ( पात्र ) आकर दातानन्द तथा 
जनका की कथा का विच्छेदं कर, भावौ अंकके आरंभकी उलना देता दै, अतः वहां 
अंकरास्य है । जेसे- | 
५ प्रवेश कर ) स॒मन्त्र-पूञ्य वरिष्ठ तथा विश्वामित्र, आपको भागव ( शतानन्द ) के साथ 
बङा रहे है । 
दूसरे-वे कौं है १ 
सुमन्नर- महाराज दश्चरथ के पास । 
दूसरे--उनके अनुरोध से वहीं चल्ते है ॥ (अंककाञंत) 
( इसके बाद अगला अंक--तव वरिष्ठ ॒विद्वाभित्र तथा परश्चुराम वैठे इए प्रवेश करते 
है-- रस प्रकार आरम्भ होता है । ) 
~ अयाङ्ावतार्‌ः- 
अङ्ावतारस्त्वङ्कान्ते पातो -ऽङ्कस्याविभागवः ॥ ६२ ॥ 
पभिः संघूचयेत्सूच्यं दश्यमङ्केः पदशयेत्‌ 


थत्र प्रविषटपात्रेण सूचितमेव पर्वाड् बिच्छिज्ञाथतयेवाङ्ान्तरमापतति अवेशकविष्क- 
भ्मकादिशन्यं सोऽङ्कावतारः, यथा मालविकाग्निमिनत्रे प्रथमाङ्कान्ते विदृषकः- तेण हि दुवेवि 
देवीए पेकखागेदं गडु सङ्गीदोवश्मरणं करि तत्थभवदो ददं बिखज्जेथ अथवा सुद. 
जगस्य ज्जेव णं उत्थावयिष्सदिं ।' ( तेन हि द्वावपि देव्याः प्रक्षागेहं गत्वा सङ्गीतकोप- 
करणं त्वा तत्रभवतो दूतं विसजयतम्‌ , अथवा एदङ्गशब्द ॒एवेनमुत्थापयिष्यति ॥ ) 
च्युपक्रमे भृदज्गशब्दश्रवणादनन्तरं सर्वाप्येव पात्राणि अ्रथमाङ््रकरान्तपात्रसंकान्तिदशनं 
द्वितीयाङ्वादावारभन्त इति भरथमाञ्चथौविच्छेदेनेव द्वितीयाडस्यावतरणादद्वावतार इति । 
 जहौँ रथम अङ्क की वस्तु का विच्छेद किये बिना दूसरे अङ्क की वस्तु चरे, वहो 
अङ्कावतार होता हे । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अर्थो पकेपकों ) क द्वारा देनी चाहिष, 
ह्यो ( इश्य भर्थो ) का मच्च पर अरङ्खो के हरा प्रदृशंन करे। 
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जव प्रथम अंक के पात्र किरी बात की चना दे, तथा वे ही पात्र उसी काथं (कथावस्तु ) 
को ले्र उसे बिना विच्छ किये ्ी दूसरे अंक म प्रवेश कर, तो वहां प्रवेक व॒विष्कम्भक 
मादि नदीं होता, यह अंकरावतार है । नेते मारविकाश्चिभित्र मे प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
श्स वाक्य के द्वारा भावौ अंक कौ वस्तु की चना देता है-- 


^तो तुम दोनो देवी के नास्यगृह मँ जाकर संगीत की साज-सस्ना ठीक कर पूज्य मित्र 
के पास दूत भेज देना, अथवा मृदंग का शब्द ही इन्हें यहां से उटा देगा + ्‌ 


श्सके बाद मृदंग शब्द के नने के बाद दूसरे अक के आरंभ मे सारे ही पात्र प्रथम अंक 
म बणित पाकर (इरदत्त तथा गणदास) के शिष्यशिक्षाक्रम का दद्योंन करते हँ । शस तरह पहले 
अंक की कथा भविच्िन्न रूप मेँ दी दवितीय अक मे भवतरित इह है, अतः अंकावतार हे । 


प्पार्चर्क त- ह 1 च+ 1 क 1 1 त 1 3 र 19 1 कः 


“भ 
१. धनंजय के इस अंकावतार तथा अंकास्य के बारे मेँ हमे उसका मत चिन्त्य दिखाई देता 
है । निक तो कृत्ति मे धनंजय कौ ही बात कते है । साथ दी वृत्तिम दिये दोनों के उदा 
हरण में हमे कोर भेद नदीं दिखाई देता । दोनो हौ धनंजय की अङ्कावतार वाली परिभाषा 
मे आ जाते है । वस्तुतः धनेजय व॒ धनिक दोनो ने अंकास्य कौ स्पष्टं करने मँ कसर रक्खी 
है । भरत के नास्यशाख् में पञ्चम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नहीं कहा गया है । वे इते अंकयुखं 
कहते हैँ । यद्यपि दोनों का अथंएकहौीदहे, प्र परिभषामे भेददहै। भरत के मतानुसार 
अंकमुख' वहाँ होता है, जहाँ किसी खी या पुरुष के दारा अंक की कथाका संक्षेप आरम्भमें 
ही कर दिया जाय ) 


“विरिलष्टमुख मंकस्य लिया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यते पूवं तदद्कमुख भिष्यते॥ (ना. श्चा.२१ ११६) | 


विदवनाथ के सादित्यदपंण मेँ पञ्चम अर्थोपक्षेपक के रूप मे पह “अकमुखः का ही वणन 
किया गया है । विदवनाथ के मतानुसार जहां एक दी अक मे ( दूसरे ) अंको की सारी कथा 
की सवना हो, वह अंकसुख है । यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का खचक है। 
त्र स्यादङ्क एकस्मिन्नगानां खचनाऽखिला । 
तदद्भूमुख मित्याह बीँजाथंख्यापकं च तत्‌ ॥ ( सा, द, ६५९ ) 
सादहित्यदपंण की यह परिभाषा भरत पर ही आधृत होने पर मी विशेष स्प्टहै। सा.द 
म इसका उदाहरण माक्तीमाधव के प्रथम अंक का आरंभ दिया गया है, जहाँ कामन्दकी व 
` अवलोकिता माकतौ तथा माधव के अनुराग की खचना प्रसंगवद्य दे देती है । साण०्द०का यह 
लक्षण व उदाहरण, साथ ही श्से अकमुख कहना टीक जंचता है । 
सादिल्यदपंणकार ने अंकास्य की भी वनंजय व धनिक वाली परिभाषा दैकर बहौ उदा. 
हरण दिया है । अकमुख के बाद वे अर्थोपक्षेपक का धनंजयं सम्मत यह ॒पश्चम मेद भी करते 
है प्रवे भनंजयके मत से सहमत नदीं दिखाई देते। ऊपर की कारिकाकेजगेकेदही 
कारिकाधं शी इत्ति मे वे छिखते है :--एतच्च धनिकमतानुक्तारेणोक्तम्‌ । अन्ये तु अङ्कावतारेणै- 
बेदं गतार्थ" श्त्याहः । विदवनाथ को स्वयं को भी यह धनिक विरोधी मत ही पसन्द है । प्र 
बे अपने मत्ये न मदकर अन्ये शब्द का प्रयोग कर देते है । वस्तुतः धनिक वाला मत 
अवे्चानिक दी है । धनंजय तथा धनिक यों भरत का अनुसरण करते दिखा नहीं देते । 
अन्यथा यहु तुद न हो पाती । 


यष्ट यह भी संफैत कर दिया जाय कि भरत अंकमुख फा वणन अंकावतार के वाद करते दै । 
ठीक यही विश्वनाथ ने क्रिया है । धनंजय ने पके अंकास्य को किया है, बाद मे अंकावतार को । 
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७ - दशरूपकम्‌ 


पुनन्ञिधा वस्तुविभागमाह-- ` 
| नांस्यधममपेदयेतस्पुनवेस्तु तिधेष्यते ॥ ६३ ॥ | 
वस्तु फिर तीन तरह की होती है । नाटक ( रूपक, नाव्य ) की प्रङ्ति का निरीक्षण 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती हे । 
केन प्रकारेण त्रेधं तदाह-- . `: ‡ 
स्वंषां नियतस्येव ्राढपमश्राग्यमेषव च ! ॑ 
तीन प्रकार की किंस तरह, इसे कहते हे --ऊद सबके किए सुनने कायक ( सवं- 
श्राभ्य ) होता है, कुदं परिमित रोगां ( नियत रोगों ) के रिपु सुनने कायक 
(नियतश्राष्य) होता है, कु किसी मी पात्र केसुनने कायक नहीं ( अश्राव्य ) होता । 
तत्र-- 
_ . . .स्वेश्राव्यं प्रका स्यादश्राभ्यं स्वगतं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्श्रान्ये यद्रस्तु ततपरकाशमित्युच्यते । यत्त सर्वस्याश्रान्यं तत्स्वगतमितिशब्दा- 
भिधेयम्‌ । 
सर्व॑श्रान्य को प्रकाहा तथा अश्राव्य को स्वगतं कहते है । 
सरव॑श्राव्य वस्तु--सरव॑श्राव्यं कथनोपकथने प्रकार कंहलातां है, जो सवंश्राव्य ( कथनोप 


` कथन ) नहीं शेता वह स्वगत कहलाता है । 


नियतश्नाग्यमाद-- 

द्विधा ऽन्यन्नास्यधमाख्यं जनान्तमपवांरितम्‌। 
श्नन्यत्त नियतश्नाग्यं दवि रकारं जनान्तिकापवारितमेदेन । ऋ. 9 
दूसरा नाव्यधम-नियत श्राग्य बस्तु-दो तरह का होता हे जनान्त (जनान्तिक), 
तथा अपवारित । ` . 

तत्र जनान्तिकमाह-- 
न्रिपताकाकरोगान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ॥ ६५॥ 
श्मन्योन्यामन्त्रणा यर्स्याञ्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 


यस्य न श्राव्यं तश्यान्तर ऊध्वेसर्वाङ्लं वक्रानामिकन्निपताकालक्षणं करं कत्वाऽन्येन 
सह यन्मन्त्यते तजनान्तिकमिति । 


जरौ ( मञ्च पर ) दू खरे पात्रा के विमान होते इए मी दो पात्र आपस मेँ इस 
तरह मन्त्रणा करं कि उसे दृसरो को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्रों की ओर 
श्रिपताकाकर' के द्वारा हाथ से संकेत कर ( दशको को ) इस बात की सूचना 
दी ज्ञाय कि उनका वारण किया जा रहा हे, वहो जनान्तिक नामक नियतश्राग्य 
( कथनोपकथन ) होता है 

निस्त पात्र को कोई बात नदीं नानी है, उसकी ओर हाथ कौ सारौ अंयुलि्यौ ऊची करं 
अनामिका अंगुली को टदा रखना त्रिपरताका कहलाता हे, णेसे ढंग से दाथ करना (त्रिपताकाकर 
का लक्षण है । इस ठंग से अन्य पार््रो का अपवारण कर बातचीत करना जनान्तिक है । 
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श्रथापवारितम्‌-- ` | गनः 
रहस्यं कथ्यते ऽन्यस्य पराच्रर्यापचारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परातरच्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । ागप्रिण्क्रः 
जहाँ संह को दृसरी भोर कर को पात्र दूसरे च्यक्ति की गु बात कहता हे; 
अपवारित कहते हँ 
नाल्ववर्मं के दी प्रसंग म आकाशभाषित का वर्णन करते है । 
नाय्यघमेपरसङ्गादाकाशभाषितमाद-- | 
कि वीष्येवमिस्यादि विना पात्रं रवीति यत्‌ । 
श्रत्वेवानुक्तमष्येक स्वत्स्यादकाश्चभाषितम्‌ ॥ &७ ॥ 
स्पष्टाथैः। ` ` अ 2. 
जहौ कोई पान्न "क्या कहते ठो, इस तरह कहता इभा दूसरे पात्र के विना ही 
बातचीत करै, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वह 
भाकारमापित दता है 7 ` `` : (> 
( एक पातर वाके रूपक-भाण-् श्सं आकारामाषित का प्रयोगं बहुत पायां जातां है । 
आज कै एकाभिनय (1000-9 ग ) मे मी इसका अस्तित्व हे । } 4. 
` शन्यान्यपि नाय्यधर्माणि भथमकल्पादीनि कैिदुदाहतानि तेषामभारतीयतवाज्ञाम- 
मालाप्रसिद्धानां केषां चिदेशभाषाटम कत्वान्ञाव्यधमत्वामावाह्वक्षणं नोक्तमित्युपसहरति-- 
लोभो ने प्रथम करप आदि ओर नास्यधमौकोभी मानाहै,वे. मरत नास्वश्चा्ञ के 


तवावसा | -नाम्‌ द मिद ह, तथा इव देशमाषा म पथुक्त होते 
ई १.५ ५ रक्षण नं दिया है ॥ शस नाटक की कथावस्तु 
का उपसंहार करते हए कहते > | | 
द्याद्यरोषमिह वस्तुविमेदज्ञातं 
रामायणादि च विभाव्य इृहतकथां च । 
ासूच्रयेत्तदनु नेतृरसाचयण्या- 
च्चि्रां कथासुचितचार्वचःप्रपञ्चंः ॥ ६८ ॥ 


इति धनज्यकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । 
न~ ~ न 009 कव्व ४ 





१. वृत्तिकार ( अवलोककार ) धनिक “कंश्चिदुदाहृतानि' के द्वारा श्नके पूर्व॑वतीं ना्यक्रारे 
का उच्छेख करते है, जो प्रथम कर्प आदि अन्य नास्यधर्मौ को मानते है । यह मत भरत के 
बाद के नास्यश्ञाखिर्यो का है, किन्तु भरत~सम्मत नहीं शसका संकेत भी यहीं मिक्ता है । 
“उदाहृतानिः पद स्पष्ट बताता है किं इस मत के प्रवतेकों के नास्या पर भ्रंथ भी रहे होगे। 
ये कौन ये, श्नके अन्ध कोन कौन से थे, ये बातें अभी अन्धकार मे हयी पड़ी है । संभवतः भरत 
के नास्यश्चाक्ञ के वृत्तिकारो मंसेदीकिन्दींकेमतहौ। 





वस्तुविमेदजातम्‌- वस्तु = वणनीयं तस्य बिभेदेजातं नाम भेदाः । रामायणादि 
बृत्कथां च गुणाब्यनिर्मितां विभाव्यं श्ालोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌। नेत्रिति- नेता 
वच्यमाणलक्षणः, रसाश्च तेषामानुगुम्याच्चित्राम्‌ = चित्ररूपां, कथाम्‌ = आख्यायिकाम्‌ । 
चारूणि यानि वचांसि तेषां प्रपश्ेतिस्तरेरासूतरयेदलुभरथयेत्‌। तत्र दत्कथामूलंसुद्राराक्षसम्‌-- 
(^वाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालश्हे रहः । | | 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो करप: ॥ ` 
थोगानन्दयशःरोषे पूवेनन्दसुतस्ततः। 
चन्द्रयुतः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥' : = ` 
इति बृहत्कथायां सूचितम्‌ , श्रौरामायणोक्तं रामकथादि ज्ञेयम्‌ । 
॥ इति श्रीविष्णुसूनोधंनिकस्य कतौ द्रूपावरोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


" --्र्=-- 


(कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदो का पर्यारोचनं करं तथा रामायण 

( महाभारत, सुराण ) आदि एवं बृस्कथा का - अजुशीरुन कर नेता. ( नायक ) तथा 

रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्द्र कथनो पकथन के द्वारा निबद्ध करे। 

_ (नारकादि रूपकं की रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर ही नहीं होती, वे लोकिकं 

कथाओं तथा पेतिहासिक तर्यो के आधार पर भौ हौ सकती है, इसीकिए युणाढ्य की इहत्कथा 
करो मी रूपक कौ कथा कां ललोतोमूर माना है ) जसे यद्ारक्चस नाटक का मूढ इत्था दीहैः-- 

` श्वकंटार के धर में द्िपकर उस चाणक्य ने कृत्या ( डाकिनी ) को पैदा कर राजाजञो पुत्रो 

सदित एक दम मार डाला । योगानंद के कीति के शेष रह जाने प्र ( मर जाने पर ); पूवेनन्द 
का पुत्र, चन्द्रयु्त उस महापराक्रमी चाणक्य के द्वारा राजा बना दिया गया ।' इस प्रकार का 

संकेत ब्रहत्कथा मँ मिक्ता है । रामकथा रामायण मेँ कदौ गै है। ` 


प्रथमः प्रकाञ्च 


न" - 





अथ दवितीयः प्रकारशः। ` 
रूपकाणामन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं परतिपायेदानीं नायकमेदः श्रतिपा्ते 


ण ति यत 7 दक्तः परियंचदः । ` ¦` 
चिवाग्मी रूढवंदाः स्थिरो युवा ॥ १॥ 


बुद्धथुत्सादस्रतिप्रज्ञाकलामानसमन्तरितः । 

श्रो दश्च तेजस्वी शाख्रचच्ुश्च धामिकः ॥ २॥ 
नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति । 

तत्र विनीतो यथा वीरचरिते- ` 


शयदुन्रह्मवादिभिरुपासितवन्यपादे वियातपोव्रतनिधौ तपतां वरिष । 
देवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तच्न रसीद भगवन्नयमक्षकिस्ते ॥ 
रूपकं मे ( नाटक, प्रकरण आदि वक्ष्यमाण रूपक-मेदौ मेँ ) परस्पर भेद का कारण वस्तु 
नेता तथा रसौ का मेद है, ( जसा कडा भो गया रै--वस्तु जेता रसस्तषां दकः ) अतः इनके 
भेद बताने के लिए वस्तु, नेता तथा रस के प्रकारभेदो का निदश्च आावदयक हो जाता है । प्रथम 
प्रकाश्च में वस्तुभेद का प्रतिपादन किया गया, अवं नायकमेद का प्रतिपादन करते है । . . 
नायक विन्न, मधुर, स्यागी, चतुर ८ दच्च ), परिय बोरने वाला (प्रियंवद ), छोरगो 
को सश करने वाङा (रक्तलोक ), पवित्र मनवाला ( शुचि ), बातचीत करने मेँ कुशल 
( वाम्मी ), कीन वंश मे उत्पन्न ( रूढवंश्च ), मम आदि से स्थिर, युवक अवस्था 
वारा होता हे । बह इद्धि, उस्साह; स्सति, भक्ञा, कठा तथा माने से युक्त होता है, 
श्र, इट, तेजस्वी, शाख्जक्ताता तथा धार्मिक होता है 1 | 
नेता अर्थात्‌ नायक विनञ्नता भादि यणो सेः भूषित रहता है । ( इत्तिकार धनिक दन्द 
यणो कौ करमञ्चः उदाहृत करता है । ) ` ` - 
(१) नायक विनच्र हो, जेसे मवभूति के महावौरचरित मेँ रामचन्द्र विनन्न रं । उनकी 
विनन्नता की अभिव्यक्ति इस पच्‌ के दारा हर हैः- 


१, भारतीय नाय्यञ्चाख के भनुसार नाटक ( रूपक ) के वस्तु, नेता तथा रस ये तन 
तस्व मने जाति दै, इन्दी के आधार पर्‌ किसी रूपक कौ पयालोचना की जाती हे । पाश्चात्य 
पडति कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देशकाल, रोली, उदेश्य श्न छः तत्त्वो को मानती 
है, तथा उसके साथ ^रगमंच' ( अभिनेयता ) नायक सातवे तततव का भी समावेशं करती रै ॥ 
भारतीय पद्धति के इन तीनों तत्त्वो मे पाश्वास्य परति के ये सभी तत्व अन्तभूंत हो जति है1 
चरित्रचित्रण का समवेश्च नेता ॐ साथ करिया जा सकता है--यद्‌ दूसरी बात है कि मारतीय 
कार्यो व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्र चत्रण या शीरवेचिन्य मात्र यहाँ नाटककार 
का लक्ष्य नदी रहा है । नेता' शब्द मेँ भारतीय नास्य श्चाल्ली नायक के अतिरिक्त नायिका, प्रीठमरदँ 
आदि समौ पात्र .को अन्तभांवित करते है, यह स्पष्ट रै । कथनोपकथन का समावेश्च भारतीय पद्धति 
वस्तु के ही अन्तगंत करती है, किन्तु यद रस का व्यञ्जक होने के कारण उसका भो भंग माना 
जा सकता है । देशका, चेली, उदेश्य तीनों का समावेश्य रसम हो जाता है । भभिनेयता 
तो नाटक की खास प्रकृति है भतः उसे .अकग से तत्व मानना पुनर॑क्ति दोष शोगा--फिर 
वाचिक, भागिक, आहायं तथा साखिक अभिनय के द्वारा उनका भी उषोदान भारतीय नास्य 
पदति नेश्जियादहीहै। 11241 
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७४ दशरूपकम्‌ 


ब्रह्मो के द्वारा जिनके पवित्र चरणो की उपासना (लोगो के द्वारा ) की गरं ३, जो विदा 
एवं तपके निधि है, तथा तपस्वियोँ मे शरेष्ठै, . रेलवे भापकेः प्रति मैने सौमाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयापचवार किया हे । हे भगवन्‌ आप प्रसत दो, आपको मेर य्‌ नमस्कार ई । 





(२) नायक मधुर अर्थत प्रियदशचैन होना चादिप, जते वीं महावीरचरित मे 
रामचन्द्र के माधुर्यं का डपनिवन्धन किया गया हैः. ˆ -- 
हे जुन्दर राम, हृदय के समान, नेत्र करो अच्छी ल्गनेवाकी, सुन्दरता कौ धारण करनेवाले 
तुम सर्वैधा मेरे हृदयङ्गम हौ ( तमने मेरे हदय मेँ स्थनःपा कियो है)) कन्दर यणो की 
तक॑ना तथा विन्ार बुद्धि. से प्रे दै -( दमभे .अनेकानेक्र यण दै ); ` अत्त एव.तुम सुन्दर 
(शतहोते) ही! = _ ^. 
त्यागी=सर्वस्वदायकः । यंथा-- ` 
त्वचं कणः शिबिर्मासं जीचं जीमूतवाहनः ।. , : 
द्दरौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥°: ,;; `: ¦ . ` 
( ३ ) नायक स्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं ( यन, मन, धन ) कौ देने वाला हो, 
भी सांसारिक बस्तु के अति उसको अचुचित भोह न हो । महातमाओं की इसी त्योगशीलता 
का उदाहरण नीचे स्यार यण कौ स्पष्ट करने के लिण देते है: . ` ` 
कणे ने त्वचा; -शिरविने मांस, जीमूतवाहन ने जीवन ( जीव ), तथा दधीचि ने इडो 
को केःदिया । मद्रास रोगो के छि को ्ी चीज अदेय नदीं । । 
=कषिभ्रकारी । यथा वीरचसरितिल + ~ < 
रामस्य त्रिपुरान्तकृहिविषदां तेजोभिरिद्धं धतुः । ` ` 
शुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डकः 
सतस्मिन्नाहित एव गजितगुणं कृष्टं च भभ च तत्‌ ॥ 
( ४) नायक दक्ष होना चादिए । दक्ष ते तात्पयै कसो भौ काय कौ एकदम फुतीं से 
करने ( क्षिप्रकारिता ) से है । नायक सुस्त भौर दीर्षदजी न होकर क्िप्रकारौ होना चाहिए । 
श्सका उदाहरण मदेवीर चरितं से रामचन्द्र के विषय भँ दिया जाता हैः-- `` 
` ` ्षमस्त देवततार्भो के तेज ते समिद; त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करतेवाङा, शिब का 
पिनक्रं -धनुत्र ज्ञौ मानो हजारो कंडकड़ाते कटर बज से बना हआ है- राम के सामने 
रटितत-होता ह (राम कै सामने पड़ा है ) । वत्स राम नै उसं अचल धनुष . पर इतौ तरद 
अपना हाथ रला, नेसे दाथ का वच्चा दंड रखता है, ओर सब्द प्रत्यन्ना वारे उपस् धनुष को 
तथा तोड़ जल+ ` ` 
रर्यवद्प्रियमाषी । यथा तत्रव-- = ` ` ~ <. 
`" "उत्पत्तिजंमदभितः सं भगवान्देवः पिनाकी शूकै 5 14 
वीयं यत्त न तद्वि पथि न व्यत हि तत्कमेभिः । ` : 
त्मागः श्रप्तसन्ुदरसुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः | 
सत्यत्रह्मतपोनिधेभंगचतः किं वा न लोकोत्तरम्‌ ॥” 
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(५ ) नायक प्रिय॑वद अथात्‌ प्रियवचरनो को बोलने वाला हौता है। जैत वहीं महावीर 
चरित मे रामचन्द्र परञ्युराम से वातं करते समय अपनी प्रिर्यवेदता कीं वैसिचिय देते है :- 

आपकी उत्पत्ति महिं जमदग्नि से है ( मदुपरि जमदर्नि आपके पिता ह ), बे भगवान्‌ 
शिव भपके गुरु दै । आपकी वीरता कीयोौसे दी भ्रकरित है; ञ्चे वोणींके द्वारा नदीं कहा 
जा सकता ( वह वाणी के मामं म.नहीं मा सकती )। सार्तौःसच्द्रौ के द्वारा सोमित पृथ्वी को 
बिका किसी व्याज के. दान देना आपके त्याग का चक है ।. सत्य,. जहम तथाः तप के निधि 
(सत्यनिष्ठ, अह्मनिष्ट-तथा. तपोनि ).. भापकौ ये कौन कस्तु दै, नो भकोकिकंः नहो । 


रक्तलोकः । यथा तत्रेव . ` ॑ ॐ 
सतेनायेव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । = ~ 
राजन्वन्तो राममदरेण र्ता ब 


टःतृनेनः 5 | ५ भा पूणैकामाध्वरामः 0 = ~ 1 
(६ ) नायक रक्तलोक हना चाहिए अर्थात्‌ सभी लोग उससे खश्च रहै जते महावीरं 
चरित मेँ राम के आचरण से लोग-उनसे , खश्च. दै; उनमें -अ्तुरक्तः है, इसकी सचना शस 
पथकेद्वारादीगरेहै।., . _ - == म्भ 
अपने महाराज आपी कृपा से य नि 
वाले होकर कुशलता प्रात कर्‌, समस्त 
आपका यह पुत्र तीनो वेदो की रक्षा कैरनें वाला है । मौ अ 


एवं शौचादिष्वप्युदाहायम्‌ । तत्र शौचं नाम मनोनेमेल्यादिना, कामा्थनभिभूतत्नम्‌। 





ठक * 


यथा रघौ | ४ 185 ,> 1ण्क) रः {क (गक स्स र । 1 
का त्वं शमे कस्य परिह वां वा मदभ्यागमकारणं ते. 4 २ 






,.  आचच् मत्वा वशिनां रधूणां मनः प्रल्नीवियुकपदति.॥. = 35: = = 
(७) दसौ प्रिपादी सै नायक-ॐे जन्य युणो-शौचादि-काः मौ उदार दिया जा हकत 


ह । शौच का तात्पय मन-की निम॑लता, ह जिससे मन काम आदिः सतेषों सेःधुक्तं तः हो सकेः+ 
जैसे रघुवंश के षोडश सगं म कुश्च अपनी श्युचिता का प्रकाश्यन करते कता है: > 5; 5: ::3 


वाले । 
मन न मनं 
१ (17 


वारम । यथा हनुम नि की ५. कनी 
बाहोबेलं न विदितं न च कामुकस्य । ऊनम्डाम 
ततत 5 ज :भ्वकल्यः तनम ततं एषं दोषः । ‡ = ` ˆ " † ” 


गम क्त णी त्वपर परशुरामं मम क्षभस्व 1 ्‌ ठ 1: क; 


"9  - 2: " ॐ 
ॐ # ए. < {र गूर 1 क््जान कत छः 


८, | र्णम्‌ ॥' त्श) शु लः); 
(८) नोक व॑तिचीत कले ने कुशं होन जो ते रामच, ८ दभन 


थ -4 

“हे परद्युरामे, न + 4: हार्थो केवल्का ही पता इस 
कमजोरी कां हौ ! इसलिए यहे गलती हैर । अतः मेये १. क्षमा. 
कौं" चपर चेष्टं वेड लौ कौ प्रसन्ने दी करतींहै। ` 











रूढवशो यथा- 
ये चत्वारो दिनकर कुलक्षत्रसन्तानमह्ञी- ` 
£ मालाम्लानस्तबकमधुपा जज्ञिरे राजयुत्राः । 


| मत्यूषोऽयं खचरितकथाकन्दलीमूलकन्द्‌ः ।" | 

( ३ ) नायक ठच्च वंञ्च मेँ उत्पन्न हो, जैते रामचन्द्र की कुलीनता का व्यज्कं निम्न पय हैः-- 

दर्यवंश मे उत्पन्न कषत्रिय संतानो की मारुतीमाला (अथवा कल्पवृक्ष की क्लियो की माला) 
के स्तवक के अनुरागी भवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हए, उन- चारौ मेँ स्ष्से बड़े रामचन्द्र 


है, जो ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल दै, तथा बह मूलकन्दर है, जिससे सुन्दर चरित्र वारी 
शगाथार्ओं की कन्दलियाँ पेदा हुं है । न 


स्थिरो वाद्मनःबियाभिरचधरः । यथा वीरचरिते-- ` ~ 
भरायश्ित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 


न त्वेव दूषयिष्यामि शखख्रहमहात्रतम्‌ ॥ 

थथाचां मतृदरिशतंके-- 
, ` श्वारभ्येते न खलु विन्नभयेन नीचं 

कः अर्‌ मिना पिन्व 














( १० ) नायक स्थिर!होना चाहिए अर्थात्‌ वह वाणी, मन तथा शरीर से चंचरू नदो 
जेसेःमहदाकीर चरित मर ही-~ ` ˆ ` ` 

मैने आप पूज्य लोगो का~उल्लंघन किया है, इसल्पि मै प्रायश्चित का आचरण करूंगा । 
इस तरह मै शछकग्रहण करने के बडे प्रण को दूषित नहीं कङ्गा । 


तः ~न ~ = 
~ ------- - क ~ 7: --=----~-= == --- ~ ~~ 
+ ~ ० द 5 कीक ~ 7 ~ -- त्रि --- ~ २ र क 
क्न १ न्क 





{ अथवा जते भवेदरिशचतक मेँ । 
॥ नीच कोटि के व्यक्ति केवर विधना के डर के ही कारणं कोरे काम नदीं करते । मध्यमकोरि 
(|| के व्यक्ति काम तो श्चुरू करते है, पर विननो से पराभूत होकर उन्हं बन्द कर दैतेै। तुम 
|| नेसे उत्तमगण ( उत्तमकोटि के ) व्यक्ति विक्नो से बार~बार पराभूत होने पर भौ प्रारंभ किये | 
||| हए कायं का वहन करते र्ते है । ` | 
|| यवां सिद्धः इचिरञानम्‌ । शहीतविशेषकरी तु अहा । यथा मालविकामिमित्र- 
|| अथय विये भोविकसुपदिरयते मया तस्यै । ` 
|| तत्तद्विशेषकरणात्‌ परत्युपदिशतीच मे बाल ¢ 
॥ | स्पष्टमन्यत्‌ 
॥ नायक के इन उपश्चुक्त खो का. विकेत्रन करबाक शरणो के उदाहरण देना इततिकार 
| आवश्यक नदीं समन्ता । नायकं का युवक दोना भीः भस्यावश्यकं खण. है, विशेष कर शरेगार 
||| रस प्रक नाटकादि में य सवथा भयेश्चित दै +. साथ ही -वीरतादि गुण भी युवावस्था मे दी 
॥ 1 चरमरूष मँ विकसित पाये जाते है । नायक के विषय मेँ प्रयुक्त युवा" विशेषण स्पष्ट ही है । 
|| । नायक १. प्रज्ञा आदि का मी भस्तित्व दोना चाहिए, इसे कारिकाकार -धनंजय 
॥| ¦ बताते है । पर बुधि वं प्रश्षा का एक अथं समञ्ञा जाने से एक साथ दोनो के प्रयोग 
श 


दौष की आशंका की जा सकती है। शस.का निराकरण करने के ` लिए वृष्तिकार 
"१0 कि षुद्धि का अथै ज्ञान अथात्‌ श्चान सामान्य है) प्रज्ञा 
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भिशचेष ज्ञान फो उत्पन्न करने वाली है, अर्थात्‌ किसी गृहीत ज्ञानः मँ अपनी ओर कुद भिलाकर 
उत्ते विशिष्ट रूप देने वाली अन्तश्शक्ति का नाम प्रज्ञा है। जैसे मार्विकाश्नि भित्र म-- 
श्नृत्यकला के प्रयोग मे मैने जोजो ठंग ( भाविक ) उसे बताये है, वह वाला उनको 
विशिष्ट बना बनाकर रेस प्रयोग करती है मानों ञ्ञ फिर से सिखा रदी है ।` ओर बाकी 
सब स्पष्ट है । 


नेतृविशेषानाद-- 


ललितशान्तोदां्तोद्धतैरयम्‌ 

अव नायको के भेदो का वर्णन करते ह :-- यह नायक रकित, शान्त, उदात्त तथो 
उद्धत इख प्रकार के भेद के कारण चार तरह का होता दे । 

( यँ यद जान लेना जरूरी है किं भारतीयं नायके के नायकरमे धीरता (कैय)का 
होना वैरमावर्यकं है, प्रत्येक प्रकार के नायके मँ धीरता होनी ही चादि, यही करण है किं 
नायकौ के समी मेदौ के साथ श्धीर' विशेषण जरूर क्माया जाता है। इस तरह नायक-मेद 
४ तरह का माना जाता है--षीरल्ल्ित, धौरश्चान्त, षीरोदत्त तथा धीरोद्धत): ` ` 

यथोदेशं लक्षणमाह-- ` ` 
 निभ्िन्तो घीरललितः कलासक्तः खुली खद्ः ॥३॥ 
शज्गारभधानत्वाच सुकुमोरसत्त्वाचारो श्दुरिति रलितः । - 
यथा रलावल्याम्‌-- | 
राज्यं निजितशत्र योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भर 
सम्थक्पालनत्गलिताः प्रशमिताशेषोपस्गः भरजाः । 
भरय्ोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नान्ना तिं 


कम से इनका छक्चण नामसहित बताते ह :-धीररुकित वह नायक हे जो सर्वथा 
निशिन्त रहता है । वह कोमल स्वभाव का होता हे, रहता है तथा कला 


( नृस्यगीतादि ) भ आसक्त रहता है । 
धीरललित नायक के योगक्षेमं की चिन्ता उसके मन्त्री भादि के द्वारा की जाती है, अतः 


१. वृत्तिकार ने नायक २५५५८२५ -उदाडृत करना विस्तार के भय से ठीक नहीं 
समञ्च है । दो एकं के उदाहरण हम 









(९) युवा जैसे :-दिमसुक्तचन्द्ररचिरः सपद्यकौ मदयन्‌ द्विजान्‌ जनितमीनकैतनः 1 
भभवदत्तादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य से चिराय माधवः ॥ 
(र) शूर जैसेः- शरध्व स्थिरा मव भुजंगम धारयैनां त्वं कूमैराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिवुजराः कुरुत सम्प्रति संदिधीषी देवः करोति दरकामक मातज्यम्‌ ॥ 


(३) उत्साही जैतेः--किं कमिभ्यति किरष वामनौ यावदित्थ महसन्न दानवाः । ` 
` तावदस्य न भमौ नमस्तले रुंविताकंश्चश्चिमण्डलः क्रमः ॥ _ ` 
(५) तेजस्वो जैसेः--ं समैलय च रुलाटरेखयां विभ्रतः सपदि शम्भुविभ्रहम्‌ । 
: चण्डमारुतमिव प्रदीषवच्चेदिपस्य निरवाद्विकोचनम्‌ ॥ 
श्सी तरह बाकी य्॒णो ॐ उदाहरण भदाकाव्यो व नायको सेर्दढेना सक्ते! ` 
: ड; जो वैस्तु अभी तक नहीं भिली है उसका मिरूना योग; तथा मिरौ हरे चीज कौ र्षा 
करना क्षेम काता है-( अप्राप्तस्य प्रा्िर्योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः )-- 
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| 
# | 
| । ॥ बह शसं प्रकार की चिन्तार्भो से रदित रहता है। श्स चिन्तारदिता के कारण वह गीतादिकलाओं ` 
॥ । का प्रेमी तथाः भोगविखास्र भे प्रवण स्दता है1 उसमे खाररसः कै प्रधानता होने के करण 
॥ वह घुकुमार आचरणवाला तथा कोमल सभाव वारा होतां हे । जेते रत्नावली नाटिका का | 
| | ॥ नायकं वत्सराज उदयन इसी धीरललित कोटि का नायकहे ।# ` ` ` ` 
| | ॥ राज्य के सारे शश्च जीते जा चुके है, अव कोदेभी रशात्रुेतानदींजो राज्यम विश्न 
| (| उपस्थित करे । राज्य-श्चासन का सारा भार खयोग्य मंत्री यौगंषरायण-कौः सप दियो हे । 
॥ । प्रजाओं को अच्छी तरह से जाछित- बं पालित: किंस) ` नचा. है; उनके सारे दुःख -उपसगं - 
॥। ( अकाल आदि दैति ) छात. दयो दके । मेरे हदय को मन्न करने के किष प्रोत की 
॥ | पुत्री वासवदत्ता मौजूर है, ओर ठम मौजूट्‌ दयो-। स्न -सरव्‌-वस्ुओ.के नामु से दी काम्‌ इच्छा) 
। | | । पेयं को माघ हो । अथवा इन सव वस्तुओं के विभान्‌, होने, पर्‌ -कामदेव मजे सेये, मे तो 
| | यह समञचता ह, कि मेरे रिण यद बहुत वड़े उत्सव का अवस्‌ उपस्थित इवः; मैः कामदेव 
॥ | केःउत्सव्‌-का सवा-करने को रस्तु दर । ~: 1114६} 1 5 18 कित 
|| श्रथ शान्तः-> 1 > 1 नार [ढं ऊत ` 
||| सामान्यगुणयुक्तस्त्‌ धीरदाान्तो दिजादिक 
॥1॥ विनयादिनैतृसामन्यंगुणयोगौ धीरशान्तो द्विजादिक इति -विभ्रवणिक्सचिवादीनां 


्रकरणनेतृणायुपलकषणं, विवक्षितं चैतत्‌ „ तेन नविन्तयादिगुणसंमवेऽपि विप्रादीनां 
शान्ततेव, न लालित्यं, यथा माक्तीमाधव -शृच्छकेटिकादौ : माधवचारदतादि [दि 
तत उदयमिरेखििकः एत्र ; - 517 
। र 1 ` सुसतिखुणयुतिकरः कल्मन्‌ । 





इह जगति महोत्सवस्य देतु: 
नंयनेवतामुदियीयः; काल्नद्ः॥८ 
हयाः (यथाः वानि =-=: ^ त व [कि 5 5 -4 
लकड श्ेखशतप पूतं गोत्रसुद्धासितं यत्‌ ह 1) ह ह}; । 1 
मि सदसि निबिडचैत्यनवोपैः चरतत ˆ` ` ˆ = 
न निधनदशायां. वतमानस्य परापे- ` कि 


क्रि कटि $ ए 6. 75 स्तदसदशमयुष्यैषेष्यते धोषणायपिः { इत्यादि } 
धीरश्ान्त । धीभ्ान्त ) वह लायक दै 


। 3 


उपटु्त, नाय- 





का ह+ थह बाह्मण, वेश्य या. ंननिषुत् म 
बिन॒य,आदि नायकः छ चामानयङ्प जिसमे परया: जायभजो नदाण+. च» म॑तिषुन 
आदि ( दविज्ञादिकः) दो बहुःशीर शान्त नायककदलात्ा है । धौरशन्तरताभ्रकरण ( रूपक ।का 
पक मेद ) कै चायकः का षण हे + यहु कात्‌. कदन. भावके. क (लायक 


जिनका समवे. षीरककित की परिभाषा मे किया गया है ) 








१, यहां यह संकेतःकरनो अदुषितः न दगा किं नाटिकी के नायक सभौ धीरल्ङ्ति हौते 
है । वैसे मालविक्राग्निमिक्रं आदि कच्छः सादं के : नाचक ` भीः शस कोटिः जाः सकते है । 
उन्डे कुड रोग ` धीरोदत्ति माननां पखन्दः पररेगे +: विक्रमो दी कः धैरूरका वीरोदात्त दी 
माना जाना चादिप( 71 10 पि + तारषठ ) ~~ कलकः प्ररि ' 





द्वितीयः श्रकाशः ७ष्ट 


के नायक निश्चिन्त कला्रिय आद्रि हते, फिर भी वें रुलिति कोटि के नहीं माने जाने 
चादिण, उन शंत ही मानना होगा, क्योकि ब्राह्मणादि की प्रकृति दौ शान्त होतौ रै। 
मालतीमाधव का माधव, मृच्छकरिक, चारुदत्त आदि (यथा मैरे मन्दारवतीन्रह्मदत्त्‌ अकरण 
का ब्रह्मदत्त ) ये सभी शान्त कोटि के है । इसकी अभिव्यंजना इन परो से होत्री ह -- 
( भगवती माधव का परिचय दैते हए कहतौ है ) 
नेत्रवाके लोगो को प्रसन्न करने वाला, कणप्णै, कान्ति से युक्तं वालुचन्द्रमा जिस तरह 
उदयगिरि से उदित होता है, उसी तरह देदीप्यमान युणो कीं कान्ति से मनोहर, कलाओं मे 
पारंगत यह अकेला माधव, संसार के नेत्रधा्िर्यो फ लि महान्‌ उत्सव ः(असन्रता ) का कारण 
बनकर ५८४ म उत्पन्न इवा र । 

-(चछवदिक मे चारदत्त स्वयं अभ्ना परिचय देता हैः-- ) जो मेगा ङ 
सभाओं मेँ चैत्यो के सन वेदधोर्षो से ध्वनित होता था तथा-सेकडं हवन यज्ञो के द्वासय 
पवित्र रईता धा, वही आज मेरी मृत्यु के समीप होने पर एसे नीच मनुर्ण्यो ( चाण्डालो ) 
के द्वारा षौषणा में धोषित किया जारहा है। । 


अथ पौरोदत्तः-- क 





# अ 





महासत्वः=शोककोधायनभिभूतान्तःसत््वः,  अविक्रत्थनः=अनात्मश्छाघनः, विगूढाः 
हङ्कारः--विनयच्छन्ञावतेपः, इढव्रतः=अ्गीकृतनिर्वाहकः, धीरोदात्तः=यथा नागानन्दे-- 





जोमूतवाहनः- 
शिरासुखेः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम्‌ प मांसमस्ति । 
यथा च रामं प्रति `¦ र 
शाहूतस्याभिषेकाय. विषस्य वनाय च । ` 


ज मया लक्षितस्तस्य -स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः |“. | 
यच्च केषांचित्सथर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विशेष्रलश्वणो ` क्रनित्संकीतेनं तत्तेषां 
तत्राधिक्यप्रतिणदना्थम्‌ । |] 
ननु च कथं -जीमूृतवाहनादिनांगानन्दादावुदात्त इत्युच्यते १ श्रौदात्यं हि [नाम 
सर्वोत्कर्षेण वृत्तिः, तच्च विजिगीषुत्व . एवोपपद्यते जीमूतवाहनस्तु निर्जिगीषुतयैव कविनां 
मरतिषादितः । यथा-- ‰ ` १ 
तिष्ठन्माति पितुः पुरो युवि यथा सिंहासने फिं तथाः ` 5 
त्सब्राह्मतः खलं हि चरणौ तातस्य कं राज्यतः ८2 । 9 अतः गती समः सर डली 0 757 * 
एजत्क सकस तत 
वेदान्‌ केचिच्चतकंग्रथनज॑टिल्तान्‌ न्यायबन्धांश्चकेचित्‌ `“ ` ५ 
केचित्‌ सांख्यं च वेदान्त मिह च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः । गि. 
साहित्यं चूतजम्बूमधुरसमधुरं केचिदास्त्रादयन्त ं 


स्तिषठन्त्यस्मद्गरहेष्वत्न विमलमतयो बालशिष्याः सखेन ॥ (प्रथम भक) 7: 7. 
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८० दशरूपकम्‌ 
` फ भुक्ते थुबनत्रये धृरतिरसौ युक्तोज्मिते या युरो- ` 
रायासः खलु राज्यमुज्कितगुरोस्तत्रास्ति कचिद्रणः ॥ 
इ्यनेन । ` | 
पित्रोरविधातु शुश्रूषां त्यक्तेशव्यं कमागतम्‌ । 


`. , बनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥ 
इत्यनेन च । अ्रतोऽस्यात्यन्तशमप्रधानत्वास्परमकारुणिकत्वाच वीतरागवच्छन्तता । 
अन्यचात्रायुक्तं यत्तथाभूतं राज्यसुखादौ निरभिलाधं नायकमुपादायान्तरा तथाभूतमल 
यवत्यनुरागोपवणनम्‌ । यचोक्तम्‌--सामान्यगुणयोगी दविजादि्धीरशान्त ” इति । तदपि 
पारिभाषिकत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । तो वस्तुस्थित्या दद्ध -युधिष्टिर-जीमूतवाहना- 
दिव्याहाराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । ~ 
 श्रत्रोच्यते--यत्तावदुकतं सवोतकरषेण ्तिरौदात्यमिति न तव्नीमूतवाहनादौ रिद 
यते । न ह्येकरूपैव विजिगीघुता यः केनापि शौयत्यागदयादिनाऽन्यानतिशेते स विजि- 
गीः, न यः परापकारेणा्गरहादिपरृत्तः, तथात्वे च मागंदूषकादेरपि धीरोदात्तत्व- 
प्रसक्तिः । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति इु्टनिप्रहे श्वृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणैरपि पराथसम्पादनादठि्मप्यतिशेत इत्युदात्ततमः । 
यच्चोक्तम्‌--^तिष्ठन्भाति इत्यादिना विषयश्चखपराङ्मुखतेति तत्‌ सस्यम्‌-कापण्येतुषु 
स्वसुखतृष्णाख निरभिलाषा एव जिगीषवः, तदुक्तम्‌-- ` ` 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे रोकदेतो 
प्रतिदिनमथवा ते इत्तिरेवेविधेव 1 
अनुभवति हि मूष्नां पादपस्तीवरसुष्ण | 
शमयति परितापं छाययोपाक्नितानाम्‌ ॥' इत्यादिना । ` 
मल्यवत्यनुरागोपवणनं त्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां भ्रत्युत निषेधति । शन्ततवं 
चानहकृतत्वं, तच विग्रादेरौवचित्यभ्ाप्तमिति वस्तुस्थित्या विभ्रादेः शान्तता न स्वपरि- 
भाषामात्रेण । बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु कारणिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्कामकर्णत्वादिषमः- 
त्वाद्धेदः । अतो जीमूतवाहनादेर्ीरोदात्तत्वमिति । 
धीरोदात्त कोटि का नायक महासस्व, अस्यन्तं गंभीर, कमाशीर, अविकत्थन; 
स्थिर ( अचंचर मन वाका ), निगूढ जहंकार वाका, तथा ददवरत होता है।. ` 
महास का अथं यह्‌ है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तःकरण ( अन्तःसख ) क्रोध, शोक 
आदि विकास से अभिभूत नहीं होना चादिए । अविकत्थन का अथ यह है कि बहु अपनी ही 
प्रयसा करने वाला न हो * । निगूडढाहंकार का तात्य यह है कि उसमे अहंकार व स्वाभिमान 
अर्दय हो, किन्तु बद विनन्नता के दारा दशाया हवा तथा दिपाया इवा हो । दृढव्रत स 
तत्पं यह है, कि उसने जिस बात का प्रण कर ज्या है, उसा अन्त तक निर्वाह करने बाला 
हो । धीरोदात्त नाथक का उदाहरण इम नागानन्द्‌ के नायक जीमूतवाहन केरूपर्मेे 
सक्ते है :- 


` १. ध्यान रखिये विकत्थन होना जदा धीरोदात्त के लिए दोष है ( युण नदीं), वँ 


धौत नायक के किए दोष नदीं है । 
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है गरुड, अभी भी मेरी नसो के किनारो से खून टपक रहाहै, अभी भमी मेरे सरीर 
म मांस बचा हवा दहै, तुम भी अभी तृप्त नदीं हए हे, ेसा मेरा अन्दाजाहै। फिर क्या 
कारण हैकितुम (मुञ्चे) खनेसे रुक गये दहो । अथवा जैसे राम कै विषय मै (उनकी 
धौरोदात्तता के विषय मेँ ) यह उक्ति है:ः-- 

जव उन्दं अभिषेक के लिए बुलाया तब ओर जब उन वनके कल्पि बिदादी गे तव, 
दोनों वक्त मैने उनके ( राम ) चेहरे पर कोश भी (थोडा सा भी) विकार नहीं देखा । 

“नायक के स्थेयं, दृढता आदि गुणो का वर्णन नायक के सामान्य लक्षणम करिया जा चुका है, 
अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण मेँ पुनः वणेन पुनरुक्ति दोष है" इस रोका का समाधान करते 
दए कहते ह किं धीरोदात्त मे ये सामान्य युण विष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, श्स अवधारण 
के लिए इनकी फिर से गणना कौ गर है। इसका खास कारण धीरोदात्त में इन युर्णोकी 
अधिकता बताने के लिए है। 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप मेँ ऊपर विधाधरराज कै पुत्र जीमूतवाहन प्रसिद्ध 
त्यागश्चीलं तथा दानि्यो मेँ स्ते एक है, तथा उसमे विषयादि के प्रति सांसारिक जीव की भति 
निष्टान होकर, विरक्ति काभाव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता दषेवधेन ने भौ 
“जीमूतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप मेँ किया है । इन वार्तो को देखकर पूवैपक्षौ को 
जीमूतवाहन के धोरोदात्तस्व के विषय मेँ शंका हो उठती दै। इसी का संकेत यहो वृत्तिकार 
नेक्याहै। . ,. 

नागानन्द आदि नाटक म ¶ जीमूतवाहन आदि नाटक को धीरोदात्त क्यो . कदा जाता 

ह १ धीरोदात्त नायक मे उदात्तता प्रधान गुण है । उदात्ता का तात्पर्यं उक्त त्ति से है जो 
सबसे बड्कर उत्कृष्टता प्रकट करती है अथौत्‌ अन्य कोरगों से उक्कृष्ट होना ही उदात्तता है । 
यह उदात्तता तमी हो सकती है, जवर नायक मेँ दूसरौ कौ जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने कौ ) 
इछा विमान दो । किन्तु जीमूतवाहन मे यह विजिगीषा नहीं पाह जाती । इषंवर्थ॑न 
ने उसक्ना चित्रण निजिगीषुरूप में क्रिया है । श्सका प्रमाण जीमूतवाहन कौ यई उक्ति दी 
जा सकती है- 

पिता के सामने जमीन पर व्रैठनेसे जो शोभा थी, क्या वेस सिदहासन पर बेठने से है; पिता 
कै चरणो की सेवा से जो सख था, क्या बह राज्यप्राप्ति सेहो सकता है? तीनों लो्कोके मोग 
से मी क्या वह भै ( सन्तोष) मिल सकता है, जो पिता के जूठन (भुक्तोञ्द्ित) से १पितासे 
विमुक्त मेरे किए राज्य मी बो्ञा ( भारखरूप ) दो गया है, श्समे मी कोई यण ही है! 


क्रमागत ८ वंद परम्परा प्राप्त ) देश्वयं करो दछोडकर माता-पिता की सेवा करने के लिप 
मँ वनम वैसे ही जारहा हु, जेते जीमूतवाहन गया था ।' 

श्न उदाद्रणों से स्पष्ट हे कि जीमूतवाहन मेँ विरक्तता ओर शाति की प्रभानता पाई 
जाती है, साथ ही वह प्रमदया भी है अतः उसे रागहीन (वोतराग ) की भांति शान्त 
मानकर धीरग्रञ्चान्त कोटि का नायक मानना टीक होगा । इसके अतिरिक्त हषवधन की 
नाटकीय कथावस्तु मेँ कु दोष भी नजर आता है इस तरह के शान्त तथा विकारदीन भ्रकृति 
वाङ नायक को लेकर, जो राज्यसुख आदि से स्व॑था उदासीन है, आगे जाकर मलयवती के 
साथ उसके अनुराग का वणन करना अनुचित प्रतीत होता है| श्सके साथ दही धीरश्चान्त की 
परिभाषा-सामान्यगुणो से युक्त ब्राह्मणादि धीरप्रञ्चात कोरि का नायक है"-मी मिथ्या है। 
क्योकि सामान्य गुण-रौर्य, दक्षता, उत्साह कलावित्ता आदि शान्त तथा नीराग व्यक्तिं 


१. आदि क्चब्द से मतृहरिनिर्वैद, आदि नारको का भी समावेश किया जा सकता है । 


११ द० 











छर्‌  दरारूपक्रमू 


नहीं पाये जा सकते । अतः यह परिभाषा टौक तरह से धीरप्रशान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं 
कर पाती, तथा उत्ते भन्य धीरोद।त्तादि से अलग करने मेँ समथं नदीं जान पडती है । असल में 
वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके वृत्तान्त 
शान्त रस का आविर्भाव करते ह । अतः इन्दं शान्त कोटि मँ हयी मानना टक होगा। 


। ( समाधान ) । ६ 
इस हका का उन्तर देते है :--उदात्तता का तात्पयं तुम सर्वोँत्कषं वृत्ति मानते हो, ठीक है । 
सब लोगो से उक्छृष्ट होने कौ इस वृत्ति का जीमूतवाहन आदि मेँ अभाव नहीं है । जहाँ तक 
दूसरो को जीतने की श्च्छाके होने का प्रदन दहै, विजिगीषुता एकी तरदकीतो होती 
नहीं । विजिगीषु उसे माना जातादहै,जो श्लौय, त्याग, दया आदि युर्णो से दूसरों को जीत 
केता है, उनसे वद्‌ जाता है । विजिगीषुं हम उसे नहीं मान सकते, जो दूसरों का -चुकसान 
करने या धन द्ीनने मे प्रवृत्त है । एेसा मानने पर तो डकुओं को धीरोदात्त मानने का दोष 
उपस्थित होगा । यहं ठीक नहीं । राम आदि धीरोदात्त नायको मे संसार के पालन करनेका 
गुण पाया जाता है, क्योकि वे दुर्टोको दण्ड देने मे प्रवृत्त है। वेसे प्रसंगवश न्दं राज्य 
भादिकाभी लामो जाता है जवं दुष्टौ का संहार कर संसारका पालन करने वा राम 
उदात्त है, तो जीमूतवाहन तो प्राणो को देकरभी परोपकार मे व्यस्त रहतादहै, वद 
सारे संसार को अपने परोपकार से जीत केता है, भतः वह उदात्त हौ नहीं, उदात्ततम हे । 
पूवेपक्षी ने ऊपर के दो परयो ( तिष्ठन्‌ भाति०) को देकर जीमूतवाहन की विषयपरा्ुखता 
प्रकट की है, वह ठीक है । असल मेँ संसार को अपने कार्यौ से जीतने की शईच्छावाङे उदात्त 
नायक कृपणतां कौ उत्पन्न करनेवाली अपने सुख की इच्छां से उदासीन तथा विरक्त 
( निरभिलाष ) ही रहते है, जैसा कि श्ाकुन्तर के नायक दुष्यन्त के किए कहा गया हैः- 
अपने सुखौ के प्रति निरभिलाष होते हए भी तुम प्रजा के क्ण तकलीफ सहा करते हो। 
अथवा यह तो तुम्हारी दैनिक क्रिया-प्रक्रियाही दहै) वृक्ष अपने सिर से तीतर आतपको 
स्त है, किन्तु शरण मेँ अये लोगो के ताप को द्याया दारा शन्त कर देताहै। ` 
पूर्वपक्षी ने जीमूतवाहन तथा मलयवती के अनुराग के निवन्धनको दोष मानादै। 





इसका उत्तर देते हए वृत्तिकार ( सिद्धान्ती ) कहते हैँ कि मल्यवती के अनुराग का वणंनजो ` 


शान्तरस के उपयुक्त नदीं है, इस वात का चोतक है कि नायक शान्त नदींहै, वरकि बह 
जीमूतवाहन की धीर शान्तता का निषेध करता है। शान्तकाजो पारिभाषिक अथं हम रोग 
लेते है, वह है अहंकार का न दोना, यह त्राह्मणादि मेँ उचित है। श्सक्िए वास्तविक दृष्टि से 
ब्राह्मणादि मेँ कान्तता पार जाती है, यदी नहीकरिकोरी परिभाषसेही वे धीरश्ान्त मान 
ल्यि गये दों ।५ । 

` बुद्ध की करुणा तथा जीमूतवाहन की करुणा भी मेद है, एक की करुणां निष्काम है, 
दूसरे की सकाम । अतः उन दोनों मै मेद है । इतकिए जीमूतवाहनादि धीरोदात्त हौ है । 





१. धीर शान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( माधव व चारुदत्त) शृङ्गार रस वले है, 
यों मेरे “दधीचिस्तवः से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाला रूप दियाजा सकता है, 
जो जीमूतवाहन व दधीचि के करमञ्चः धीरोदात्तत्व व धीरप्र्चान्तत्व को स्पष्ट कर देगा । 

असइत शिरद्छेदं भू्द्धिदा कृत मश्चिना, 
वनय दमलं माग सद्यो विदा स्फुर दुस्कया । 
स्व मल्मकरोद्‌ देदं धीमान्‌ सुखेन च वाजिनो 
वर मथ भवान्‌ प्रापच्छंभोः पराथेपट़ “तः ॥ 
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श्रथ घौरोद्धतः-- 
दप॑मात्सर्यभूयिष्ठो भायाच्छंडपरायणः॥५॥ 

धीरोद्धतस्स्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः । 
दपः = शौर्यादिमदः, मात्सयम्‌ = असहनता, मन्त्रवलेनाबिद्यमानचस्तुभकाशमं 
माया, छद = व्लनामात्रम्‌ , चलः = अनवस्थितः, चण्डः = रौद्रः, स्वगुणशंसी = 
विकत्थनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदग्न्यः-केलासोद्धारसारनत्रिभुवनविजय- 
इत्यादि । यथा च रावणः-श्रेलोकयेश्वयंलदमीहठहरणसंहा बाहवो राचणस्य ॥ इत्यादि । 
घीरललितादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपिताचस्थाभिधायिनः, वत्सढषभमहोक्षा- 
दिवन्न जात्या कशिदवस्थितरूपो रलितादिरस्ति, तदा दि महाकविभवन्धेषु विरुद्धानेक- , 
हपाभिधानमसङ्गतमेव स्यात्‌ -जातेरनपायित्वात्‌, तथा च भवभूतिनैक एव जामदरन्यः-- 
श्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदर्नयश्च चो मित्रमन्यथा दुमेनायते ॥' 
इत्यादिना रावणं प्रति धीरोदात्तत्वेन “केकसोद्वारसार- इत्यादिभिश्च रामादीन्पतिं 
प्रथमं घीरोद्धतत्वेन, पुनः- पुण्या ब्राह्मणजातिः इत्यादिभिश्च धौरशान्तत्वेनोपवणितः, 
न चावस्थान्तरामिधानमयुचितम्‌ , अङ्गभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरव्य- 
वस्थितत्वात्‌ । श्ङ्गिनस्तु रामादेरेकप्रवन्धोपत्तान्‌ प्रत्येकूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोऽव- 
स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्ततवाभिमतस्य रामस्य छश्चना वालिवधादमहा सत्त्ततया 
स्वावस्थापरित्याग इति ! 
वद्धयमाणं च दक्षिणाद्यवस्थानाम्‌ पवां प्रत्यन्ययाहृतः' इति नित्यसपिक्षत्वेनावि- 
भावादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गङ्गिनोरप्यविष्दधम्‌ । ` 
धीरोद्धत नायक घमण्ड ( दपं ) ओर द्यां ( मास्सयं ) से भरा इभा, माया जौर 
कपट से युक्त, घमण्डी, च्चङ, क्रोधी तथा आत्मशलाघी होता हे 
दपं का तात्पयं शौय आदि का धमण्ड है, मात्सथै का ताप्यं दूसरों कौ असहनता है। 
मन्त्र बसे दयूटी वस्तुओं को प्रकट करन! माया कहलाता है, दूसरों को ठंगना लं 
कहुलाता है । चञ्चल से मतल्वदहे, जो स्थिरनदहो। इन गुर्णो के अलावा धीरोद्धत क्रोधी 
ओर अपनी खुद की डींग मारने वाला होता है। जेते वीर्चरित के परशुराम जो अपने 
आपको कैला के उठने तथा तीनो लोकों के जीतने मे समथ मानते है, तथा रावण 
“जिसकी अजाप तीनो लोको के रेश्वयं कौ रक्ष्मी को हठ से अपहृत करने मेँ समथ हैँ + 
नायक के धीरललित, धीरप्रञ्चान्त, धीरोदात्त तथा धीरोडत कोटि के होने के विषयमे 
एक आन्ति हो सकती है कि नायकं का पूरा जीवन-चित्रण एक ही कोटिका होगा। इस तरहं 
तो दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायको मे जो कल प्रियता तथा रागमयता वता गह है, तथाजो 
धीरल्छित का गुण है--ढीक नदीं वैठेगी । वस्तुतः ेसा मानना ठीक न्दी । श्ती बातको 
स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार बताता है किं धीरल्छ्ित आदि पारिभाषिक शब्द ॒तत्तत्प्रकरण में 
वर्णित युर्णो से समारोपित अवस्था के अभिधायक इस तरह एकही नायकमें कमी 
छडित वाली अवस्था, कभी श्चान्त वाी अवस्था, कभी उदात्त वाली अवस्था ओर कमी `उदत 
वाली अवस्था पा जा सकती है। ( यह दूसरी बात है करि श्राधान्येन ग्यपदेश्चा भवन्ति" 
इस न्याय के आधार प्र उसकी धौरल्लितादि संज्ञा किसी एक यण कौ विशिष्टता के कारण 
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की जाती है।) जैते वैल (गौः) को हम विभिन्न अवस्थाओं मे बड़ा, वैर भौर सां श्न 
नामों से पुक्ारते है, ोक उसी तरह नायक के विषयमे भी कहा जा सकता है। उदात्त 

लक्िति आदि जाति ( उदात्तत्व या रकितत्व ) के रूप मेँ नायक मेँ स्थित नहीं है । जिस तरह 
गौ मँ वत्सष्वादि जाति न होकर गोत्व जाति है, वत्स, वृषभ, महोक्ष केवर बेरके गुणै 

बेसे ही नायक मे नायकत्व जाति है, उदात्त, ठलिति आदि उसके युण हँ ।` अगर छक्ति 
आदि को हङितत्वादि जाति मानकर तत्तत्कोटि के नायक मँ अषिनाभावेन स्थित माना जाय, 
तो फिर पक ही नायक मेँ भनेक तरह कै रूपों ८ ल्जित, उदात्त आदि ) का निरूपण अनुचित 
होगा । महाकवियो ने भपने कार्व्यो व चटकं म एक ही नायक को करे रूपो से युक्त निरूपित 
किया, जो परस्पर विरुड है--किन्तु यड विरोधि-समागम असङ्गत इसङ्णि नहीं लगता किं 
ये लङ्ितादि यण है, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयो ( भवस्थार्भो ) पर॒ विभिन्न यर्णो 


` की स्थिति पारे आ सकती है । लेकिन अगर र्ति आदि को जाति मान छ्या जाय, तो जाति 


अविनाञ्ची है, अतः जहाँ ंलितत जाति का अस्तिख है, वहाँ उदात्तत्व जाति कते पार जायगी । 
( जब किं गुण विनाश्ची तथा क्षणिक है भतः परस्पर विरोधी यणो का भिन्न-भिन्न अवस्थार्ओं 
म एक ही नायक मे पाया जाता अनुचितं तथा असङ्गत नदीं है । ) 

उदाहरण के चक्षि भवभूति के महावीरचरिते परश्ुरामके पात्र कोले लीजिये) 
भवभूति के परश्युराम मे कई गुणो का समावेश पाया जाता ह । एकं मोर रावण के प्रति निम्न 
संदेञ्च भजते इए परञ्युराम का धीरोदात्त प्रकट किया है :ः- ब्राह्मणो के अपम।न को द्योड 
देना वुम्हारे दी कल्याण के लिए हे। परञ्युराम वैसे वुम्हारा मित्रै, केकिन (ब्राह्मणों का 
अपमानं करने पर ) वह क्रुढ होता ह ।' दूसरी ओर राम के प्रति कैलासोद्धारसार-"आदि 
उक्तिका प्रयोगं करते उप्तका धोरोडत-रूप प्रकट किया गयादहै। तीप्री ओर फिर 
“नाह्मणजाति पवित्र है इस प्रकार भीरल्चांतके रूपम उनका चित्रण हुआ है।२ इस तरहं 
अङ्गं अलग अवस्थां मं परञ्चुराम आ चित्रण अनुचित नहीं है । यहाँ प्रञ्युराम प्रधान 
नायक न होकर महावीर चरित के प्रधान नायक राम के अङ्गभूत नायक हैँ । अङ्गभूत नायको 
मे महासक्वादि यण प्रषाननायक की अपेक्षा न्यून तथा अन्यवस्थितं ही होते है । अतः पेसे 
अङ्गभूत नायको का भिन्न-मिन्न अवस्थाओं का चित्रण सर्वथा उचित जान पड़ता है । लेकिन 
जौँ तक प्रधान नायक का प्रदन है, उसके बारेमे रेसा करना ठोक नहीं होगा) जैसे मान 
लीजिये किसी प्रबन्ध ( काव्य या नाटक ) मे रामादि कौ प्रधान नायक निबद्ध क्रिया गया । रेस 
स्थर पर प्रबन्धं के अन्य पात्रके प्रति प्रधानं नायककी जो अवस्था आरम्ममें कविने 
गृहीते की है, उसी का निर्वाह अन्त तकं दोन। ठीकं दै, दूसरी अवस्था का ग्रहण वदाँ ीक 





१. वृत्तिकार का भाव यह्‌ हे कि धड़ से धटत्व जाति पृथक्‌ नहीं की जा सकेती, क्योकि 
व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव सम्बन्ध हे। किन्तु गुण के विषयमे रेरा नदीं है धडा, 
कारा, लाल, नीला कड तरह क हो सकता है । धड़ मेँ कृष्णत्व, रक्तत्व आदि जाति मानना 
ठीक नहीं होगा महाभाष्यकार भी युण को जाति नीं मानते- चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः । 
गौदश्ु्कश्चलो डित्थ श्ति । नायक मे अविनाभाव सम्बन्धं से नायकत्व की ही स्थिति है लकितादि 
गुर्णो की नदीं । अतः ललितादि गुण तौ केवल तत्तदवस्था के रूपकं है । 

( अयं भावः यथा षटादोघटत्वादिजातिः वस्तुस्थित्याऽविनाभोवेन तिष्ठति, किन्तु शुकादि. 
गुणस्तु अबस्थाविशिष्ट एव, तथेव नायके नायकत्वजाति रविनाभावेन तिष्ठति, ललितादियुणास्पु 
अवस्थानिरूपका षवेति दिक्‌ । ) 

:: २. वैसे परश्चुराम नाग्यश्ञाख की दृष्टि से धीरप्रशांत पात्र है । 
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नहीं जंचेगा । जेते राम जेते धीरोदात्त नायक के प्रबन्ध मे कपट से बाछि का-.वधकरना 
उनके महासत्व म दोष उत्पन्न कर देगा ओर वे अपनी अवस्था छोड़ देगे ( क्योकि लादि 
का आश्रव धीरोद्धत नायक का गुण है ); ( अतः एसे अवसरो प्र कुञ्चल कवि प्रबन्ध मेँ उचित 
हेर फेर कर देते स्थल को नायकं की धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप बना छेते है । )* 
केकरिन आगे वणित दक्षिण, शठ, धृष्ट इन नायक भेदो का एक ही नायके मेँ भिन्न-भिन्न 
अवस्था्भो मे चित्रण अनुचित नदीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अङ्गभूत नायक्र 
हो । इस प्रकार क भेदौ का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्थाके किटि ज्याज 
सकता है , इसका कारण यह है कि थे अवस्थार्टे एक दूसरी की अपेक्षा रखती है,परस्पर स। पेश्षिकं 
है । जसे एक ही नायक पहञे ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता हे, अतः दक्षिण नायकं 
इता है । वदी कमी दिप~चिप कर कनिष्ठा से शृङ्गार चेष्टा करता दहै, अतः शठ दो जाता 
है । बाद मे जब उसकी चालाकी साफ तोर प्र ज्येष्ठा के इरा पकड़ी जाती है, तो वद्‌ धृष्ट 
नायक की कोटि मे आ जाता है। अतः दाक्षिण्य आदि यणो का अवस्थामेद से प्रधान नायक में 
भी समावेश्च करना अनुचित तथा विरुद नीं हे । 


अथ श्ङ्गारनेत्रचस्थाः-- 
ख दक्षिणः राणो घुष्टः पृचो प्रत्यन्यया हतः ॥ ६ ॥ 

नायकप्रकरणात्पू्वा नायिकां प्रत्यन्ययाऽपूवनायिकयाऽपहतचिततस्त्यवस्थो वचयमा- 
णभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुणां मरतयेकं चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः । 
जब नायक किसी नवीन ( कनिष्ठा ) नायिका के द्वारा हतचित्त हो जाता है, तो 

वह पूर्वा ( व्येष्ठा ) नायिका के प्रति दक्षिण, शठ या ष्ट ८ प्रकृति का ) होता हे । 
यहं नायक कै प्रकरण मे मूल कारिका मे प्रयुक्त पूर्वा" तथा “अन्यया! इन व्िशचेषर्णो से 
इनके विष्य "नायिका का अध्याहार कर केना पड़ेगा । यद्‌ नायकं जब किसी नवीन नायिका 
के प्रेम में फंस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति श्सका व्यवहार कंडे प्रकार कादौ सकता 
है । श्सी व्यवहार क आधार पर शर॑गारौ नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्टये भेद व्यि गये 
कद्ध रेतसे भी नायक ( अनुकूल ) होते है, जो एकं दी नायिका के प्रति आसक्त रहते हं ( जसे 
उन्तरराम चरित ॐ रामचन्द्र ), इस भेदका वणेन भी अगे कियाजा रहादहै। इस प्रर 
नायिका के भरति व्यवहार की दृष्टि से नायक को चार तरहका मानाजा सकता दहै। ऊपर 
धीर रुकितादि चार प्रकार के नायकं के मेद बताये । प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, श्चठ, ` 
धृष्ट या अनुकूल हो सकता है, शस तरह (४४ १६) नायक के भेद १६ तरह के हो जाते । 


दत्तिणोऽस्यां सहृदयः 


१. प्रतिनायक ( अङ्गभूत नायक ) का चित्रण भिन्न-भिन्न अवस्था म करना उक्ति है 
इसका स्पष्टीकरण मेरे शशुस्भवधम्‌? महाक्राभ्य से दिया जा सकता है :-- ~ ~: 
(१) धीरोदात्तः - यस्य प्रयाणसमये प्रतिभूभृतां तत्‌ कीतिप्रकाण्डमतुलं दिमरदिममौरम्‌ । 
अदैः खलीनपरिषषंणजातलाटाग्याजाननिजोदरदरीमभिनीयते स्म ॥ 
(२) धीररुल्तिः-रम्भापि `तंद्भवननिष्ुटमेत्य सदौ रोमांचितात्र कचन कच्छकम्पैः । 
किम्पाणिपर्ल्वविलासमरे रिभस्य वासुष्य नो दितिञुतस्य जहार चेतः ॥ 
(९) धीरोद्धतः-मौतौ यदीयखरखवेकराभिघाता दातानवं वपुषिकान्तिपुषि स्पृदान्तौ । 
तन्मन्दुरावेगणसेवन तत्परौ कि जातौ न दैवभिषजावपि देववन्ौ ॥ 
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योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममेव-- 
श्रसीदत्याोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वऽस्य विनयः । 
सविश्नम्भः कश्चित्कथयति च किञ्चित्परिजनो 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥" 
सपथाकबा- 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं वहवः खण्डनहेतवो हि दाः । 
उपचारविधिमंनस्विनौनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥ 
द्क्निण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूवां नायिकाके 
प्रति अपने भ्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस बात का अनुभव 
नहीं होने देता, कि वह उसवे कुद उदासीन हो गया हे । संहेप मे वह पूवां नाधिका ` 
क प्रति सहृदय रहता ३, येष्ठा नायिका के प्रति भी हदय से भ्यवहार करता हे । 
दक्षिण नायक के उदाहरणके रूपम वृत्तिकार धनिक अपनेदह्ी बनाये इए प्यको 
रखते हैँ । सखियोँ किसी नायक की अन्याशक्तिके बारेमे बार बार आ आकर ज्येष्ठा 
नायिका को चेतावनी दे जाती हँ । इधर नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति इतना सहृदयता. 
पूणं है कि उसे इस बात का विवास दी नदींहो पाता कि उसका प्रेमी अव किसी दूसरी 
नायिका कै प्रति सक्त हो गया है। श्सी वात को नायिका स्वयं अपनी एक सखी से कह रही है। 
वह्‌ मुञ्चे देखते दी खुश दहो जातादहै, तथा नाना प्रकार ते (क्याक्या) रतिक्रीडार्प 
किया करता है, जो प्रेम से भरी रहती दै । उसकी विनन्रता प्रतिदिन अपूर्वं रूप लेकर आती 
है । इर रोज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, नह तदजीव के साथ मुषे मिलता है । केकिन 
दूसरी ओर मेरे विदवासपात्र कोद सेवक ( सख्यो भौ ) कुदं दूसरी ही बात कहते है । 
विदवासपात्र सेवकौ से मुञ्चे यह पता चलाहै कि अव वे कीं दूसरी जगह आसक्तहो गये 
है । चकि सेवक विदवासपात्र है, इसल्यि मै एेसा भी नदीं मान सकती किं वे शूठ बोलते हैं । 
भौर शर हे सखि, मँ स्वयं उसके विकार तथा परिवत्तंन का विदवास नहीं कर पराती हूं । 
अथवा, 
तरेम कौ मजे से खत्म किया जा सकता है। एक से प्रेम हौने पर किसी दूसरी प्रेयसी क 
प्रम को खरम करना उचित है  इसं तरह प्रेम की समाप्तिके, प्रेम के खण्डन के, कद कारण 
हम लोगो ने देखे दै । केकिन कुछ कुशल लोग णता न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पके 
से भी ज्यादा प्रेम दिखाते दहै । मानिनी प्रेयसियो के छिद नायक की यह उपचारविधि, नायक 
का यह व्यवहार, चाहे पदक से अ्यादा हो, फिर भी भाव तथा प्रेमं से शल्य होता है । 


श्रथ शटः-- 


| --गूढविप्रियङ्च्छटेः। ` 
दक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहतचित्ततया विग्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहृदयत्वेनं 
शखाद्िशेषः, यथा-- 
(शमऽन्यस्याःकाश्वीमणिरणितमाकण्यंसंहसा 
यदाष्िष्यन्नेव प्रशिथिख्धुजभ्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्ते धृतमधुमयत्वद्वहुवचो- 
; # विषेणाधूणंन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥" 
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शट नायक वह दहै, जो ञ्ये्टा नायिका काष्ुरा तोकरताहै किन्तु धिप-धिप 
कर करता हे । नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शटकोटि का नायक पहली नायिका 
से डर डर कर दिपी श्रंगारचेषट्पै किया करता है । 

प्रथम नायिका की अश्रियं बात तो शठ भोर दक्षिण दोनों तरह के नायक समान 
रूप से करते है । प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नदीं करेगी कि उसका न।यक किसी 
दूसरी नायिका से प्रेम करे, चाहे उसका व्यवहारं संहृदयतापृणं ही क्यो न हौ । श्स तरह 
दोनों मे विप्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता है, फिर भी दक्षिणमें सहदयत्व पाया जाता 
है, वह हृदय से येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नदीं चाहता, जब किं शठ चाहे बाहर से 
मीठी मीठी बात भेदी करक्ताहो, दिल से साफ नहींहोता। इस प्रकार दक्षिण व शठ 
नायक में परस्पर भेद पाया जाता है । 

, शर नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है । नायक वड़ा चालक है। ज्येष्ठाका 
आल्गिन करते समय ही वह्‌ कनिष्ठा की करधनौ कौ आवाज सुनकर उधर उन्मुख होने के 
कारण आलिगन को शिथिल कर देता है। पर कीं ज्येष्ठा श्स वात कौ नत [ड जाय, इसलिये 
वह मीठो-मीटी बातो मेँ उपे उज्ज्ञादेताहै। व्येष्ठाकी एक सखी श्स बात को ताङ्‌ जाती है, 
ओर किसी दूसरे मौके प्र वह नायक की चालाकी का पदाफाञ्च करती नायक से कह रदी दै । 

अरे दुष्ट, तू मेरी सखी के स।मने अनुकूर नायक बनने का ढोग रचा करता है, किन 
असलमेंतू शठ हे। उस्र दिन एकदम दूसरी नायिकाकी करधनौ की. मणियों की आवाज 
सुनकर भैरी सखी का आल्गिन करते करते ही तूने अपने बाहुपाद् को ढीला कर ज्या । जँ 
श्न वार्त को क्या कहूं । तू बड़ा धृरतं है, तेरे स्तेह ओर मिठास मरे वचन जैसे घौ भौर शद 
का मिश्रण हे। जिस तरह घी ओर शहद को भिलाकर चायने पर व्यक्ति धूर्णित होने गता 
हे, क्योकि उचित मत्रामेन छेते पर उनका मिश्रण विष दहो जाता है भौर चाटने वाके 
म्यक्ति को निदचेतन बना देता है, कैसे ही तेरे ( हठे ) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का आसवाद 
कर मेरी सखी मदभस्त शो जाती है, ओर उस मस्ती मे श्तनी बदहोश्च हो जाती दहै कितेरी 
इन चालाकिर्यो के बारे मे मौ कुद नहीं जान पाती । 


अथ धष्ठः- तत 
व्यक्त घषो- 
यथाऽमर्शतके- 


लाक्षालक्त्म ललाटपष््मभितः केयुरसुद्रा गले 
वक्त्रे कललकालिमां नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपरः । 
ष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्िरं प्रेयसो 
कीलातामरसोदरे शृगदशः श्वासाः समाप्निं गताः ॥' 
कभी नायक छिप-द्िप कर कनिष्ठा नायिका के साथ श्ङ्गारचेषटार्णे करता है, ओर 
उसकी इन चेष्टाओं का निज्ञान उसङे शरीर पर र्गा रहता है । अ्ये्ठा नायिका 
सामने जब उसके ये अङ्गविकार प्रकट हो जाते है ओर उसे नायक की दिप कर की गई 
` सारी चेशटा्ओं का मान हो जाता है, तो नायक ष्ट कहता है । (श्ट नायक इतना डीठ 
दे कि वह इस तरह ङ्गविकारयुक्त होकर भी जयेष्ठा के सामनेजाने से नहीं हिचकिचाता ।) 
धृष्ट नायक का उदाहरण अमरुकशतक से दिया गया है । कनिष्ठा के साथ रतिक्रीडा कर 
कडा के चिहण से शोभित हो, नायकं ज्येष्ठा के समौप आया है । उत्ते देखकर रात मेँ कौ गर 
नायक क्री सारी हरकतें ज्येष्ठाको माल्महोगहदहै। ज्येष्ठके भने श्से देखकर क्या 
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5 का-क  ना क क ॥>- --- ~ 


भाव उठते है,उनकी ` अभिव्य्जना इस प्रच मे ज्येष्ठा के अनुभावो तथा सा्तिक भार्वो के 
दारा कौ गहेहे। - ` 

रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरर्णो 
पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसङिण उसके ललाटतट पर नायिका के चरर्णो के अलक्तक 
का निख्ान दहो गयाथा) रतिक्रीडाके समय नायिका के बाजू पर गखा रखकर वह सोया 
धा इसलिए उसके गजे म अङ्गद ( बाजूबन्द ) का चिह हो गया था । उस्ने नायिका के नेत्रो 


का चुम्बन किया था, इसङिए मुख मेँ कज्जल की कालिम लगी हश थी ओर उसके नेत्रो का 


चुम्बन नायिका ने किया था, इसल्यि, उक्तके नेत्रो पर ताम्बूल की रला लगी थी । खबह 
जव नायक कनिष्ठा के पसरसे ज्येष्ठा नायिकाके पास लोतो वह रेस्री साज-सज्जासे 
विभूषित था जो ज्येष्ठाको करुद्ध कर देने वाली थी । श्रिय केस मण्डन करो देखकर हिरन के 
समान च्ल नेतर बाढी नायिका के श्वास लीला केम तक जाकर रुक गये, अथवा नायिका 


के श्वास लीराकमल के समान छख के अन्दर ही अन्दर समा्च हो गये, वह पूरी तरह सोसि 
भीनले पकी 
मेदान्तरमाद--~ ` 


--ऽनुक्रलस्त्वेकनायिकः ॥ ७ ॥ 
यथा- 
“अदेतं खखदुःखवोरनुगतं स्वास्ववस्थाषु यद्‌- ` | 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा थर्मिज्ञदार्यो रसरः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्ल्ेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमेप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ 
किंमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिर्नाटिकानायकः स्यात्‌ १ इत्युच्यते -पूवंमनुपजातना- 
यिकान्तरानुरागोऽलकूलः, परतस्तु दक्षिणः । ननु च गढविप्रियकारित्वाद्रथक्ततरविषि- 
यत्वाच शाञ्यधार्येऽपि कस्मान्न भवतः, न तथाविधविग्रियत्वेऽपि वत्सराजादैराप्रबन्ध- 
समापिर्ज्यष्ठं नायिकां प्रति सहदयत्वादृक्षिणतेव, न॒ चोभयेोर्ज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य 
लेदेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च-- 


ज्ञाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरखता वारोऽङ्गराजस्वखु-; =: ` : 
युते रात्रिरियं जिता कमलया दैवी परसायाद्य च । 
इत्यन्तःपुरख॒न्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञपिते ` | 
देवेनाभ्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥” 
इत्यादावपक्षपातेन सवेनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात्‌ । 
तथा च भरतः-- ` 
 भमधुरत्यागी रागं न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
अवेमानितश्च नायां विरज्येत सं तु भवेज्ज्येष्ठः" ॥ = ` 
इत्यत्र न रागं याति न मदनस्य वशमेति इत्यनेनासाधारण एकस्यां स्नेहो निषिदो 
दक्षिणस्येति, श्रतो वत्सराजादैराग्रबन्धसमापि स्थितं दाक्षिण्यमिति। षोडशानामपि 
पत्येकं ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्ाचत्वारिज्नायकभेदा भवन्ति । | 





जो नायक एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है; ( स्वर मे भी दसरी नायिका 
के प्रम की वात नहीं सोचता ), वह अनुक नायक हे ं 

` जसे उन्तररामचेरित के रामचन्द्र अनुकूल कोटि के नायक दै । इसका उदाहरण 
उत्तररामचरित का यह पच दियां जा सकता हैः--सीता का ` प्रेम सुख तथा दुखं दोनो हौ 
अवस्थाओं मँ एक -सा है, उसमें कोर मौ फक नदीं आया; वह दर `दश मँ एक-सा ` रहा है 
सीता का वह प्रेमं हृदय कौ शान्ति देने वाला है, तथा प्रौटावस्था (वृद्धावस्था ) के ओने पर 
मी उसकी सरसता मेँ कमी नदीं पड़ी है । अच्छे व्यक्ति को रेषा अच्छ कर्याणकांरी प्रेम, 
समय कै व्यतीत होने पर, परिपक स्तेद मेँ स्थित है, क्योकि समये बौचके पर्देको इरा 

दिया है, किसी तरह ही प्राप किया जां स्कतादहै१ : ` 

शृङ्गारी नायकं हो. जाने प्र यह परश्च उपस्थित हो--सकता है करि 

नादिकरा (उपप) कै नायकृ बरप्रराज. उदयन आदि-को किस कोटि का मानना दोगा? 
( वत्सराज मेँ कभी , कभी शत्व ओर कभी धृष्टत्व पाया जाता है, श्सक्ण एक ही 
नायक मेँ भिन्न अवस्थार्ओं के पाये जने से कोटिनिधारणं के विषय मे शङ्का ` उपस्थितं होना 
सम्भवं है । ), श्सी प्रश्च का उत्तर देते हृ वृत्तिकार धनिक कहता है । | 


`. रल्लावलीनाटिका आदि कै नायकं वत्सराज आदि काजव तकं किंसौ दृसरी नायिका 
से प्रेम नहीं हौ पातां तव तक उसे अनुकूलं ही ` मानृना होगा-( जते कामदैवपूजा तका 
वत्सराज. अनुकर कोटि का नायके है ); उसके वाद दूसरी नायिका से प्रेम हो जनिं पर वहं 
दक्षिण बन जाता है। इस पर पूव॑पक्षौ यह शङ्का कर संकती है, कि वत्सराज चिप-द्िप कर 
वासवदत्ता का वि्रिय करता है, तथां इसका पता वासवदत्ता को चरुं जाता है, वत्सराज कीं 
चालाकी प्रकट हो ही जातौ है, इसकिए वद दइठ तथा धृष्ट क्यो नहौँ है १ इसीका उष्तर देते 
हुए वृत्तिकार कहता है कि वत्सराज को दठ या धृष्ट नदीं माना जा सकता ! यद्यपि वत्सराज 
रज्ञावी ( सागरिका ) से प्रेमं करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भौ सम्पूणं नाटिका 
मेँ वत्सराज का व्यवहार अपनी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापृणं ही रहा है 
इसलिए वह दक्षिण कोटि का ही नायक है। यदि इस विषय मेँ पवेपक्षी को यहः आपत्ति शो 
कि ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा दोनौ कै भ्रति नायक्रःका स्नेह होना; ठकः नहीं, ` ( क्योकि नायक का 
वास्तविक खद एक से ही हो तकता है); तो रेसा. कहना ठीक नहीं है । क्योकि दोनो से 
स्नेह करने मको विरोध नहीं दिखारे देता; साथ ही . महाकवियों ने अपने काव्यो म समौ 
नायिकाओं के साथ दक्षिण नायक के एक-से पक्षपातद्यल्य प्रेम का चित्रण किया है। इसंका 
उदाहरण यह प दिया जा सकता हैः- 

किसी राजा के अन्तःपुर का कुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानिर्यो कौ स्थिति वणंन 
करता है, तथा राजा कसं रानी के याँ रातं बितारथगे, श्स विषय मँ आदेश चाहता है । 
राजा नीचे की बात सुन कर दो तीन घड़ी तक्र,किंसी बाते का निणैय नदीं कर पाता, ` क्योकि 
वहं दक्षिण प्रक्रति का है, तथा उसका बताव सभी रानियो के साथ सहदयतापृणं हे । । 
 छन्तङेश्वर की पुत्री रजोदर्य॑न के बाद भाज शुद्ध हृ है, अतः राजा का वहो जानां 
धर्मानुकरूर रै। अङ्गराज कीं वहिन की आज बारी हैकिआप उसके यहाँ रात्रि बिताय। 
कमला ने आज कौ रात जु म जीत ली है ओर अप्रसन्न महारानी (देवी ) कौ भौ भाज खुश 
करना है । जब जननि की सारी बात जानकर मेने अन्तःपुर की रानिर्यो के विषय मे राजा 
ते यह अजं किया तो वे विंकत॑व्यविमूढ से होकर दो तीन घदौ तक चुप से बैठे रहे । 

नास्याचा्य॑मरत ने भी ज्ये ( दक्षिण) नायक की परिभाषा यो निबद्ध की ३ै-“ज्यषट 
नायक मधुर तथा त्यागी होता हे, वह राग ( पिषय ) में आसक्त नदीं दतां, न कामदेव के 
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४९. दशरूपकम्‌ 


वश्चीभूत दी होता है भोर अपमान ( तिरस्कार ) करने पर वह्‌ नारी ( ज्येष्ठा नायिका) से 
विरक्त हौ जाता दै ।' 

„इस परिमाषा मे "वह राग मे आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश्षमेंद्ी दोताहै" 
श्सके द्वारा एक ` नायिका मे दश्चिण नायक का अस्नाधारण स्नेह का दोना निषिद्ध किया 
गया है । इसियि वत्सराज उदयन पूरे कान्ब ( रत्नावली ) मँ दक्षिण कोटि का नायकं हे \ 
नायक पढे सोलह तरह के बताये गये । ये फिर ज्येष्ठ ( उत्तम ), मध्यम तथा अधम कोटि 
केभी षहो सकते है अतः इनके ४८ मेद हो जाते हं । 

सहायानाह-~ __ 
पताकानायकस्त्वन्यः पीरममदौ विचच्तणः । 

तस्थैवानु चरो भक्तः किंश्चिदृनश्वं तद्गुणे; ॥ ८ ॥ 
प्ायक्त्रासन्गकेतिदृ्तविशेषः पताका तज्ञायकः पौठमदः प्रधानेतिद्त्तनायकस्य 
सहायः, यथा मालतीमाधवे मकरन्दः, रामायणो सुभ्रीवः । . 


काम्य मे नायक के करई साथी च सहायक उपनिबद्ध किये जाते हे । इनमे प्रधान 
वताकानायक होता हे । इसे पीठमद भी कहते ह । पताकानायक चतुर तथा इुद्धिमान्‌ 
होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता है ! बह प्रधाननायक की 
अपेचा कुष ही गुणां मे कम होता है 

कथावस्तु के भेद का वणन करते समय आधिकारिक तथा प्रासक्गिक दो तरह 
की वस्तु बतारे गर है, श्समे आधिकारिक का नायक प्रधान नायक दोता है। प्रासङ्गिक कै 
दौ ओद है-- पताका ब प्रकरी । श्सी पताका नामक प्रासङ्गिकं कथावस्तु का नायक पीठमदं 
कहलाता है तथा वह्‌ प्रधान नायक का सहायक होता है। जसे मालक्तौमाधव का मकरन्द 
तथा रामायण का सुग्रीव, जो मञ्चः माधव व राम के सहायक दै, तथा उने युरो की दृष्ट 
से द दी कमह 1: : :: म 

सहायान्तरमाद 
चकविद्यो विटश्चान्यो, हास्यङृच विदुषकः । 4, 
गीतादि वियानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः, हास्यकारी 

विदूषकः, श्रस्य विकृताकारवेषादित्वं हास्यकरारित्वेनेव भ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे 
विटः, विदूषकः प्रसिद्ध एव । 

नायक के दूसरे भी सहायक होते है, इनमे विद॑ वह है, जो किसी एक विधामें 
निपुण होत्त हे, शौर विदूषक नाटक का मजाकिया पात्र होता है 

नायक के लिए उपयोगी मीत, नृत्य आदि विधार्ओं मे से किसी एक विधा का जानने वाला 
विट तथा हास्यकारी पात्र विदूषक होता है । विदूषक के अजीव तरह के आकारव वेशभूषा 
हास्य के वेदा करने वाके ह । नागानन्द नाटक का शेखरक विट है, विदूषक तो प्रसिद्ध है हौ । 





१, खृच्छकचिकिम शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार क खिलाफ वसन्तसेना कौ 
सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मैत्रेय विदूषकं है । थवा जसे मेरे मन्दारवती 
ब्रह्मदत्त मे विदूषक :- “कदं हं ण वेज्जराओ । केदिदं क्खु मण-- 

सुण्ठमलीचिजुदं णं लोणं अम्हाणं सब्वरोआण । 
नासभभक्खभपञदं गच्छ वअणं क्खु वेञ्नराअस्प ॥ 





द्वितीयः प्रकाशैः ६१ 
श्रथ भरतिनायकः- 


लुज्धो धीरो्तः स्तब्धः पापङ्द््यसनीं रिपुः ॥ ६ ॥ 
तस्य नायकस्येत्थंमूतः प्रतिपश्षनायको भवति, यथा रामयुधिष्िरयो रावणदुर्योधनौ । 
नायक की फलग्राति में विघ्न करने वारा, नायक का शच प्रतिनायक होला है! 
यह प्रतिनायक रोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा ष्यसनी होता हे । | 
उस नायक का शन्च प्रतिनायक श्न विदोषतार्ओ से युक्त दोता है। जेते राम तथा 
युधिष्ठिर के शु क्रमशः रावण तथा दुर्योधन है । 
समथ सात्विका नायकगुणा 
शोमा विलासो माधुयं गाम्भीर्यं रस्थेयतेजसी।  _ __ 
ललितौदायंमिव्यष्ठौ संत्त्विकाः पौरुषा गुणाः ॥ १०॥ 


नायक में पुरुषस्वयुक्त आट सासिक गुणा का होना आवश्यक है। ये आर सास्विकं 
धुण ईैः-- शोभा, विङखास, माधुयं, गाम्भीयं, स्थेयं, तेज, रुछित तथा आओीदार्य। 


तत्र ( शोभा यथा )-- 
नीचे घुणाधिके स्पध रोभायां शोयदन्तते । 


नीचे धणां यथा वीरचरिते- 
“उत्ताकताडकोत्पातदशंनेऽप्यप्रकम्पितः । 


नियुक्तस्तत्प्रमाथाय ल्रोन विचिकित्सति । 
गुणाधिकः स्पध यथा- 
एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किल करीडाकिरातो हर 


कोदण्डेन किरीविना सरभसं चृंडान्तरे ताडितः 1 ¦ ~: ;) 
इत्याकण्यं कथादधतं दिमनिषावद्रौ हि तान्त 
ॐ म मन्दं मन्दमकारि येन निजयेर्दोदण्डयोमंण्डलम्‌ ॥! ` ` ¦ 
शौर्यंशोभा यथा ममेव-- कल्क } 
अन्त्रैः स्वेरपि सन्यताग्रचरणो मूच्छौविरामक्षरो 
स्वाधौनव्रणिताङ्गशल्ननिचितो रोमोद्रमं वमंयन्‌ । 
भपरानुदरल्यज्निजान्परभटान्सन्तजैयजनिष्ठरं | 
धन्यो धाम जयश्नियः प्रथुरणस्तम्भे पताकायते ॥* 
दक्षशोभा यथा वीरचरिते-- 
. (ूंद्रजसदखनिर्मितमिव ्रादुभेवत्यभ्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः । 
१. { जेते प्रतिनायकं शुम्भ दैत्य (मेरे श्युम्भवधम्‌' महाकाव्यमं) शसो अकार की 


विद्चिषताओं से युक्त हैः- 
प्राकप्रत्ययुत्तर दिशा मथदक्षिणस्या ~: रूल ए 





¦ :2 1 ; भतू नः जिगाय समरे स शहेनद्रश्चः। ¡` ~~ :7 7: 
चक्रे कु चौधकुखतः करजैश्च धाते 
रापारितान्‌ पड़वरः सुरते ब तासाम्‌ ॥ ] 


( २ ) श्यः इति पालन्तरम्‌ । ( ३ ) “सत्वजाः' इति पालन्तरप्‌ । 
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शुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोदंण्डक- = ~); 
\ ५ ,.स्तस्मिननादित एव गजितयुणं छट च अभः चेः तत्‌ ॥ 
¦ ¦ -श्लोभा नामक सात्विक गुण वह होता. दै, जहौ नायक मे शौर्यं तथा. ददता पाई 
जावे तथा नीच व्यक्तिके प्रति णा एवं स्वं से अधिक. व्यक्तिके प्रति स्पर्धां 
पां जाती हो । ¦ :¦ ¡¦ { =) 

जसे महावीर चरित के नायक रामचन्द्र मे नीच कै प्रति णा पार जाती है, 

ताड के पेड के समान ऊँची ताडकाके उत्पातको देख कर मी रामचन्द्र कम्पित व 
भयभीत न इए । फिर भी उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर ताडका केली होने के कारण 
वे कुद विचार करने ल्गे है । र 

दूसरे के अधिक गुणो को देखकर उसके प्रति स्प्था होना मौ नायक कां सोभा नामक 
साचतिक गुण है4 उदुहरण के रूप म यहाँ महादेव के, अजुन के शरणौ सै प्रमावित होकर 
उससे स्पर्धा करने सै सम्बद्ध निम्न पथ दिया जां सकेता है । ह 

स सामने की स्थली को जरा गौर से देखो । यही वह जगह हे, जहाँ अजुन ( किरीटी ) 
मे धनुष के द्वारा लीला से मील बने हए महादेवे सिरको तेजीःसे चोट पर्चा थी । 
हिमाख्य मे इस प्रकार की -सुमद्रा के पति अजुन की अदूमुत कथां छुनकर जिन महादेव ने 
अपनी दोनो भुजाओं को धीरे-धीरे मण्डलाक।र करके सहलाया--( उतंकी जय हो ) । 
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जहाँ नायक मे अतिशय वीरतां परं जायं वहीं शौ्य॑शोमा होगी, जैसे वृत्तिकार धनिक 
का स्वयं का यह पद । नायक रणस्थलं मेँ बुरी तरह धाय होकर गिर पड़ा है तथा मूच्छित 
हो गया है । किन्तु मृच्छ के समाप्त होते दी .वह फिर से रणस्थल मेँ भा जातां है, इसी विषय 
का पद्है। 

यथपि उस वीर के पैर के अभ्रमाग अपनी ही ॐतडिरयो से वैध गये दहै, फिर भी मूच्छ 
कै समाप होते ही वह उठ खड़ा होता है। उसका शरीरे धावं सै तथां उनमें लगे राजो से 
परिपूणं है । वीरता का सच्रार हौने' के कारण उसके रोगे ` खड़े हो गवे है, जैसे उसने रो्मो 
का कवच धारण कर लिया है| हारे हए अपने सेनिकों को वह फिर से जो दिलाःरहा हे 
तथा शश्रु-सैनिको को निष्टुरतापूैक फटकार्‌ रहा है। वह जयलक्ष्मीः का निवासस्थान 
( अथवा जयलक्ष्मी का तेजःस्वरूप >) उ्छृष्ट बीर धन्य है, जो उस महान्‌ युद्धस्थल के स्तम्भ 
पर पताका के समान फंडरा रदा दै ।* ` . 

नायक मै चतुरता का पाया. जना मी एकं साचिक युणदहै तथां श्सका समवेश्भी 
श्लोभामेदही होता ह । दद्वयोमा ते वीरचरिते क "रम मै ` 

समस्त देवताओं के तेज से समिड, त्रिपुर नामक दैत्य कों जन्त कैन वाला; शिवं का 
पिनाक धनुष-जो मानो हजारो कङ्कंङते कोर वैज से बना हां है--राम के सामने 
प्रकटित होता है ( रामः के सामने पड़ा हं ).। वत्स सामः ने उस अचर धनुष पर श्सी तरह 


अपना हाथ रखा, जेसे इी का बचा खंड रखता है, ओर सशब्द प्रत्यन्ना वाठे. उस धनुष को - 


चा तथा तोड़ डाल। । 
अथ पषिलासः- 
गतिः सथेया दश्च विलासे सस्मितं घचः ॥ ११॥ 


१, दश्चरूपककार धनज्ञय वे उनके भाई वृत्तिकार धनिकं दोनों ; धाराधी् सुज्ञ के सभा- 


त + 
ल 





पण्डित थे । सम्भवतः.१निक ने इस प्रथमे सुज्ञ की ही वीरता कावणेनक्िया दो । 
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कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दधानो ¦ ` ` † > 1" “| ^ 

| वीरो रसः किमयमेत्युत दप एव ˆ ` ` 


नायक का दूसरा सास्विक गुण विखास है । विकास नामकं साचिक एणं वेह दै 
जब नायक मे धेयंयुक्त दृष्टि तथा ध्य॑युक्त गति पाई जाय, एवं उसकीं बाणी स्मिति 


से युक्तहो > नल ाभल= 
उ पररामचरित में चन्द्रकेतु ल्व को देखकर उसको गति तथा इष्टि के: बरिषय.मं .वणन 
करता कहता है:- . . 


जब यह देखता है तौ देषा जान पड़ता है जैसे इसकी नजर ने तीनो लोको की वीरत। 
को तुच्छ. समश रक्ला है.। इसकी धीर ओर उडत चाल जेषे :पृथ्वी को भी छयका देती है । 
वैसे तो यहं कुमारावस्था मेँ ही, है, फिर भौ .पहाड्‌ के समान गुरुत्व धोरण क्रिये हुए हे । इसे 
देल कर ठेसा सन्देह दौता है कि यह स्वयं वीररसहीआरदाहै, य स्वयं मूतिमान्‌ दपंह। 
अथ माधुय. | 
छच्णो विकारो माधुयं स्तोमे खमहत्यपि । 
महत्यपि चिकारहेतौ मधुरो विकारो माधुयम्‌ । यथा- 
कपोले जानक्याः करिकलभदन्तयुतिसुषि ` `: 
स्मरस्मेरं गण्डोद्‌दरुमरपुककं वक्त्रकमलम्‌ । ` 
मुहः पश्यञ्च्छण्वन्रजनिचरसेनाकलकलं | 
जटाजूटभ्रन्थि दढयति रघूणां परििढः ॥*. : 
` नायक का तीसरां सास्विक गुण भधुयं हे । जव बहुत कंडे के के होने परं भी 
मामूली सा विकार नायक मँ पाया जाय, तो वह माधुयं कहलाता है । कछ त्रि 
जसे नीचे के पच भ खरदूषेण केः युद्धाथै उपस्थित हने पर भी रामचन्द्र में 
बहुत ज्यादा विकार नहीं पाया जाता! उनमें बहुत थोडा विकार इ है, यहं इस पद्य के 
द्वारा ध्वनित होता है । १ पसक ए 
रघुकु के नायक रामचन्द्र हाधी के बच्चे के कोमल ` दांतं कीः कान्ति ्ाले, जानकी के 
कपोल मे, सुसकराते इणःतथाः) सोमा चित गण्डस्धक्‌- वाके भपने -सुखकमृङ्‌ : को बार. बार 
देखते हए तथा राक्षसो की सेना के कोलाहल कौ खनते हए; अपनी जटओं के जडे को दृ 





यत्पभातरेन विकासे नोपलचयते ॥ १२ ॥ 
खदुविकारोषलम्मद्िक्रराुपकन्धिरन्येति  माघादन्मदरम्भीयेम्‌ 
४ कान 1 नण कद ढि क कम 5155 
आहूतस्याभिषेकाय विखष्टस्य वनाय च 1. ५ 
::  : न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥" 
शाम्भी्यं नायक का वह सात्विक गुण हे, जब विकार के महान्‌. हेतु के होने पर भी ` 
उसका कोई प्रभाव नहीं पडता, जव कुष्ठं भी विकार दिखाई नहीं पदता । , + 


कए 





॥॥ 
|| 
| ८४ देशर्पकम्‌ 
। | | | माधुय तथा गाम्भीयै दोनो यण एक दूसरे से भिन्न है। माधुयं यण में विकार अवदय 
॥ पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वह बड़ा कोमल होता है! गाम्भीयं युणमें विकार का 
| ॥| स्वा अमाव होता है । गाम्भीयै खण के उदाद्रण के रूप मे रामचन्द्र के विषय भे कदा गया 
| | | यह इकोक दिया जा सकता हे । 
| ( जव उन्दं अभिषेक के किण बुलाया गया तब ओर ज¶ उन वन के जिए विदा किया गया 
4 । तथ, दोनो वक्त मैने उनके ( राम के ) चेहरे पर कोई भौ (थोड़ा सा भी) विकार नदीं देखा । 
॥ अमथ 
॥ उ्यवसायादचलनं स्थेयं विभ्रङलादपि । 
¶ यथा वीरचैरिते- 
| | | भरायधित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
|| न त्वेवं दूषयिष्यामि शब्ञप्रहमदात्रतम्‌ ॥ ~ 
॥॥ स्मैवं वहं सासिक गुण है, जब नायक अनेक वि्नो के होने पर भी उनसे चञ्चङ 
| | नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मागं ) से कभी भी विचङ्ित नहीं होता हो 
|| ञेसे महावीर चरित का यद पच स्थैयं का व्यक है। मैने आप जेते पूज्य लंर्गोकी 
| | भवहेलना कौ है, अतः मै प्रायश्चित करूंगा । भें शलग्रहण के बड़े त्रत कोश्स तरह दूषित 
| नहीं करूगा । वलि 
| छथ तेजः- 
। | | | श्मधिक्तेपाद्यसदनं तेजः प्राणास्ययेभ्वपि ॥ १३॥ | 
| | ई त्रत नूतनकूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी 
| | शर्लीदशेनायेन न जीवन्ति मनस्विनः ५ ` 
॥। | न्प सास्विक गुण वह हे, जब नायक तिरस्कार भादि को मरते दम तक 
| ॥ । 
| | | क बताओ तो सही क्रितने लोग रेसे है, जो नये कुम्हडे के फलौ की तरह दँ । मनस्वी 
। ॥| न्यक्ति दूसरे रोगों के अंयुलीद शेन आदि इशारो प्र नदीं जीते है । 
| अय कलितम्‌ शरकारयकारयेशत्य 
||| | सहजं ललितं श्रद्‌ । 
॥ स्वाभविकः शङ्गारो मृदुः, तथाविधां शङ्गारचे्ा च ललितम्‌ । 
| | | 1 यथा म॑मेव-- 
६ (छावण्यमन्मथविलासविजुम्मभितेन 
| स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । ` 
। || | तस्यैवं किं न विषमं विदधीत तापम्‌ ॥ ५ 
|| ¦ स्वाभाविक कोमखूता से ब शङ्गारपरक चेष्टा्जो का नायक में पाया जाना, रुत 
| नायक सात्विक गुण कहलाता 


| | स्वाभाविक श्ङ्गार कोमल होतो है, स्वाभोविकं ङ्गी चेटा ही ललित नामक सात्तिक 

॥। गुण है! जते इत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्तं पच नायकं के ललित नामक शण का अभि 
। | | म्यजक है । 
8 । | 
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हे सखि, ख॒न्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वाभाविक खकुमौरता ` तथा मनोहरता बाले 
उस नायक के द्वारामेरे ही क्या सुने उपदेश देने लेके मौ हृद्य में विषम ताप नहीं किया 
जा सकता है क्या १ अर्थात्‌ उसका लावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता रेसी है, कि वह मेैरेहदी 
कामजन्य ताप उत्पन्न नदीं करता, बर्कि किसी भौ देखने वाली रमणी के इसी प्रकार का ताप 
कर सकता है । न # खीर 
श्रथौदायम्‌-- 7 
भरियोक्त्या ऽऽज्ञीवितादानमौदायं सदुपग्रहः ॥ १४ ॥ 
प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावघेर्दानमौदा्यं सतासुपप्रहश्च । यथा नागानन्दे-- 
शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृ्निं न पश्यामि तवेव तावक्कि भक्षणात्त्वं विरतो गरत्मन्‌ ॥' 


सदुपग्रहो यया- 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । ` 
येनात्र वः कायंमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥" 

जां नायक प्रिय ।वचनो के इरा प्राण तक देने को प्रस्तुत हो, तथा सऽजन 
४ को अपने आचरण से अनुकर बना रे, वहां उसमे ओदायं साचिक गुण माना 
जाता हे । 

इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से जौमूतवादन के रूप मेँ दिया जा सकता है । जीमूत- 
वाहन के ओदायं की व्यञ्जना इस पयसे दो रही है- 

¢हे गरुड, अभी भौ मेरी नसो के किनारौ से खून पक ही रहा हे, अभी मौ मेरे शरीर 
म मांस बचा हुमा है, तुम भी अभी तृष्ठ नहीं इण हो, रेखाः मेस भन्दाज्ञा है । फिर क्या 
कारण हे कि तुम ( सचे ) खाने से रुक गये हो ॥ 

सज्जनो के अपने अनुकूल बनाने का ( सदुपग्मह का ) उदाहरण यो दिया जा सकता है । 

थे हम, यह हमारी पत्नौ ओर हमारे कुल का भ्राण यह लङ्की, हम सभी बाह्य वस्तुओं 
के प्रति विरक्त है ( बाद्य वस्तुओं मेँ कोर अस्था नहीं रखते ); जिस क्रिंसी से तम्दारा काम 
हो, वह कटो । 

नायक के वणैनके साथदी साथ नायिकां का व्णैन भी प्रगोधात्त है, अतः-उस्षकाः 
विवेचन करते है :- 

थ नायिका-- 
स्वान्या साधारणीति तद्गुणा नायिका तरिधा । 
तदृुरोति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, स्वख्ी परख्री 


साधारणच्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा 
नायिका नायक के ही सामान्य गुणो से युक्त होती है । यह तीन तरह की होती 
हे- स्वकीया, अन्या ८ परकीया ), तथा साधारण स्री । | 
( स्वीया जैसे उत्तरर।मचरित की सीता; साधारण खी जेते ग्रच्छकरिकं की वसःतसेन 
परङीया का वणैन कार्यों व नाटक म अंगोरस के आलम्बन के रूपमे नदीं किया जाता। 
वैसे संस्कृत के कर मुक्तक पयो मे श्सका चित्रण पाया जाता है । जेते 
वानीरकुजोड्ीनञ्चकुनि कौलालं श्ण्वन्त्याः । 
गहकर्मव्यापृतायाः वध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 

















ग | शीलं~युकत्तम्‌ | पतिताऽटिला लज[वती <पुरषेपचारनिपुणा स्वीया नायिका 


तत्र शीक्वती यथा- + 
कुलबालिश्माए पेच्छद जोव्वणलाश्ण्णविन्भमविलसा। ` ` ` ज 
पनितं ववं पेचिषे एन्ति व्व पिये चरं एतत 7: `: ` 
(-ख्वोकिकायोः रष्वं यौवनलावण्यविभ्रमविलसाः ॥  † ` ` ` ` 
वसन्तीव प्रवसिते अंगच्छन्तीचं श्रिये गरहमागते \" } व 
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हसिश्रमविश्मारमुद्धं भमि विरदि्मविलासयुच्छाच्रम्‌ । - 17 । 1 
भणि सदावसर्लं घण्णोणं घरे कलत्ताणम्‌ ॥ ` ` 


ष ( !हसितमविचार युधं रमितं बिरहितविलाससुच्छायम्‌ । 
7" "¦ भणितं स्वभोवेसरलं धन्यानां गृहे कतरोणाम्‌ ॥ क! एति ` कामा क 


लनावतौ यथा-- ` ० 
'छननापज्रत्तपसाहणाईं प्रतित्तिणिपपिवाषादं । १ 
ञमविणश्चटुम्ेदादं घण्णाण घरे कलां ॥. +}; :: 4 : | 

` ( ल्नापर्याभरसाघनानि परतृ्निनिष्पिषरासानि 7 1: ¡ ` 7: क 

' ` श्चविनयदुरमेधांसि धन्यानां" शरे कलत्राणि ॥*.); : | £ 

चवंविषा सीया सुग्धा-मध्या-पगल्माभेदात्रिविधा । = ~; न ४० 

- अब स्वीया के विभाग के साथ ही. साथ उसका. सामान्य क्षण भी बताते दै: 
स्वीया नायिका चीर, रञ्जा आदि से ` युक्त हे \ वह. सच्चरित्र, पतिव्रता, अः 
छञ्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार मे बड़ी निपुण होती हे।! यह स्वीया सुरधा, 


मध्याः तथा.भग्ंमा इस प्रकार तीन तरह की होती है 
स्वीया नायिका के शील, आजव तथा लज्जा के उदाहरण करमशः दिये जाते ह शीलवती जेते, 


कुलवती वालिका के यौवन, लावण्य तथा शङ्गार चेष्टां प्रिय के प्रवःस मं चे जाने प्र 
चली जाती दै, तथा उसके घर्‌ प्रर;लोट अ्राने प्र वाप लौट आती है । = द 


~ जेव आदि से युक्त जसे ॥ 
` धन्य व्यक्तर्यो के घर की खियां विना विचार के दी युग हंसी हसती है, उनकी चाल 


दाल नजाकत से भरी नहीं होती, फिर भी इन्दर होती है, उनका बोल्ना-चा्ना स्वभावं 


से ही सरल धौता है हि 1: । प्नाप्राप् ‰िद्ु अवहन ` 
लज्जावती जेसे, . ए .( पजक ) । 
धन्यं व्यक्तियों कै धर कौ खिथा ञ्जा के परया प्रसाधन से युक्त होती है, अथात्‌ विशेव 


लज्जा वाली होती है, वे दूसरे पुरुषो से तेधि की इच्छा नदीं रखती, तथा अविनय का उनमें 
अमाव रहता है, अथात्‌ बहौ विनयशील्होतीह। `  ' ` 
स प्रकार शील, धाजैव तथा रुञ्नां ते ` युक्त स्वीया के  सुग्धामधघ्या तथा प्रगर्भा ये 


तीन मेद दोतेदै। .'* ` 
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तन्र- 
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा सदुः क्रधि । 
मथमावतौणतासण्यमन्मथा रमरो वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका । 
सुग्धानायिका अवस्था तथा कामवासन दोनो मे नई रहती है, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादिमें क्रोध करनेर्मभी 
कोमङ होती है 

सुग्धानायिका वह ह जिसमे यौवन तथा काम दोर्नो का पहला आविर्भाव पाया जाता है 

जो सुरतक्रीडा से डरती है तथा बड़े सरल ठङ्गसे घुश्च कीजा सकती हे। 
तत्र वयोमुग्धा यथा-- . 
विस्तार स्तनभार एव गमितो न स्वोचितासुन्नति 
रेखोद्धासिकरृतं वलित्रयमिदं न स्पष्टनिभ्रो्तम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋल्ुरायताधकपिशा रोमावली निर्मिता 
रम्यं यौवनशेशवव्यतिकरोन्मि्रं वयो वतंते ॥' 

वयोमुग्धा का उदाहरण यो दिया जा सकता है । नायिका वयः सन्धि की अवस्था मँ दै । 
इसी वयःसन्धि का वणैन करते हट कवि कहता है करि नायिका की यौवन तथा शैशव के 
परस्पर भिश्रण से उत्पन्न अवस्था कड़ी सुन्दर है । इसका स्तनभार बद्‌ रहा है, किन्तु अभी 
अपनी उचित उन्नति कौ नीं प्रा इआ है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नोतन्नत ये तौन 
रेखा ( जिवि ) अभी स्पष्ट नदीं दिखाई पड रही दँ । इसके मध्यमागमें लम्बी तथा आधीं 
भूरी कोमल रोमवारी बन गङेहै। इन सव बातोसे स्पष्टहैकरिं न।यिका शस समय 
वयःसन्धि मे वतमान है । 

यथा च ममेव-- 
“च्छरुसन्मण्डलग्रान्तरेलमाबद्धकुडमलम्‌ । 
श्मपर्याप्मुसे बृद्धःशं सत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥' 

वयोषुग्धा का दूसरा उदाहरण दृत्तिकार धनिक स्वयं अपना प्र देता है- 

“इस नायिका कै स्तनो की प्रान्तरेख मोटाई के पूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रदी हे, तथा 
वे करी के समान भरे हए एवं वेषे हण दहै । स्तनो की यह अपयांप् अवस्था शस नायिकाकी 
उरःस्थल बृद्धि की खचना देती है ।› | 

कामसुग्धा यथा-- 
द््िः सालसतां बिभति न शिशुकीडास बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवाताँस्वपि । 
पुंसामङ्मपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राम्यथा 
वात्मा नूतनयौचनव्यतिकरावषटभ्यमाना शनेः ॥" 


( कामसुग्धा ) 
मुग्धा नायिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारो के विषय मेँ भी सुर (अनभिज्ञ-सी, 
मोली ) रहती है । जेसे निम्न प मे नायिका धीरे-धीरे यौवन मे पदापण कर री है । अव 
वह बचपन की चेष्टा को छोड रही है। नायिका की श्स वयः सन्धिजन्य अवस्था में होने वाले 
मनोविकारो का कविं ने बड़ा सुन्दर वणन किया है । 
शखकी नजर पह बड़ी च्व थी, लेकिन अव वहं अलसाद-सी नजर आती है ( उसकी 
१३ द्‌० 








५० 





र ~ ~: 


॥ 
। | 


ल । ॑ दशरूपकम्‌ | 


दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्खी है ) । पदे वचपन में, वह च्योटे बच्चो के चेला से आनन्द 

प्राप करती थी, केकिन अब छोटे बच्चो के खेल मे वह कोड दिलचस्पी नदीं लेती । वयस्क 

खिर्यो कौ बात सुनने मेँ पह उसे कोड मजा नहीं जता था, ेकिन अव अपनी सखियो को 

सम्भोग की बात करते छन कर वह अपने कान उन बार्तोकी ओर लगाती है। सम्भोग की 

वार्त करो खनने मेँ जवं उते कुच -कुच्‌ दिल यस्यो दौने ल्ग गड है) वच्च होने परं वह बिना 

किसी हिचक के पुरुषों की गोद मेँ बैठ जाया करती थी, ऊेकिंन अवं पहले की तरह पुरुषौ 

गोद मे नहीं ेठती । निःसन्देह यद वाला धीरे-धीरे नवीन यौवन के आविभावसे 
होरदीदै। 
रतवामा यथा- 

व्याहृता म्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमच्छदवलम्नितां शुका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
( रतवामा ) 
मुग्धा नायिका सुरतक्रीडा से बड़ी डरती है । यदौ कारणं है कि.वह्‌ सुरत कै समय सदा 
वामब्ृत्ति का आचरण करती है । इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिकं ने कुमारसम्भव के अष्टम 
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सग से, शङ्कर पावती सम्भोग वणैन से दिया है । 


शङ्कर उसे कुदं कहते थे, तौ पावती कोद भी जवाव नहीं देती थी। जववे उसे 
विंठाने कौ या आलिङ्गन करने को उसका वख पकंडक्तेये, तो वह जानेकी कोशिश 
करती थी । रोकरके साथणकदी शय्या पर सोने परर भौ वह दूसंते ओर मह करके सौती 
थी । इस प्रकार वामबृत्ति का आचरण करने प्रर भी पावती ्ंकर को ` अच्छीदी लगती थी 
तथां उनम रति कौ वृद्धि ही करती थी । 


मृदुः कोपे यथा-- 


 कितवंचरितेनासज्याङे विनेम्रभुजेवं सा। 
चिदुकमलिकं चोन्नम्योच्ेरकरत्रिमविभ्रमा 


नेयनसलिलस्यन्दिन्यो्रे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥ 
( कोपश्दु ) 

मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर मी चस पर गुस्सा करना नहीं जानती ओर 
अगर कीं वह गुस्सा करती भो है, तो उसका युस्सा बड़ा हल्का होता है, उते आसानी से 
खुश्च किया जा सकता है ! सुग्धा की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हृ निम्न उदाहरण दिया 
जा सकता दै- 

नायक ने किसी दूसरी नाधिकं के पासं जाकर ` अपराध किया है | अपराध करके वह 
प्रथम नायिका के पास भाया है; जो सुगधा नायिकां है । इस वक्त इस. नायिका को नायक 
पर गुस्सा तो आ रहा है, केकिन इस गुरसे के पदे पहर आने के कारण वह यह नहीं 
जानती, किःशस गुस्से को किन निकारो से प्रकट ` किया जाय । यह नायिका इतनी मोली है, 
कि कलह तथा मान के अलो का प्रयोग करना उसने अभी सीखादही नहीं है। इधर नायक. 
को इतना तो पता चर गया है; करि नायिका ने उसको उन इरकर्तो को बुरा समक्ा है, उसके 
दिक म कुद कुद गुस्सा भी है । इस रास्ते को खतम करने के लिए बह धूतं नायक, बड़ा ननन: 
होकर उस्ने गोद मे वेढा लेता है, तथा उसकी उडी भौर बारछो कौ ऊंचाकरः केता दहै मौर 
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उसं स्वाभाविक विलास वाली रोती इर नायिका के अस॒ओं से भीगे इए अधर ओष्ट को 
चूमलेताहे। ` ` 
एवमन्येऽपि लनासंदतालुरागनिबन्धना सुग्धान्यवहारा निबन्धनीयाः, यथा-- ; ‡ 
न मध्ये संस्कारं कुखुममपि बाला विषहते (8 पीतन्कि नि 
न निशश्वासेः सुभ्रूजनयति तरङ्गव्यतिकरम्‌ । ग = 
नवोढा पश्यन्ती छिखितमिव भवतु: मतिमुखं 
| प्रोद्रोमाश्चा न पिबति न पात्रं चख्यति ॥ 
`. शके अरावा मुग्धा की दूसरी शृङ्गारी चेष्टे, जो उसके लज्जा से ठके हए अनुराग कणे 
योतक है, कवियों के दवारा वणित की जानी चाहिए । 
यहाँ लज्जा के कारण आवृत अनुराग की अभिन्यज्जना सुग्धा नायिका के इरा किंस 
तरह कौ जा रही है, श्सका वणेन एक कवि ने किया है । नायिका नवोढा है, अमी.अभी 
विवाह के बाद नायक के धर आईं है । एक ओर वद राग के कारण पति को देखना च्यहत्री 
है, दूसरी ओर लज्जा के कारण अपनी उत्सुकता को द्िपाती है । इसीका वणन यहो क्षिया 
गय। है । नायिका किसी पात्र से पानी पी रदी है, (अथवा ्चोधुपान कर रदी है ), समौपस्थित 
नायक के सुख की परद्याई उस पात्र पर पड़ रीदे तथापेय पदाथ म उसका प्रतिबिम्ब 
दिखाई दे रहा है । नायिका उसे एकंटक देखती है ! उधर नायक मी नायिका के समीपस्थ 
होने ॐ कारण अनुरागवद्च स्तन्धं हो रहा है, अतः उसक्नां प्रतिबिम्ब णेता प्रतत होता है जेसे 
चित्रित को मोँति ` चश्रल्ताहीन हौ । नायिका मेँ राग की भावना उदूबुद्ध होने के कारण 
उक रोमान्न खडे हो गये हैँ, तथा नायक कै प्रतिबिम्ब को देखने में वदःइतनो तल्लीन हे कि बौ च 
मँ पूल जेसी द्योटी सी वस्तु के विध्न कोभो बदादत नहीं कर सकती । उसके ससि, स्कर गये 
है वह निःश्वासो के द्वारा लदरो की ओोभाकीखष्टिमी नदीं कर पाती हे, ` वयोकि . नायिका 
म स्तस्म नामक साचतिक भाव की उत्पत्ति हो गहं है । पेय पदां के पीने याः पानपात्र-के 
दिकाने इलाने से नायक के युख के प्रतिरव का ओक्चल हो जाना जरूरी है, सिए वहु न 
तो पीती हयी दहै, न प्रको ही दिलाती है 
समथ मध्या 
मध्योद्यद्योचनानङ्गा मोहान्तस्ुरतच्तमा ॥ १६ ॥ 
सम्प्ाप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोस्या मध्या । 
यौवनचती यथा-- 
श्मालापान्भरविलसो विरख्यति लसद्राहुविक्षिप्चियातं 


नीवीमरन्थि भ्रथिश्ना प्रतनयति मनाड्मध्यनिग्नो नितम्बः । 
उत्युष्पतपश्मुच्छंत्छुचशिखरमुरो नूनमन्तः स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोव्या हरिणशिशुदशो दश्यते यौवनश्रीः ॥ . . 
स्वीया नायिका का दूसरा मेद मध्या हे । मध्या मेँ यौवन ५९ भ्रप्चहो 
खुकी होती हे, वह यौवन व कामवासना दोनों की इष्टि से पूणं रहती है; तथा सुरतक्रोडा 
करो वह मोह के अन्त तक सहन कर सकती है । = 


द्ध क (3 4 अ = व + - ^ काषाये ~ 
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राम को रूप निहारति जानकि केच्चनके नग की परद्ादीं)  . .. 
याते सवै छेषि भूलि गई कर टेकिं रदी पल टारत नाहीं ॥ | 
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| ( यौवनवती मध्या ) 
॥ कामदेव ने सचमुच ही अपने धनुष के किनारे से इस हिरन के वच्चे के समान ओंँख 
| वाली नायिका. के यौवन कौ कान्तिको छ दिया दै, रेखा मादस पडता है । पदरे यह्‌ बड़ी 
बाते बनाती थी, पर अव इसकी बाति कम हो गईं है, जैसे इसके भदो के विलास ने इसके 
आलाप-प्रलाप को कम कर दिया है । जब यद्‌ चरूती है,. तो श्सकी चाल सुन्दर ढंग से हाथ 
| के मटकाने से सुशोभित रहती है । इसकी कमर ( मध्यभाग ) बड़ी पतली है ओर श्सके पुटे 
॥ ( नितम्ब ) बड़े भारी । ये नितम्ब अपने भारीपन कै कारण नौवौकौ मन्थि को बड़ा पतला बना 
| | देते रै। श्सके मोटे भारी नितम्बौ के आगे नीवी की अन्थि बडी पतली नजर आती है । 
॥ | इसके वक्षःस्थल के दोनो किनारे (दिन व दिन) पुष्पित होते जा रहे, अर्थात्‌ इसका उरः 
| स्थल दोनों ओर से बद्ता जा रहा है, तथा उसमे कृचो की अभिदृद्धि हो रदौ रै। नायिका 





॥ की श्स दशा कौ देखकर एेसा जान पडता है किं कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यवेन श्री 
॥ कौ छ्‌ दिया है । इसे यह्‌ भी व्यंग्य प्रकटित होता है, किं नाधिका को देखते ही कामोदीपन 
॥ हौ जाता है। 
| कामवती यथा-- 
|| (स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनगुरसेतुभि - 
|| यंदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपूणंमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्येर तैः परस्परमुन्मुखा | 
नयननलिनीनांकाकृष्टं पिबन्ति रसं श्रियाः ॥ । 
( कामवती मध्या ) । 
यौवनवती मध्या नायिकां में कामसम्बन्धी विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न हौ रहै 
है । ये अपूर्णं मनोरथ कामदेव की नवीन नदौ के चदावं आने के कारण उस चडावके द्वारा 
इवते उतराते दृष्टिगोचर होते है । नायिका ज्जा आदि करं प्रकार के वड़े वड़ सेतुओं कै द्वारा 
। कामदेव कौ नदी के प्रवाह को रोक केर इन मनोरथो को बध के द्वारां नियमित कर देती है । 
श्स प्रकार नियमित किये जने पर भी ये मनोरथ नंहीं मानते, ओर मध्या नायिका को 
| चेष्टा मेँ श्सकी व्यज्जनाहोदही जाती दहै, किवे कामवासना से युक्त रै। ये नाधिका वैसे 
|| ॥ कज्जादि के द्वारा मनोरथं कौ नियमित कर देती दहो, फिर भी स्त्व { चित्रलखित-से) 
| अपने अङ्गो के द्वारा एक दूसरे कौ ओर उन्छुख इेकर { नायक का देश्चने करती इद ) नायक- 
दश्चेनरूप रस का पान श्सी तरह करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के नालं चे उसके रस्रको 
खींचकर पी रही है । 
| ( दंसिनी नलिनीनाल के रस का पान किया करती है, मध्य! नायिकार्पे नजरो से प्रीतम 
| के दशन रूपी रस का पान करती है, इस प्रकार यहाँ हंसिनी ब नायिकाओं का उपमानोपमेय 
मावमीव्यंम्य है) 
॥ 8 मध्यासम्भोगो यथा-- 
| [। (ताव चि रइसमए महिलाणं विन्भमा विराञ्न्ति । 
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जाव ण कुवल्यदलसच्छदहाईं मउलेन्ति णञ्मणाई ॥ 

( तावदेव रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 
यावन्न कुबल्यदलस्वच्छाभानि मुकुल्यन्ति नयनानि ॥° ) | 
॥ एवं धौरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहायम्‌ । | 
॥ 
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| ( मोहान्तसुरतक्तमा मध्या ) 
रेति के समय जिया की शृङ्गारचेष्टा तमी तक सुञ्चोभित होती हे, जब तक किं कमर्लो 
के समानं स्वच्छ कान्ति वारे उनके नेत्र सुकुलित नदीं हो पाते। 
श्सी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाहरण दिये जा सकते हैँ । कोप के समय मध्या के 
धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते है । ( ध्यान रखिये कोपेभृदुः' तथा शखो- 
पायप्रसादनाः होने के कारण सुगा नायिका मे श्स टङ्गं के कोर भेद नहीं पाये जाते । ) 
अथास्या मानदृत्तिः-- 
धीरा सोत्परासवक्रोक्त्या, मध्या साश्व कृतागसम्‌ । 
खेदयेदयितं कोषादधीरा परुषात्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
नायक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) धीरा मध्या ताने 
खनोकर उसका दिर दुखाती हे, धीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही ताने भी सुनाती 
है । तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कडे बचन सुनाती है । 
मध्याधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्पासवकोक्त्या खेदयेत्‌ , यथा माचे- 
न खलु चयमसुष्य दानयोभ्याः 
पिवति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ ! 
बरन विटपममुं ददस्व तस्ये 
भवतु यतः सदशोश्िराय योगः ॥ 
( मध्याधीरा ) 
मध्याधीरा कृतापराध प्रिय करो ताने मारती है । जेसे शिश्चुपालवध के सातवे सर्ग॑का निम्न प्। 
किसी नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास राच्रियापन करके अपराध 
क्रिया है! वहाँ से रोटने पर ज्येष्टा नायिका के पास आकर वह उसे खुश्च करने के लिट 
पव ( किसी वृक्ष का कोमल पत्ता ) उसके प्रसाथना्थं देना चाहता है । नायिका उसे ताना 
मारती हरे कहती हैः-- माफ कीजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नदीं हैँ । जो कोर 
व्ही प्रिया हो, जो एकान्त में तुम्हारा पान ( चुम्बन ) करती हो, तथा (प्रेम करके ) 
व्री रक्चा करतौ हो, जाये, उसे ही यह प्व ( विटप ), अथवा यह्‌ शृङ्गारी रसिक जो 
विय की रक्षा करता है-सौपिये । ताकि कम से कम दोनो समान गुण वालों को योग इमेश्चाके 
क्षि हो जाय । वह तुम्हारी प्रिया दुम जसे विट का पान करती है तथा रक्षाकरती है, श्सकिप 
धविटपः है, ओर इधर यह परल्व भी विटप" है तो क्यो न दोनों विटपो का योग करा देते हो । 
( याँ "विटप शब्द मेँ रेष है--जिसका अथै पव, तथा कामी रसिक भ्यक्ति ( दला ) 
दोनो होता है।) 
धीराधीरा साश्ु सोत्प्रासचक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथाऽमरुशतके- 
वाले नाथ वियुद्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि । 
तक्कि रोदिषि गहदेन वचसा कस्याभ्रतो रुदते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो श्यते +” 
( धीराधीरा मष्या ) | 
धीराभीरा.मध्या एक ओर रोती दहै, साथद्यी नायकके दिक को तानं सुनाकर भी 
खाती है । जैसे अमरुकश्चतक का यड प्रकिद्ध प~~ 
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नायक अन्य नायिका से प्रेमं करने के कारण अपराधी सिदधदहो चुका रै! जवं वधर 
पर आतां है तो ज्येष्ठा नायिका कौ मान व रोष से युक्त पातादहै। उसे मनानेके लियि वद 
कुद कहना चाहता है इसलिए उसे केवर सम्बोधित करता हे “बाले । इसके पके किं वह 
कुद कह पाये नायिका-क्या कहना चाहते है -श्सं बाते की ग्यजनां कराति हए केवर 
^नाथ' इस प्रकार जवाब देती है। यहाँ यह भी व्यंग्य है किं अव आप मुक्षसे प्यार नहीं 
करते है इसलिए मे ओपको "प्रिय" कहते कुद हिचकिचा रदी ह । हाँ मे आपकी दती ह 
ओर आप मेरे स्वामी । इस पर नायक कहता है--“मानिनि, रोष को च्रोड दो । शसोष करके 
मेने क्या किया! है- व्यंग्य है इससे तुम्हारा क्या बिगंडा है।' चतुम्हारे रोष करने से मे 
दुःख हो रहा है” “आपने मेरा कोड अपराध नदीं कियाद. सारे अपर भनेदीतो 
है" अव नायक कुच उत्तर नहीं दे पाता, ती कहता है-- तो फिर तुम गद्वद वचनो 
से कयो रोती दो भँ क्के जगेरो रदी धह मैरे सामने रो रदी. 
नं तुम्हारी क्या हर › श्रिया" नदी, मे वम्दारी प्रिया नदीं हं । इसील्दि तोर रही हं ।' ` 
धीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ , यथा-- | ~ ~ 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुच्च युच्च सखि मादर कथाः । ` 
खण्डिताधरकलङ्कितं प्रियं शक्नुमो न नयननिरीक्षितुम्‌ । 
( अधीरा मध्या) ` 5 1; 
अधीरा मध्या एकं ओर रोती है, दूसरी ओर अपराधी नायक कौ कटूक्ति भी नाती है । 
जैसे निम्न प मे- 
¦ ~; नायकः अपराध करके नायिका के पास लोटा है ओर आक्षर नायिका को प्रकुपित देखता है 1 
उते मनाने के लिए बही कोशिश्च करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती । अन्त मे, जाचार होकर 
बह वापस लोट रह] है । इधर नायिका की सचियाँ दोनो म समञ्लौता कराना चाहती है । 
वे लोरते हर नायक से सकने के लिए मिन्नत करती ह । नायिका देते मौके पर सख्यो से के 
रही है । इते जाने दौ । इसके ठदरने से शया फायदा है । हे सखि इसे छोड़ क्रयो नहीं देती 1 
| इससे ज्यादा मिन्नत मत करो। जो प्रिय दूसरी नायिका के दन्तक्षत अधरसे ` कलङ्कित 
| | चुक्रा दै, उसे दम आंखो से देखने मे अस मथं हे--उसे हम देख मी नदीं सकती, प्रेमालाप 
४0 बं रतिक्रीडा करना तो दूर रदा । 
| ¦ एवमपरेऽपि त्रीडानुपदिताः स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा-- 
11 | ^स्वेदाम्भःकणिकाश्चितेऽपि वदने जातेऽपि, रोमोद्रमे 
१8 चिश्रम्मेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि बृद्धि गते । 
8 1. दु्वारस्मरनिभेरेऽपि हृद्ये नेचाभिययुक्तः भ्रिय- ष] 
8 11 स्तनवङ्गया दठ्केशकषेणघना छेषामृते लुब्धया \ ` 
॥।॥ स्वतोऽनभियोजकत्वं दठकेशकषेणघनाश्टेषाृते लुन्धयेवेत्युतरक्षाप्रतीतेः । 
| | ॥ मध्या नायिका के इस तरई के करं भ्यवहार काव्य म उपनिबद्धः होते है । ये व्यवहार 


| लञ्जा आदि से चिषे नीं रदते ( क्योकि यह्‌ बात सुग्धा मे पार जाती है ); तथा इनके दवारा 
| नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर ्रदत्त करती हे । 


| | | ˆ. १. स्वयमनभियोगकारणः = सुरतेस्वकीय-( मध्या ) प्रवृत्यभ्रयोजकाः, प्रियः स्वयमेव सुरते 
| | ्रवतैतेति समीदते मध्येति भावः । ( खदञ्च॑नाचायः प्रभा दीका ) 
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मध्या नायिका के इन व्यवहारी मेँ से एक चित्र उपस्थित किया जाता है। नायिका के 
सम्मुख नायक मौजूद है । नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीच्र रूप से उसे 
सता रही है । पर वह यह चाहती है, कि नायक स्वयं र त्िक्रडा मँ प्रवृत्त हो । इसलिये स्वयं 
प्रिय के प्रति कोई शृङ्गारी चेष्टा नदीं करतौ । कामोदीपन के कारण नायिका कै सुख पर पसीने 
की बंदे क्क आई है, तथा उ्रके रोगे खड़े हो गये हैँ । उसे वहत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है, 
तथा उसके स्तनो की कैँपकपीं ओर बद्‌ गर है । नायिकां के हृदय मँ कामको वेग इतना बद 
गया है, कि अब रोके भी नहीं रुक पाता । इतन! सब होने पर भी तन्वङ्गी नायिकाने प्रिय 
कौ इसलिए. आलिङ्गित न किया, किं वह उस आनन्द की इच्छुक थी, जो नायक के द्वारा 
हठपृवैक बालो को पकड्ने ओर जोर से आश्लेष करने से मिक सक्ता था । कवि कल्पना 
( उत््क्षा ) करता है मानों वह हठ-केद्चकरष॑ण तथा धनादेष रूपी अमृत कौ अत्यधिक इच्छुक 
( छन्धा) थी । इस उत्प्रेक्षा के द्वारा नायिका का स्वयं क्रीडा में प्रवृत्तन हौना व्यञ्जितहै। 
योवनान्धा स्मरोन्मन्ता प्रगस्भा दयिताङ्गके । 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारस्मे ऽष्यचेतना ॥ १८॥ 
प्रगङ्भा नायिका में योवन का इतनः प्रवाह होता हे, कि वह मानों अन्धी सी हो 
जाती हे । कामसम्बन्धी भाव भी उसे इतने अधिक रहते है, कि जसे वह उनम ही 
पागङ हो गई हो । वह बद डीढ ८ प्रगल्भ )--रुजारहित होती है । रतिक्रीडा के 
समय वह प्रिय के ङ्ग मेँ रेसी चिपकती है, जेसे उसमे विलीन हो जायगी, जौर 
रतिक्रीड़ा मे उसे इतना आनन्द्‌ आता है, किं सुरतक्रीडा की आरम्भक अवस्था ही 
वह अचेतन~सी हो जाती हे 
( इप्ती नायिका को अन्य अलङ्कार शाली व नाव्वश्चाखी प्रौढा भी कते है । ) 
 गोढयौवना यथा ममेव -- 
-  च्रभ्युनतस्तनमुरो नयने च दीर्घे 
वक्रे भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । 
मध्योऽधिकं तनुरतीव गुरनितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्रतयोचनायाः ॥ 
( गाद़यौवना या यौवनान्धा प्रौदा ) 
इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने स्वयं अपनो ही ष्य दिया है । 
इस नायिका के उरःस्थल में स्तन बहुत ज्यादा उठे इहे, नेत्र काना तक पैल हुए 
(लम्बे) व टेदे है; इसकी. मोहे बड़ी टेदी है, ओर इसके वचन उससे भी ज्यादा टदे (व्यंग्ययुक्त) 
दै। इसकी कमर बड़ी पतली है, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी है । इस अद्‌भुत यौवन बाली 
नायिका की चाल कुद्ध धीमी ( मन्थर ) दिखाई देती है । 
यथा च- 
स्तनतटमिदसुततङ्गं निश्रो मध्यः समु्ञतं जघनम्‌ । 
विषमे सगशावा च्या वपुषि. नवे कं इव न स्खलति ॥' | 
नायिका के योवनान्धत्व का दूसरा उदाहरण यह भी दिया ना सकता है । इस नार्थिकां - 
के.स्तन ऊँचे है, कमर नीची ( पतली ) है, ओर जधनस्थल फिर उठा हुमा है । शस तरह 
इसका इारौर विषम-ऊचा नीचा है । हिरन के समान नेत्रवाटी इस नायिका के इस विषम 





| ॥ ९०४ दशरूपकम्‌ 
| तथा नवीन शरीर मे कोन नहीं फिक्षलता है । अर्णत्‌ जो भौ इसे देखता है वही कामासक्त हो 
जाता है । विषभस्थली मेँ कोर भी व्यक्ति चलते समय फिसल सकता है, इसकी मौ व्यंग्य रूप 
मे प्रनीतिदहोरहीहै। 
| भावप्रगल्भा यथा-- 
१ न जने सम्मुखायाते श्रियाणि वदति श्रिये । 

| सर्वाण्यङ्गानि किं यान्ति नेत्रताञ्ुत कणताम्‌ ॥ 


५ ४ कज प 
कृषो १ .। (क वा ~ ण क ~ ~ ~ 
न्रे दिकिरे = ४ का श) क 


| 
1 
| | ( भावश्रगदभा या स्मरोन्मत्ता प्रौढा ) 
 ॥| नायक के समीपस्थित होने या उक्तकी याद आने पर प्रौढा अत्यधिक भावमन्न पार 
| | जाती है । इसका उदाहरण यह रै-- 
| कोर प्रौढा नायिका अपने नायक के समीपस्थ होने कै विषयमे सखिययो को बताते 
| | | &९ कहती है--जव प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बाते कहा करते है, तो युचः उन्हें 
| | देखने ओर उनकी बातें नने के अलावा ऊद नदीं खङ्ता । क्या मेरे सारे ही अङ्गं उस समय 
॥ ओखियानेत्रहो ज्ञतेहै\ 
| रतपरगल्भा यथा- 

| | कान्ते तत्पमुपागते विगलिता नीची स्वयं बन्धना- _ 
| | | द्रासः प्र्टथमेखलायुणधूृतं किञ्चिन्नितम्बे स्थितम्‌ । 

1 एतावत्सखि वेनि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः ४ 

कोऽसौ कास्मि रतं नु किं कथमिति स्वल्पापि मे न स्यतिः ५ 

| ( रतश्रगद्भा, जेस) 
| | करिसी प्रौढा नायिका से उसकी सखियोँ नायक के साथ उसकी ` सुरतक्रीडा के बारे मे १ 
| पद्धती है । नायिका उसका उत्तर देते हए कती. है । हे सखि क्या बताऊ, जक प्रिय शय्या 
॥|॥ खरतक्रीड़ा के ल्थि अति हे, तो मेरी नीवौ का बन्धन अपने आष ही खुल जाता है। 

|| मेरा भधोवख् किंसी तरद कुम्दलाई करधनी के डोरे से रुक कर नितम्ब मे ठहर जाता 

| हे सखि, बरस मेँ श्तना भर जानती हूं । उसके बाद तो मैः उसके भर्गो के स्पशं से भनन्दमें 
। 8 श्तनी विभोर हो जाती हूं, कि मै कौन, वद कौम है, स॒रतक्रीडा क्यादहै, कैसी है, इन 

|| ॥ सारी बाताँका जरा सा भी खयाल सु्चे नहीं रहता । 

| ॥ एवमन्येऽपि परित्यक्तहीयन्तरणा वेदर्ष्येाया अरगरभाव्यवहारा वेदितव्याः। यथा-- 
॥ 11 कचित्ताम्बूलाक्तः कविदगर्पङ्काङ्मखिनिः ` 

॥॥ कचिच्ू्णो्ारी चिदपि च सालक्तकपदः। 

| वलीभज्गाभोगेरलकपतिते शीणंकुुमेः 

|| ल्नियाः सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः ॥ 
| प्रगल्भा के ये व्यवहार लञ्ना से सवधा रहित होते है, तथा उनम अत्यधिक चतुरता 
| ( विदग्धता ) पाई जाती है। शस तरह के प्रदा व्यवहारो का ज्ञान प्राप्किया जा 

॥ सकता है । जेते 


। 
| 
। 
| 
{| किसी नायिका ने, राजि मे, नायक फ साथं विभिन्न प्रकार की कामासक्त विधिर्यो 
| | ( आसनादि ) से रतिक्रीडा की है। प्रातः काल उसकी शय्या के चादर को देखने से इन 


सारी बिभियो का पता र्ण जाता हे । इसी विषय में कनि कहता है, किं शय्या का चादर 
| ( प्रच्छदपट) सनी ( नायिका ) के विभिन प्रकार के सुरत की सत्वनां दे रहा है} चादर परं 
| कहीं तो तास्बूल का निश्चन बना है, तो वह्‌ कहीं अशुर के अङ्गराग~पङ्क ( जो स्तनो पर 





दितीयः श्रकाशः १०४; 


लगाया जाता है) से मलिनिहोरहाहै। कहीं उत पर नायिका के कलाटतद प्र लगाया 
हआ चूण बिखर गया है, तो कटं महावर का पैर चिहित है । दृ्तरी जगह चादर पर नायिका 
की त्रिवली के कारण सिल्वर पड़ौ है ओौर कदं उसके बारहो से गिरे हुए हुए फूल पड़े है । श्स 
तरह ये सारे चिह़् नायिका की नाना प्रकार की सुरतक्रीडा कौ व्य्जना कर रहे है । 

( इस पद्य में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिषिधिर्यो- धेनुक, विपरीत भआदि-की व्यज्ञना 
करा कर नायिका का प्रोदृत्व प्रकटित ` किया ` गेया है! मुग्धा यो मध्या सुरत मेँ इस प्रकार 
का सहयोग नहीं दे सकती, यह सहृदय जानते हीः होगे । ) | 

अथास्याः कोपचेश-- 
सावहित्थादरोदास्ते रतौ, धीरेतरा कधा । 
सन्तज्यं ताडयेत्‌ , मध्या मध्याधीरेव तं वदेत्‌ ॥ १६॥ _ ` 


सहावहित्थेन = आक्रारसवरसोनादरेण च = उपचाराधिक्येन वतेते. सा स।वहि 
त्थादरा, रताब्ुदासीना कद्धा-कोपेन भवति । 

नायक के अपराध करने पर प्रौढा या प्रगल्भा नायिका जित प्रकार से कोप करती ` 
है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथां धीराधीरा! ये तीन भेद किये-जा 
सकते हँ । धीरा प्रगर्भा अपना कोप दो. तरह से. प्रकटित कर सकती हे; यातो ; बह 
नायक का जरूरत से भ्याद्‌ा आद्र. कर्‌, उसे; रजित करे, या. सुरत के प्रति 
उदासीनता दिखा कर रतिक्रीडा मे नायक को सहयोग नदे । अधीरा प्रगल्भा गुस्से 
भं होकर नायक को पीटती दै तथा क्चिङकती हे, धीराधीरा प्रगरभा का व्यवहार मध्या 
जेसा ही होता है, अर्थात्‌ वह तामं मार कर नायके को फटकारती है 

सावहित्थादरा धीरा प्रगट्भा वह नायिका है.जो कोप की दश्चा में अपनी स्थितिकौ चिपा 
कर नायक के प्रति ओर आदर दिखात्ती है; दूसरे प्रकार कौ धीरा रति मेँ उदासीन रहती है । 

सावहित्थादरा यथाऽमरशतक्रे - ` 
'एकत्रासनसंस्थितिः परिहृतः प्रतयुद्रमादृदूरत- 
स्ताम्बूलहरणच्छलेन रभसाश्छेषोऽपि संविश्चितः । 
 श्रालपोऽपि न सिध्ितः परिजनं ग्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ 

( सावदहित्थादरा ) जेसे अमरुकदातक के निम्न पद मे- 

नायक अपराध करे नायिका कै पास लौरा है, नायिका अपने कोपको इस चतुरता से 
बतातौ है, कि नायक को पता तो ल्ग जाय, पर कोष साफ़ तौर से नजर न आवे । जव नायक 
आया, तो उसे दूर से ही देख कर वह भादर करने केलिए उठ खड़ौ इरे, ओर इस तरह नायक 
के साथ प्क दही आसन पर बैठने से. उसने. अपने आपकोबचा च्या। नायक के साथ एक 
साथनवेठ कर वह कोप की व्य्जना कर्‌ रही है, प्र उठने के आद्र कै बहाने बह उसे 
दपा भी रही है । नायक उसे आलिङ्गन करना चाहता है, लेकिन एक दम ताम्बूढ लने के 
बहाने से कतरा कर, उसने आलिङ्गन मेँ मी विन्न डाल दिया। नायकं के सेवा-श्ुभरुषा के 
ठि वह वार-वार नौकरो को पासमें शुाती ही रही, ओर इस तरह उसने नायक से 
बातचीत भी न की । इस प्रकार नाना प्रकार से नायक की शुश्रुषा भादि करके चतुर नायिकां 
ने अपने कोपर कौ सफल बना दिया । 


१४ द० 


| कै ` 








| १०६ दशरूपकम्‌ 
॑ रताबुदासीना यथा--' 
॥ आयस्ता कलं पुरेव कुरुते न खंसने वाससो 
॥ भभनभरूगतिखण््यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
॥॥ अन्गान्यपेयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
| ||| तन्ग्या शिक्षित एष सम्प्रति कृतः कोपप्रकारोऽपरः ॥” 
|| ( रति मे उदासीन-रताबदासीन ) जैसे निम्न प मे- 
| अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रीडा मेँ प्रवृत्त होता है। 
प्र नायिका-कोप के कारण सुरतक्रीडा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन वृत्ति से स्थित 
ति रदती है । पङ रतिक्रीद़ा के ङिए नायक के पकड़ने पर तथा वख को ढीला करने प्र कलद 
| करती थी, पर अव वह्‌ उस तरह से कह नहीं करती है । जब नायक रतिक्रीडा के समय 
केशग्रहं करता था, तो वई भौहि टेदी करके उसके अधर को दतो से काटा करती थी, पर अव 
फसा भी नदीं करती । अव नायक के द्वारा हठ से आलिङ्गन करने पर वह अपने अङ्गौ को स्वयं 
नायक को सौप देती है, पदक की तरह उसका विरोध नदीं करती । इस तन्वी नायिका से यह 
नये ङ्ग का कोप, पता नदीं, कदां से सीख च्या है। 
| इतरा त्वधीरभरगल्मां पिता सतौ सन्तज्यं ताडयति । यथाऽमरुशतके-- 
| कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्धा दृढं 
| नीत्वा केडिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
| भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य इश्ेितं 
| धन्यो हन्यत एष निहतिपरः प्रेयान््दन्त्या हसन्‌ ॥' | 
| | ( अधीरा प्रगक्मा ) ` + 3 
|| ॥ अधीरा प्रगल्मा अपराधी नायक को गुस्से से फटकारती है भौर पीती है, नेसे | 
|| भमरुकशतक मँ-- । 
॥॥ अपराधी नायक के घर पर आने पर श्चामं के वक्तं नायिका उसे कोमल व॒ चञ्रर बाहुर्भ ्‌ 
। ||| कौ कतां के पादा से, युस्ते के कारण मजबूती से बोधकर क्रीडागृह मे ठे जाती है, वदँ | 
॥ | पर सखियो के सामने स्वङ्ति वाणी के दवारा उससे कती दैत फिर करोगे, ओर इस 
|| तरह उसके अपराध को खचित करती है । रोती इदे नायिका के दवारा लज्जित तथादंसता 
|| हुआ यह धन्य नायक पौटा जा रहा है । 1 
11 धीराधीरपगल्भा मध्याधीरेव तं बदति सोस्प्रासवकरोक्त्या । यथा तत्रैव-- 1 
। | कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
। ॥ यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 
|| तस्य परम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं 
॥ | त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥ 
- ( धीराधीरा प्रगरभा ) 
धौराथीरा प्रगद्मा उसे मध्या धीराधीरा की तरद तान मारती है । जेते अमरंकशतक का 
# 1 ही निम्न प्य- 
# | । अपराधौ नायक नायिका को प्रसन्न करनेके लिए बड़ी मिन्नत करता है। उसी का उत्तर 
। ¢ 
£ 
‡ 


१ || 
नध क्वि? २ 
- दरदः 
----- - 





देते इए नायिका कती है-हे नाथ, देखो, अव उस प्रेम का अन्त हो चुका दहै, जिस प्रेम में 
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कोप, मौहो को टेदा करना, निग्रह तथा मौन का व्यवहार होता थ।, तथा वह॒ कौप एक दूसरे 
की ओर हसकर अनुनय करने व देखने भर से समष्ठदहो जाताथा। अवतोवहप्रेमदही 
समाप्त हो चुका है, ( फकतः ) वम सुज्ञ प्रसन्न करने के जिए पैरो म लोट रहे हो, ओर स॒द्च 
दृष्ट का गुस्सा शान्त ही नदीं होता । 


पुनश्च ज 
देषा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यसुग्धा द्ादशोदिताः । 
मध्याप्रगल्भामेदानां भस्येकं जयेष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । सुग्धां 
त्वेकरूपेव । ज्येष्टाकनिषे यथाऽमरुशतके-- 
ष्टवैकासनसंस्थिते प्रियतमे पथादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितकीडानुबन्धच्छलः । 
$षदरक्रितकन्धरः सपुलकः म्मोह्ञसन्मानसा- 
मन्तर्हांसलसत्कपोकफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 

न चानयोरदाक्षिण्यम्रेमभ्यामेव व्यवहारः, शपि तु प्ेम्णापि यथा चैतत्तथोक्तं दक्षिण- 
लक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-श्रधीरमध्या-धीराधीरमध्या-घीरमगत्भा-अधीर- 
प्रगल्भा-घीराधीरप्रगल्भामेदानां अत्येकं ज्येष्टाकनिष्ठाभेदादूद्रादशानां वासचदत्ता-रलाच- 
लीवत्मवन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविभ्रवन्धेष्वनुसतंन्यानि । 

सुग्धा के - अरावा दूसरी नायिकार्णै-तीन तरह की मभ्या तथा तीन तरह की 
प्रगरभा-ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती दै-इस तरह सब मिलाकर 
ये १२ प्रकार की होती है। 

(ध्यान रखिये ये मेद मुग्धा के नदं होते, बह केवल एक ही तरह की होती है । ) 

ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का उदाहरण अमरुकश्चतक का यह पद्य दिया जा सकता है-- 

नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकां एक ही .आसन पर वैटी 
है । सलिए वह आदर के साथ (कुद भय से ) धीरे धीरे पीछे से वदाँ पचता है । वहाँ 
जाकर वह क्रीडा करने के दधौगसे ज्येष्ठा नायिकाकेनेत्रोको दोनों हासे .बन्दकर देता 
हे । इसके बाद वह्‌ धूतं नायक अपनी गरदन को जरा टेदौ करके, रोमाञ्रित शकर उस कनिष्ठा 
नायिका को चूम लेता दै, जिसका मन प्रेम के कारण उर्रपित हो रदा है, तथा जिसके कपोल- 
फलक आन्तरिक दती के कारण सशोभित हो रदे है । 

नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवल दाक्षिण्य म्यवदहार ( सहृदयतापूणं व्यवहार ) पाया जातां 
हो र परेम कनिष्ठा के प्रति ही हो, रेल्ला मानना ढौक नहीं है न ेसा होता ही है । वस्तुतः 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता हे। क्योकि दक्षिण नायक के लक्षण के समय 
यह स्पष्ट बताया गया है कि उसका प्रेम सभी सेहो सकता है।१* इस प्रकार धीरमध्वा, 
अधीरमध्या, धीराधौरमध्या, धीरप्रगद्भा, अधीरप्रगल्मा, भीराधीरप्रगद्मा इन दः भ्रकार की 
नायिकाओं के पुनः ज्येष्टा व कनिष्ठा इ्न दो भेदो के अनुसार बाद मेद दोतेदै। इन 
१२ भेदो के उदाहरण महाकवियो की रचनाओं म वासवदत्ता रत्नावरो आदिके रूपमे 
पाये जा सकते है । 





: १, देखिये--'स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोङ्गराजस्वसुः शत्यादि . उदाहृत पच 
का प्रकरण) 





“१८८ ` प्देशंरूपकेम्‌ 
` श्धान्यच्ली-- 

| श्नन्यखो कन्यकोट। च नान्योडा ङ्गिस्से कचित्‌ ॥ २० ॥ 

कन्यातुरागमिच्छातः कु्यादङ्गाङ्गिसंश्रयम्‌ । 

नायिका का दूसरा मेद्‌ अन्य स्री ( परकीया ) होता है । यह अन्यद्लीदो तरह 
की हो सकती रहै-किसी की अविवाहित पुत्री ( कन्या ) तथा किसी दूसरे भ्यक्ति की 
परिणीता खी । नाटकादि म अङ्गी ( प्रधान) रस के आङ्म्बन के रूप मे अन्योढा 
(अन्य परिणीता ) परकीया का वणन कभी भी नहीं करना चाहिए । कन्या के प्रति 
अनुराग अङ्गीर का भी अङ्ग हो सकता हे, अङ्गरस का भी । अतः कन्या के अनुराग 
वणंन में कोई दोष नहीं हे । | । 


नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा- ५: 
इष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्ण्हे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न चिरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्ररमितः खोतस्तमाखाकुलं 
नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरख्च्छैदानलम्रन्थयः ॥' 
( नायकान्तर सम्बन्धिनी परकीया ) 


( कभी कोई परिणीतां खी मी करंसी उपनायक ते प्रेम करने ल्गती है । लौकिकं व शाखीय 
-अर्यादां की दृष्टि से यह अनुचित भलेदीहो, पर रेसा लोकें देखा अवद्य जाता है, इस 
` छिद रस~जज्ञ मे इसका दृष्टान्त देना जरूरी हो जाता है । संस्कृतं के करे पुक्तक पयं इन 

परकीयाओं की चेष्टां पर मिल सक्ते है । हँ अद्वीरस मेँ इनका निबन्धन इसलिए अनुचित 

माना गया है किं इस प्रकार का प्रेम नेतिकता के विरुद्ध है ) यँ इसी का एक उदाहरण देते दैः - 

कोरे परकीया नायिका उपपति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सहेटकी ओरजारही 

है । अपनी वास्तविकता को चिपाने के लि वह दूर के क्षरने से पानी छाने का बहाना बना 

रही है । अप्रनी वातको पक्का करने के लिए वह पहले से दी ` एकं पडोतिन से इस तरह से 

¦ कंहती है, फ प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के वाच्याय पर्‌ विश्वास करे । हे पड़ोसिनः, जरा 

` हमारे इस घर प्रर भौ नजर .डार्ती रहना । शस ठ्डके के पिता प्रायः कुर्टका खारा पानी 

नहीं पीते हैँ ( खारा पानी नदीं पी्येगे । ) उ्सल्यि म अकेली ही दूर के उस स्चरने से पानी 

लने जारी हूं, जो तमाल के पेडों से ओदृतं है। परवाह नदी, एक दूसरे से धने सटे हुए पुराने 
नर की ग्रन्धिर्योँ मेरे शरीर को खरोच डल । ¦ . 

यौ परकीया की इस उक्ति से यहं प्रकटितं होता है कि नायिका उपनायक से की जाने 
` वारी रतिक्रीडा के समय के दद्चनक्षत वे नखक्षत को दिपाने के लिए पहलेसे दी अपनी 
` पृष्ठभूमि तेयार कर रदी है। साथ ही अपने परिणता परति के लिए किये गये “अस्य शिशोः पिता! इस 
1 प्रयोग से कोरे कोरे सहृदय यह भावं भी प्रकटित होता मानते दै कि वहु मेरा "प्रिय" नदह है । 

इयं त्वङ्गिनि प्रधने रसे न कचिज्निवन्धनीयेति न श्रप्चिता । कन्यका तु पित्राया- 
 यत्तत्वादपरिणीताप्यन्यज्ञीत्युच्यते, तस्यां पित्रादिभ्योऽलभ्यमानायां सुलभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयातस्रच्छननं कामित्वं प्रवतंते, यथा माकत्यां माधवस्य सागरिकायां 
, च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधानामरधानरससमाश्रयो निवन्धनीयः । यथा 
रज्नाचरीनागानन्डयोः सागरिका-मल्यवत्यनुराग इति । 
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शस परकीयां नायिका का ` प्रधानं रस मेँ निवेन्धन करना उचित नही, ‡सलिए विस्तार 
से वर्णन नदीं किया गया है ।* 
कन्यका को अन्य खी ( परकीया ) इसच्यि कहा जाता है फि वह शादी न हने के पहछे 
पिता आदि के आधीन होती है। उस कन्या को पिता अदि केद्वारा निग्रह्ीत होने के कारण 
यद्यपि प्राक्च नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुल्म है, फलतः नायक दिप च्छि कर उससे 
प्रेम करता है, क्योकि वह नायिका दूसरे छोगो कै वश्में होतीदहै, या फिर नायक अपनी 
ज्येष्ठा नायिका ( स्वकान्ता ) से डरता है । जेते एकदढंगका चा प्रेम माल्तीमाधवमे माधव 
का मालती के प्रति रहै, दूसरे ढंग का रत्नावलो नाटिका मे सागरिका के प्रति वत््षराज उदयन 
का है। एक स्थान प्र ष्परोपरोध' तथा दूसरे स्थान पर “स्वकान्तामयः दिपे प्रेम के कारण 
है । कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा ते प्रधान या अप्रधान दोनो प्रकारके रसोमें 
निबद्ध कर सकता है । जते रत्नावली व नागानन्द मेँ क्रमश्च: सागरिका तथा मलयवती क; 
 जरेम । रत्नावली नाटिका मे सागरिका काप्रेम प्रधान रसम निबद्ध, जब कि नागानन्द में 
भख्यवेती व जौमूतवाहन का प्रेम प्रधान रस में निवड नदीं हमा है, क्योकि वरँ प्रधान रस 
जीमूतवाहन की दयावीरता का अभिन्यज्ञक वीर एस है । 
साधारणद्यी गणिका कलाप्रागरभ्यधोत्यंयुक्‌ ॥ २९॥ 
तीक्षरी श्रेणीकी नायिका साधारण खी हे, यह गणिका होतीहे, जो कराचतुर, प्रगस्भा 
तथा धूतं होती हे । 
तच्यवहारो विस्तरतः शाच्नान्तरे निदशितः। दिन्मात्रं तु- 
उलकामसुखाथोज्ञस्वतन्बादंयुपण्डकान्‌ । 
रक्तेव रञ्जयेदाच्यान्निःस्वान्माजा विवासयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इसका व्यवहार दूसरे श्याल ( वास्स्यायनादि ) मँ विस्तार मे दिखाया गयां है। यँ 
उसका सङ्केतं भर दिया जाताहै। 
जो रोग द्िपकर कामतृ्ि करन चाहते है, जिनसे बडी सरर्तासे पंसार 
जा सकता है, जो बेवकूफ ८ मूख॑ ) ह, आजाद्‌ है, घमण्डी है, या ` नपुंसक है, पेते 
रोगो से गणिका डोकं इसो तरह व्यवहार करती है, जेते वह उन सचमुच प्रेम करती 
हो, किन्तु उसी वक्त, तकं जवं तक किं उनके पास पेसा है । जब वह दैख केती हे, 
गरीब (निःस्व) हो गये ह, तो वह उन्हें अपनी मा के दारा घर से निकर्वा देती हे । 
छलं ये कामयन्ते ते छ्ञकामाः श्रोत्रियवणिग्लिद्गिमरशतयः, खुखाथः श्रप्रयासावा- 
परधनः सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूख स्वतन्त्रो निरङ्कुशः, अहंयुरदङ्तः, पण्डको वातपण्डादिः, 


१, बाद के एक भक्तिवादी रसश्चाखी रूपगोस्वामी ने कृश्णभक्तिरूप माधुयैरस मेँ अद्गीरस 
मे दी परकीया काउपादान उचितं माना है; पर वह गोपिकावे कृष्ण के प्रेम तक दी सीमित हैः- 
:: नेष्टं यदङ्गिनि रसे कविभिः परोढा, तद्धोकुरंबुजद्‌ शां कुलमन्तरेण । 
आं सया रतिविषे रवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डल्श्चेखरेण ॥ 
( उज्ञ्वर्नीलख्मणि में उद्धत, १. ९९ ) 
३. प्रमा के निबद्धा स॒दश्च॑नाचायं का शसं सम्बन्ध मे-मल्वत्यतुरागश्वाऽप्रथानरस-(शृङ्गार) 
समाश्रयः जीमूतवाहनस्य तत्रत्यनायभस्य प्राधान्येन खान्तर सनायकल्वादिति विवेकः--यह 
: कहना चिन्त्य रै । क्योकि धनज्ञय व धनिक दोनो के मत के यह्‌ विरुड पड़ता है, जो शान्तरस 
को नवँ रस नदीं मानते । ( दे° प्रकाश ४, का. ३५ ) वे नागानन्द का रस "वीर मानते हैः- 
अतो दयावीसेत्साई स्थैवं तत्र स्थायि तं तत्रैव शक्गारस्याङ्गत्वेन चक्रव तिष्व वधश्च फक्त्वेनाविरोधात्‌। 








११० दशरूपकम्‌ 


एतान्बहुवित्तान्‌ रक्तेव॒रलयेदर्थाथम्‌-तत्पधानत्वात्तद्‌एतेः, ग्रहीतार्थान्कुषटिन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय । इदं तासामौत्सर्मिकं रूपम्‌ । 

जो रोग धिप दिप कर कामतृष्ति करते हैँ या प्रेम करते है, जेते बेदपाढठी श्रोत्रिय, बनिये, 
संन्यासी या दूसरे लोग; जिने खख से बिना किसी प्रयास के धन प्राप्तौ सकता है, जो 
मूखं है, स्वतन्त्र अर्थात्‌ निर ङश रै, अहंयु अर्थात्‌ अहङ्कारी है, पण्डक अर्थात्‌ वातपण्डादि रौर्गो 
से पीडित ( नपुंसक ) है, श्नके पास बहुत पेसा होने पर गणिका उनके प्रति भनुरक्त-सी 
होकर उन प्रसन्न करती रहती है । जव उनसे सारा पैसा ठेठ च्या जाता है, तो वह उन्हे मा 
( कुट्टिनी ) के द्वारा धर से निकठ्वा देती है । यह उनका सामान्य ( ओत्सगिक ) लक्षण है । 


ह्पकेषु तु-- 
(१)र्तेव त्वप्रहसने, नेषा दिव्यचरपाधये। 

अहसनवर्जिते भ्रकरणादौ रक्तेवेषा विधेया । `यथा श्च्छकटिकायां वसन्तसेना 
चारदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु दिग्यद्रपनायके नैव विधेया । 

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिकाको नायकके प्रति अनुरक्त रूपमे ही चित्रित करना 
चाहिए ८ चादि प्रहसन मे उसका अनुरागी रूप हो सकता है )। नायकके दिव्य कोटि 
के होने परया राजा होने पर रूपक में गणिका का निबन्ध नहीं होना चाहिए । 

प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि कूपको में इसक्रा अनुरागी रूप ही निबद्ध श्रिया जाना 
चाहिए । जसे मृच्छकटिक मेँ वसन्तत्तेना गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है। प्रहसनमें 
इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, क्योकि वहां बह हास्यरस का अवलम्बन है। 
दिन्यनायक तथा चृपनायक वाले नाटकादि में इसका सभावेश्च उचित नदीं । 


थ भेदान्तराणि- 
्साम्ाववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ ॥ 
स्वाधीनपतिका वासकसना विरहोक्ण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा 

परोषितग्रिया अभिसारिकेत्य्टौ स्वन्लीप्रतीनामवस्थाः । नायिकाप्रथतीनामप्यवस्थारूपत्वे 
सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धर्मित्वप्रतिपादनाय । शष्टाविति न्यूनाधिकम्यवच्छेदः । 

ये सभी तरह .की नायिका अवस्था मेदसे आठदही तरह की होती £ 
स्वाधीनपतिका, वाप्कसजा, विरहोक्कण्ठिता, खण्डिता, कटठहान्तरिता, विप्ररुञ्धा, 
भ्रोषितप्रिया, तथा अभिसारिका । | 

वेते तो नायिकां मे नायिकात्व आदि (आदि से शुगधा, मध्या आदि का समावेश्य 
होगा ) मी उनकी अवस्था के घोतक ही नदीं, फिरभी इन दृसरे दङ्गकी अवस्थार्ओका 
प्रतिपादन श्सल्यि क्रिया गया है, कि पहली अवस्थां को धमी माना गया है, श्न अवस्थां 
को धमे। जिस प्रकार ध्मींव धमं, गुणी व गुण, विद्धोष्य व निज्चेषणदो भिन्न भावोँका 
प्रतिपादन करते दहै, वसे ही सुगधादि अवस्था विक्ष्य है; स्वाधीनमतकादि अवस्था 
बिरोषण। ये. अवस्था आबो, न ज्यादा, नकम इस पर जोर देनेके ङ्प अष्टावेव" 
इस अवधारण का प्रयोग इवा है। शसी को आगे स्पष्ट करते है कि ये अवस्थार्दे आठ से कम 
नदी हो सकती, क्योकि इनमें से किसी का भी एक दृस्तरे मेँ अन्तभाव नदीं हो सकता । 





न च वासकसजादेः स्वाधीनपतिकादावन्तमावः, अनासन्नप्रियत्वाद्रासकसल्ना्या नं 


( १ ) कूपके तनुरक्तैव कार्या प्रहसनेतरे' इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वाधीनपतिकाल्वम्‌ । यदि वचैष्य्पिथापि स्वाधीनपतिका प्रोषितभ्रियापि न एथग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाविदितप्रियव्यलीकायाः खण्डि 
तात्वम्‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितप्रियात्वम्‌ । स्वयमगमनान्नायक प्रत्यपरयोज 
कत्वाज्ाभिसारिकात्वम्‌ । एवमुक्कण्ठिताप्यन्येव पूर्वाभ्यः । श्रौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमया 
तिकृत्तिविधुरा न वासकसन्ना, तथा विप्रल्धापि वासकसज्ञावदन्येव पूर्वाभ्यः+--उक्त्या 
नायात इति ्रतारणाधिक्या् वासकसन्नोत्तण्ठितयोः प्रथक्‌ । कलहान्तरिता तु यपि 
चिदितव्यलीका तथाप्यगृहीतप्रियानुनया पश्वात्तापप्रकाशितप्रसादा परथगेव खण्डितायाः । 
तत्‌ स्थितमेतदृष्टावचस्था इति । 


वासकसञ्जादि नायिका-करोरि का अन्तर्भावं स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि मं नदी श्या 
जा सकता । वास्कसञ्ना ओर स्वाधीनपतिका एक नदीं मानी जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वासकसल्ना मेँ नहीं पाद जा सकती), क्योकि स्वाधीनपतिका का पति उसके 
समीपस्थ होता है, जव कि वासकसञ्ना का पति (प्रिय) आसन्न या नायिका के समीपस्थ 
नीं होता । वासकसस्ना नायिका का वह मेद्‌ है, जव कि नायक आने वाला है ओर उसकी 
प्रतीक्षा म वह साज-सञ्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसस्ना एष्यस्िया 
८ जिसका पति आने वाला है ) है । अगर इस एष्यत्पिया को भौ स्वाधीनपतिका मान लिया 
जायगा, तो फिर प्रोषितप्रिया कौ भो अल्गसे मानने की क्या जरूरतदहै। देखा जायतौ 
एष्यस्पियत्व उसमे भी पाया जाता है । यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, किं वासकसञ्जा 
तथा उसकैप्रिय के बीच का दैश्चकाक का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय 
के बीचका देशकाल का व्यवधान लम्बा है, तो हम इस व्यवधान कौ कोई निश्चित सीमा नदीं 
बता सके कि यहाँ तकं समीपता (आसत्ति) मानी जायगी ओर इसके बाद दूरौ) 
इमारे पास व्यवधान के कोटिनिरधारण की कोर तराजू तो नदीं है । साथ हीःखण्डिता जेते 
भेद को भौ अलयं मानना दही होगा, क्योकि खण्डिता वही दहै जिसेग्रिय के अपराधका 
पता र्ग जाता है । जिसे प्रिय के अपराध का पता नदीं चलता ( अविदितप्रियन्यलीका ), वह 
खण्डितात्व से धुक्त नदीं हो सकती । जो नायिका किसी नायक के साथ ॒रतिक्रीड़ मेँ प्रवृत्त है 
या रति कौ शच्छा से युक्त दै, उसे प्रोषितप्रिया नदीं माना जा सकता । साथ हौ देसी नायिका 
को अभिसारिका भी नदीं कदा जा सकता, क्योकि वह खुद नायकं के पास नदीं जाती, तथा 
उसमे नायक कै प्रति प्रयोजकत्व नद पाया जाता। अभिसारिका मे नायक को अपने परास 
बुलाने का या स्वयं उस्सके पास जाने का धर्म पाया. जाता दहै। शस तरह उत्कण्ठिता 
( विरहोत्कण्ठिता ) भौ उपयुक्त स्वाधीनपतिका, वासकसस्जा, प्रोषितभ्रिया, खण्डिता या 
अभिसारिका से भिन्न है। नो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने प्र 
उसके न अने से व्याकु रहती है, वह वासकसञ्ना नदीं मानी जा सकती, उसे विरहो- 
त्कण्ठिता ही मानना होगा । इसी तरह विप्रकब्धा भी वासकसज्जा की तरह दूसरी अवस्था 
वाली नायिकार्थं से भिन्न दही है। विप्रलब्धा का प्रिय आने का वादा करके मी नहीं जाया 
श्स प्रकार वहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता पाई जाती है, इसलिए विप्रलब्धा वासकसज्जा 
तथा उत्कण्ठिता दोनो से भिन्न है। खण्डिता नायिका अपने श्रियके परनारीसम्भोग रूप 
अप्रा को जान जाती है, कलदान्तर्ता मँ भी यह बाततो खण्डिता के समान ही पाई 
जाती है, किन्तु वह नायकं के अनुनय विनय करने पर भी नदीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं 
होती, बाद मे जव नायक चला जाता है तो पश्चाताप के कारण प्रसन्न हो जाती ह। इस 
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प्रकार कलहान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है) इस प्रकार यह. सिद्ध दहो गया, करि. 
नायिकाओं मे भाठ ही अवस्था है । 


तत्र-- 
्आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतेका । 
यथा-- 
मा गवंमुदरह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मज्ञरीति । 
दछन्यापि किं न सखि भाजनमीदशानां 


| वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ 
जिस नायिका का प्रिय समीप मे रहता है तथा उसके आधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती हे, वह स्वाधीनभैका कटलाती दै । जेस, ` 
कोर सखी किसी स्वाधीनभतका के गव को देखकर उससे कह रही है । मेरे कपौलफलक 
पर प्रिय के.स्वयं के हाथो से चिश्रित पत्रावली ( मज्जी ) विमान है-यह समञ्च कर धमण्ड 
न करो । हे सखि, अगर कान्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पशं से जनित कम्प शश्च बन कर 
विश्न करे, तो क्या कोर दूसरी नायिका रेसी ही पत्रावजियो का पात्र नहीं वन सकती । 
दूसरी नायिका मी कान्त के अपने हाथ से चित्रित पत्रावली से युक्त हौ सकती है, किन्तु 
कान्त के स्पद्चं के कारण उन्म इतना कम्प हौ जाता है, कि कान्त पत्रावली नहीं लिख पाता । ` 
( व्यंग्य है- व्यो मण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी; प्रकार के 
कम्पादि सा्तिक भाव का अनुभव नदीं करती, तम्डारी सहृदयलश्चल्यता हे । सच्चे राग 
को तुम क्याजानौ।) | - , बय 
भदा षासकसल्ञा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४॥ = ` ` 
स्वमात्मानं वेश्म च हषेण भूषयत्यष्यति प्रिये वासकसन्ना । यथा-- | 
.  (निजपाणिपल्ञवतटस्वलनादभिनासिकाविवरमुत्पतितेः । 
1: + श्रपरा परीय शनकसुसुदे सुखवासमास्यकमलश्वसनेः ॥' 
` वासकसज्जा वह नायिका हे; जो भिय के आने के: समय ` हषं से अपने ` आपको 
सजाती दै । | 
वासकसज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने प्र ` अपने आपको व अपने धर को 
खुश से सजाती है ) ` श्सका उदाहरण शिष्युपाकवध के नवम सग॑का यह्‌ पद्य दिया 
जा सकता हैः- 
कोद नायक्रा अपने हाथ रूपी पल्लव के किनारे से स्खलति होने के कारण नातिका कै 
चिर की गोर उडे इ मुख~कमल के वायु ( युखश्वास ) के दवारा धीर से भपने मुंह कौ 
सुगन्थिं की परीक्षा करके प्रसन्न हो रही थी। | | 
श्रथ विरहोत्कण्ठिता-- ` 
चिरयत्यव्यलोके त॒ विर(१)दोकण्टितोन्मनाः। 


-~- ~~ - -- 


८ १ ) विरहोत्कण्ठिता मताः इति पाठन्तरम्‌ । 
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सखि स विजितो वीणावायेः कयाप्यपरल्निया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्वलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥ 
प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठित मन 
से उसकी प्रतीक्ता करती हे, वह विरहोत्कण्ठिता दै । 
किसौ नायिका कैप्रिय केअनेिका समय व्यतीतदहौ चुकादहै। आधी रात होने को 
आई, पर वह अभौ तक नदीं आया है । इससे नायिका बड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से 
कह रही है । हे सखि, एेसा जान पडता है किसी दूसरी खी ने वीणा आदि वायो के द्वारा 
उसे जीत ल्या है । सचमुच हौ उन दोनो मेँ रात मर क्रीड़ा करने की शतं हो चुकी है। 
अगर एेसा नहीं होता, तो हरसिङ्गार कर एूल के चर जाने पर भौ भौर चन्द्रमा के आकाश्च के 
बीच आ जाने पर भी, मेरा प्रिय क्योँ देर कर रहा है। 
अथ खण्डिता-- 


लाते ऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेर््याकषायिता ॥ २५ ॥ 


यथा- 
नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरो्ठं पाणिना दन्तदषटम्‌ । 
मरतिदिशमपरख्रीसङ्गशंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥" 
जब नायिका को किसी दृसरी ची से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता 
हो जाय, तथा इस अपराध के कारण वह ई्यां से कलुषित हो उठे, तो वह 
खण्डिता कहकराती है । 
जसे शिद्ुपा के ग्यारदवे सग का निम्न पच । 
कोड नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है। वह अन्य नायिकादत्त अपने नखक्षत 
व दन्तक्षत को उत्तरीय आदि से चिपा रहा है । नायिका यह सब समञ्चती इश कहती है । 
तम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत कै चिह्न से युक्त अङ्गकौ दपा रहेहो। अन्य स्गीके 
दति से काटे हए ओठ (अधरोष्ठ ) को हासे ईक रहेहो। लेकिन चारौ दिश्ा्भो मेँ 
फलता हआ; अन्य क्ली के सम्भोग की सलना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( सुगन्धि ) 
किंसके द्वारा चिपाया जा सक्ता है । तुम नखक्षत व ॒दन्तक्षत को लाख दिपाओ, तम्हःरी 


देह से अने वाली यह नरे खुशवृ ही भिप्ी दूसरीखीके साथकी हुई रतिक्रीडाकी 
घचनादेरहीदहै। 


थ कलहान्तरिता- 
ऽमषाद्विधूते ऽनुदायातिंयुक्‌ । 
यथा-- 
निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निमूंलमुन्मथ्यते 
निद्रा नेति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तदिवं रुदते । 


श्नं शोषमुपेति पादपतितः प्रयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते भानं वयं कारिताः ॥ 
१४ द° 
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| १९४ ट दशरूपकम्‌ 
कलहान्तरिता नायिका वह ह, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका 
| तिरस्कार करती है, बाद मेँ अपने भ्यवहार के विषय में पश्चात्ताप करती है । 
किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति मान कियादहै। बाद मेँ अपने व्यवहार पर 
पश्चात्ताप करती हह नायिका अपनी सखिर्यो से कह रहौ है । प्रियतम के.अपमान के पश्चात्ताप 
| | ॥ | ॑ के कारण जनित निःश्वास जेसे सारे सुख को जला रहे दहै; हृदय जेसे जड से हिर रहा है- 
। || | उन्मथित हो रहा है; रात म नीद मी नदीं आती; प्रियतम का मह मी दिखाई नहीं देता; 
। ||| ( क्योकि वह रुष्ट होकर कौट गया है ); रात दिन रोने के सिवा कुद नदीं खञ्चता । हमारा ` 
| ॥ शरीर खख गया है, इधर हमने पैरो पर गिर कर अपराध कीषक्षमा मोँगतेहए प्रिय कामी 1 
| | | तिरस्कार कर दिया। हे सख्यो, बताओ तो सदी, तुमने किंस गुणको सोच.क्र इमे 
|| प्रिय के प्रति मान करवाया था। 


||| 
| अथ विश्रलन्धा-- 
| विप्रलब्धोक्तसमयमप्रापते ऽतिचिमानिता ॥ २६ ॥ 


यया- 


| “उत्तिष्ठ दृति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
| | याऽतः परमपि जौवेन्नीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥" 
| | | प्रिय के दत्तसंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको 
| अत्यधिक अपमानित समश्चती है, वह विप्रु्धा कहराती है । 1 
| नायिका सङ्कतस्थल ( सहेट ) पर वदी देर से दत्तसङ्केत नायक की प्रतीक्षा कर रहीहै। 
| | उसके न आने पर श्यं्चला कर वह अपनी सखी (दूती ) से कहं रही हे । हे दूति, अब उठो 

| अधिक देर तक इन्तजार करना व्यथं है! चलो चलं। एक पहर इन्तजारमें बीत गया पर 


न 
ह । 


। | फिर मी बह नहीं भाया । जी नायिका इसके वाद भी जिन्दी रह सके, उसी कां वह प्रिय 
|| ( जीबितनाथ ) हो सकत हे । 
। {|| अथ प्रोषितप्रिया- 
ह || दुरदेशान्तरस्थे तु कायतः प्रोषितभ्रिया । 
|| यथाऽमरुशतक्रे-- 


॥॥ (आदष्टिप्रसरास्मियस्य पदवीमुद्रीच्य निर्विण्णया 
। | | विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सपंति । 
 ॥। दत्त्वेकं सशुचा गं प्रति पदं पान्थन्नियास्मिनक्षे 
|| माभूदागत इत्यमन्द्वकति्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 8 
||| जिस नायिका का प्रिय किसी कायं से दूर देशच मे स्थित होता है, वह प्रोषितप्रिया = 
( भ्रोषितभतृका ) कहलाती हे 4 
। जेसे अमरुकशतक मे-- 


( | किसी नायिका का प्रियं विदेश मेहै। वह करं दिनों से उसकी प्रतीक्षाकर रदीहै। 
- उसकी उत्सुकता इतनी बद्‌ गई है कि वह्‌ प्रिय के आने क रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर 
॥ ॥ ॥ डाला करती है । जँ तक उसकी नजर जाती है, वर्हँ तक वह प्रियतम के मागं ( पदवी ) 
#।॥। का दुखी होकर अ व्योकन किया करती है । जब शाम पड़ जाती है, चारो भर अंधेरा फेलने 
| लगता है, सारे रास्ते वन्द हो जाते हैँ ( राहगीरो का चलना बन्द हो जाता है ), तो वह सोक 
से भपने एकं पेर को षर की ओर बदाती दै, केकिन श्सी क्षण वह प्रोषितपतिका पान्धवधू यह्‌ 
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सोचकर किं कहीं वह आ न गंया हौ, अपनी गरदन कौ जरा टेदरी करके फिर पीछे ( रास्ते) 
कीओर देखल्ेती है, 
अथामिसारिका-- | 
कामात ऽभिसखरेत्कान्तं सारयेद्धाऽभिसारिका ॥ २७॥ ` 
यथाऽमरुशतके-- । 
उरसि निहितस्तारो हारः कता जघने घने 
कलकलवती काश्च पादौ रणन्मणिनूपुरौ । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
"ऋ3- यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥ 
यथाच 
न च मेऽवगच्छुति यथा घुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुणं तथेनमुपगम्य वदेरभिदृति सं काचिदिति संदिदिशे ॥' 

जो नायिका कामपीडित होकर यातो स्वयं नायक के पास अभमिसखरण करे, या 
नायक को अपने पास बुरे, वह अभिसारिका कहठातीहे। ` 

जेते अमरुकरशतक मे- 

अपनी सम्पूणं साज-सज्जा से विभूषित होकर कोड नायिका प्रिय के पास अभिसरणाथं 
जारहीहै। डर के मारे वह इधर-उधर कांती नजरसेदेख जेतीदै किं कदीं कोड देखतो 
नहीं रहा है । नायिका की इसी दद्या को देख कर कवि उत्से कह रहा है। हे भोली रमणी, 
तुम बडे ठाट् बाटसे श्रियसे भिल्नेजा रही दहै। तुमने उरःस्थल प्र सुन्दर हार पहन 
रक्खा है, घने जघनस्थल पर सशब्द करधनी पहन रक्खी है ओर तुम्हारे परो मेँ मणिनूपुर 
्षणञ्चणायमान हो रहे है । इस प्रकार तुम्हारे हार, करधनी व नूपुोका कलरव तुम्हार 
जाने की सचना लोगों कोदे रहाहै। हे भोली, जप तुम इस तरह दिरढीरा पीटती हुड 
( खुरे आम ) प्रिय के पास अभिस्ररणा्थजा रहीदहो, तोफिर इर के मारे कँपती हृं 
चारो गोर क्यो देख रदी हो । 

( यहाँ प्रथम उदाहरण मं नायिका का वह रूप बताया गया जव वहु स्वयं अभिप्षरण कर 
रही है । अव दूसरा उदाहरण शिशुपाल वध के नवम सगं से दिया जा रहा है, जहाँ नायिका 
नायक को अपने पास बुलने के किए दूती मेज रही ह । ) ओर जेते- 

“हे सखी, तुम उसके समीप जाकर इस ङ्ग से इपर कुञ्चल्तासे बातचीत करना किं वह 
अपने आपकी लुता का अनुमवन करे तथा मेरे प्रतिदयाका भाव बरते।'' कोड नाधिका 
अपनी दूती को श्स तरह संदेश दे रदी थी ।१ 


० | 
युक्ताः षडन्त्या दधे पतेः ॥ २८ ॥ 
परच्ियौ तु कन्यकेोढे संकेतात्पूर्व॑विरहोत्कण्ठिते पशाद्विदूषकादिना सहाभिसर- 


१. अवलोककार धनिक इस पद्य की नायिका को अभिसारिका मानते दहै, यह स्पष्ट ही 
है । माध के यीकाकार मद्लिनाथ इसी प्च की टीका म नायिका को कलहान्तरिता स्वीकार 
करते रै ः--“नाथिका तुं करुदान्तरिता । कोँपात्कान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसंमन्विताः इति 
लक्षणात्‌ ।' ( ९।५६ ) हमारे मतानुसार श्से अभिसारिका ही मानना ठीक होगा । 
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॥| न्त्यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्थानमपराप्ते नायके विप्रलञ्ये इति व्यवस्था व्यवस्थितै- 
| वाऽनयोरिति-श्यस्वाधीन प्रिययो रवस्थान्तरायोगात्‌ । 

| यत्तु माविकाभ्निमित्रादौ योऽप्येवं धीरः सोऽपि दृष्टो देव्याः पुरतः” इति मालि 

| | काचचनानन्तरम्‌ †राजा-- 
| दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलव्रतम्‌ । ॥,। 

॥ | तन्मे दीराँक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥' 

इत्यादि, तत्र॒ खण्डितानुनयामिप्रायेण, अपितु सवथा मम देव्यधीनत्वमाशङ्थ 

{| | निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्भणायेति । 

। | | | तथाऽनुपसज्ञातनायकसंमागमाया देशान्तरव्यवधनेऽप्युक्रण्छितात्व मेवेति न भरोषि- 
| 
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8 तभ्रियात्वम्‌- अनायत्तग्रियत्वादेवेति । 
|| इस सम्बन्ध मेँ इन आठ नायिकां के सामान्य भूषणो का उररेख करना 
| | आवश्यक हे । इनमें अन्तिम छः ( विरहोष्कण्ठिता, खण्डिता,कछहान्तरिता, विप्ररुन्धा, ।{ 
|| प्रोषितगप्रिया तथा अभिसारिका ) नायिका मे चिन्ता, निःश्वास, खेद्‌, अश्र, वैवण्यं 
| तथा ग्छानि ये अभूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते ईँ । आरम्भिक दो नायिका्ओं 
| स्वाधीनपतिका तथा वासकसञजा मे क्रीडा, उरुञ्वर्ता तथा हर्षं विद्यमान रहते है । 
||| स्वकीया नायिका के आठ प्रकार बताने के वाद यह परकीया का इस प्रकार रूप बताना 
॥ || जरूरी है । कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका संकेतस्थल पर प्रिय से मिलने के पूरव 
ट ॥ | विरहोत्कण्ठिता की तथा बादमे विदूषक, दूती, सखो आदिके साथ प्रिय के पास छिपकर 
8। | | जाने के कारण अभिसारिकाकी कोटिमें अती दहै। कभी नायक सङ्कतस्थरु पर नीं 
||| पाता, तो वह ॒विप्रल्ब्धादहो जाती है। इस तरह परकीया नायिकाकी तीन ही अवस्था 
क होती है ( आढ अवस्थां नहीं ), क्यो किं इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूरी अवस्था 
। || शनम नही पारेजासकतीं। ` 
01 माल्विकाञ्चिमित्र नार्कमे एकं स्थान पर मालविका के यह कदने पर किं (तुम इतने 
। || धीर हो, प्र देवी ( महारानी ) के अगे तुम्दारी हालत क्य। थी, यद हेम देख चुके हैः' राजां 
। । | अभ्निभित्र मालविका को मनाते तथा विश्वास दिलाते हुए कहता है : -- हे बिम्ब के समान ओठ 
| व।ली माल्विके, उच्चकोटि के नायको काकुलव्रत दक्षिणर हना (सव नायिकाओं कै साथसहद्‌ 
| यतापूणै बर्ताव करना) है । हे बड़ी ओंखों वाली, मेरेप्राण तो वम्दारी दी भाशचासे निबद्ध है| 
| | इस स्थल पर माविका मे खण्डितात्व कौ भ्रान्ति करना अनुचित होगा । यह कभी नहीं 
| सोचना चादि कि यद मालविका राजाके देवौ के प्रति प्रेम के कारण हष्यांडं होकर खण्डिता 
| हयो गई है! यदस्थलतोकविने श्सल्णि सभनिविष्ट क्रियाहै, क राजा मालविका कौ यहं 
| विवास दिला देना चादताहै, फिर देवी के बिल्कुल अधीन द, ठेसी आशङ्का करके 


निराश्च मत होना। ॑ 
परकीया नायिका के प्रिय के समागम न होने के पृवंदही श्रिय क दूर देश्स्थ होने पर उसे 


्रोषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योकि वदा उपस्सका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उक्वण्ठिता ; 
। || ही मानी जायगी, क्योकि अभी तक प्रिय उत प्रात नदीं हौ सका है, तथा उसके मधीन नहीं ह । 
६ | | ्थासां सहायिन्यः-- 
| || दूत्यो दासी सखी कारूर्धात्रेयी प्रतिवेरिका । 


१ लिङ्गिनी शिल्पिनो स्वं च नेठमि्रशुणान्विता; ॥ २६ ॥ 
( | 
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दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिवद्धा । कारूः = रजकीप्रश्तिः । धात्रेयी = 
उपमातृखता । अरतिवेशिका = अतिग्रिणी । लिङ्गिनी = भिश्वुक्यादिका । शिलििनी = चित्र 
कारादिद्ली । स्वयं चेति दूतीविशेषाः नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निख्शथंत्वादिना 
गुरोन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकीं भ्रति-- 
श्शाच्रेषु निष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुण! कामदुघाः क्रिया ॥* 
इन नायिकाओ का नायक के साथ समागम कराने वारे सहायक ये रोग हे - 
दृति्यौ, दासी, सखी, नीच जाति की ओरते, धाय की बेटी, पडोसिन, सन्यासिनी, 
क्षिलिपिनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के रूपमे), ये सभी दृतिर्यो आदि नायक 
के मित्र-पीठमरदं, विट, विदूषकादि के गुर्णो से युक्त होती हैं । 
इसी के उदाहरण रूप मँ प्रथम उदाहरण माल्तोमाधव से कामन्दकी (लिङ्गिनी-तपस्विनी) 
कादियां गया है जो माधव के प्रति मारुती को भाङ्ृष्ट करने का प्रयत्न करती है :-- 
दाख्नौ मे निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगस्भता, युणवती वाणी, समय के अनुरूप प्रतिभा 
का होना, ये गुण सभौ क्रियाओं मँ इच्छानुसार सफलता दिलाने वाङ होते हँ । ( यहाँ 
भगवती कामन्दकी माधवे के यु्णों का वणन सामान्य उक्ति के द्वारा कर रही है।) 
तत्र सखी यथा-- । | 
“सृगशिशदशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्टा मूर्तिमया नहि वेधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स॒ लोकटशां सुधा 
तव॒ शढतया शिल्पोत्करषो विधेविघरिष्यते ॥' 
वहीं मालतीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जकर मारुती कौ विरहजनित 
अवस्था का वर्णन कर रही है । हे माधव, उस हिरन के शावक कै समान ओँखो वारी मालती 
कै विरहताप को कैसे कहू, उप्षका वणेन करने के कए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं । अगर 
कहीं मैने चन्द्रमा कौ मूति को आगमे पड़ी देखा होता, तो मँ बता पाती; पर मने वेधवौ 
मूति ( चन्द्रकला ) को कमी अश्चि मेँ पड़ी देखा नीं । हाँ मेँ इतना भर जानती हू, कि माक्ती 
बड़ी सुन्दर है, मालती का वह रमणीरूप सारे संसार कौ दृष्टि कै किए अदत के समान दै, 
पर ेसा मालूम पड़ता है, कि तेरी दुष्टता के कारण ब्रह्मा की वह सवते सुन्दर कलाकृति ्योही 
बरबाद हो जायगी । 
यथा च- 
सच्चं जाणइ दयं सरिसम्मि जणम्मि लुज्ए राश्रो । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सखाहणिलं से ॥' 
( सत्यं जानाति द्रष्टं सदशे जने युज्यते रागः । 
त्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि छाघनीयमस्याः ॥ ) 
ओर जैसे- कोई दती ( सख्यादि ) नायक के पास आकर नायिका विरइजनित दा 
का वणैन करती है- यह बात देखने मे ठीक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित 
है ( उसने योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करिया, यह अच्छा है)। अगर वह मर जाय, तोमर 
जाय, मै तम्हे ङु न कर्हूगी । क्योकि योग्य व्यक्ति से प्रेम अरके उसके विरह मँ उसका मर 
जाना मी प्रशचंसादं ही दोगा । | 
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स्वयं दूती यथा- 
“महु एहि किं णिवाल् हरसि णिच वाउ जई चि मे सिचश्रम्‌ । 
` सहेमि कस्स सन्दर दूरे गामो अहं एकाः 
( भुहुरेहि किं निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ । 
साधयामि कस्य छखन्दर दूरे भ्रामोऽदहमेका ॥ ) 
इत्यायह्यम्‌ । 
स्वयं दूती जेसे--कोरे नायिक्रा किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कद 
रही है। हे निगोडे वायु; तुम बार बार आतेदहो, मेरे वख को (आंच्छको) क्यो हर रहे 
हो । यथपि तुम मेरे ओंचल् कोहर रहेहो,फिरभीदहे खन्दर मे किसे प्रसन्न करू, गवतो 
दूर है, ओर यहौँ मै बिलकुरू अकेली हूं । | 
(शस शून्य स्थल में पान्थके साथकी गड रतिक्रीडाको कोन देख पायगा, इस बात 
की ग्यज्ञना स्वयं दूती की उक्ति कर रदी दहै) ओंँचलको हिलाकर वहचेष्टासे भी पान्थकौ 
आमन्तित कर रही है - यह सहृदयहृदयसंवेध तत्त है । ) 
श्रथ योषिदलङ्काराः-- 
सत्त्वजाः खीणामलङ्कारास्तु वदातिः। 
यौचने सत्त्वोद्‌भूता विंशतिरल्ङ्काराः ल्लीणां भवन्ति । 
तत्र-- 
भावो दाच्च हेला च अयंस्त शरीरजाः ॥ ३० ॥ 
श्लोभा कान्तिश्च दीिश्च माधुयं च पगस्मता । 
श्रोदायं धेय॑मिव्येते सप्त भावा अयल्लजाः ॥ ३१ ॥ 
तत्र भावहावहेकाच्नयोऽङ्गनाः, शोभा कान्तिर्दीपिर्माधुरयं भगत्भ्यमौदार्य धेयमित्य- 
यल्लजाः सप्त । | 
लीला विलासो विच्छित्तिविभ्रमः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोद्ायितं कुडमितं विन्बोको ललितं तथा ॥ २२॥ 
विहतं चेति विज्ञेया ददा भावाः स्वभावजाः । 
तनेव निदिशति- ` 
निचिकारात्मकात्सर्वा द्वावस्तज्राद्यविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा कुमारसम्भवे-- 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्दरः रसंख्यानपरो वभूव । 
श्रात्मेश्वराणां नहि जातु विघ्ना: समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥' 
बियो में योवनावस्था मे सच्वज ( स्वाभाविक ) बीस अलङ्कार माने जाते हे - 
भाव, हाव, हेका ये तीन शरीरज ( शारीरिक ) अलङ्कार हे । शोभा, कान्ति, दीति, 
माधुयं, रगरमता, ओदा्य, धेयं ये सात सर्वज्ञ भाव वे अलङ्कार हे, जो चिरयो मे 
अयरन रूप से पाये जाते है, अर्थात्‌ इन्द प्रकटित करने मेँ नायिका्जो को कोद्र यत्न 
नहीं करना पडता । रीका, विरस, विच्छित्ति, विश्रम, किरकिञ्चित, मोहायित, ङड- 


मित, विभ्वोक, रुखित, विहत ये दस भाव स्वभावज भाव है, अर्थात्‌ स्वभावसे ही 
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यो मे स्थित रहते है । इन्हीं का आगे एक एक को .रेकर रक्षण व॒ उदाहरण 
दिया जाता हे । | | 

निर्विकारार्मक स्व से जब विकार का सर्व प्रथम विस्फुरण पाया जातादहे, तो 
इसी प्रकार के प्रथम स्फुरण को "भाव, कहते है । 

मानवप्रकृति म सख, रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन गुण माने जाते हँ । इन गुणो मे से सत्व 
की यह विशेषता है, फ विकार कौ उत्पन्न करने वाले कारण के विद्यमान होने पर भी विकार 
नदीं हो पाता ( विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतासित एव धीराः) । इसीको पहले 
नायक के गुरणो मेँ 'गाम्भीयं' कदा गया है । इस सत्व का उदाहरण कुमारसम्भव का यह पद्य 
दिया जा सकता है- 

अष्सराओं के सङ्गीत को सखनकर भी महादेव उसी क्षण समाधिम स्थितदहो गये। 
जितेन्द्रिय तथा जितास्मा व्यक्तियों की समाधि को कौर मी विध्न भङ्ग नहीं कर सकते । 

तस्माद्‌ विकाररूपात्सत्वात्‌ यः प्रथमो विकारोऽन्तर्विपरिवर्तीं बीजस्योच्छनतेव स 


भावः । यथा-- 


(ट्टिः सालसतां बिभति न शिशुकीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति अवतितसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥' 


इस प्रकार सत्त्व वह्‌ अवस्था है, जव फि व्यक्ति स्व॑धा निर्विकार रहता रै। इस अवस्था 
के बाद विकार की जो सवंप्रथम अवस्था पारे जाती दै, जिसमे विकार वड़ा अस्फुट रूप सेः 
रहता हे “भाव कदलाती है । ब विकार शरीर कै अन्तस्‌ भँ ह धिषा रहता है, ओर इसकी 
उ॒लना वीज कौ उच्छूनता स्ते कौ जा सकती है। जिस तरह पानौ, मिद्टी आदि संयोगसे 
अङ्कृरित होने के पहले बीज कुद उच्छून हो जाता है । इस समय बीजम विकार तो होता 
हे, पर वह्‌ विकार वीज के अन्तस्‌ मेँ दौ होता है, रसी प्रकार नायिका के अन्तस्‌ मँ पाया 
जने वाला ( शृङ्गार ) विकार "भाव" नाम से अभिहित होता है। 

इस “भाव नामक शारीरिक अलङ्कार का उदाह९ण यो दिया जा सकता है । मुग्धा नायिका 
मं सवेप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है। कवि उसी का वणन कर रहा है, इसकी नजर 
पहर बड़ी च्ल थी, केकिन अव वह अलसाद-सी नजर आती है ( उसकी इष्टि ने अलसता 
धारणकर ली है )। पहले वचपन मे, वह द्योटे वच्चो के लेलो से आनन्द प्राप्त करती थी, 
ठेकिन अब द्रोटे वच्चो के चेलो मेँ वह कोर दिलचस्पी नहीं लेती । वयस्क खियो की बात 
खनने मे, पदे उसे कोरे मजा नदीं आता था, लेकिन अब अपनी सियो को सम्भोग की 
बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातो की ओर लगाती है । सम्भोग की बात्तौः को सुनने 
मे अव उस्तको कु कु दिलचस्पी होने लग गद है । बच्यी होने पर वह्‌ निना किसी हिचक 
के पुरुषो कीगोदमें वेट जाया करती थी, केकिन अव पहले की तरह पुरुषों की गोदमें नहीं 
वेठती । निःसन्देहं यह बाला धीरे धीरे नवीन यौवन के आव्रिभाव से युक्त हो रही है! अथवा 
यह नायिका नवीन यौवन के द्वारा अवलम्बित या अवरुड ( अवष्टम्यभान ) हो रही ३। 

यथा वा कुमारसम्भवे- 


हरस्तु किश्वित्परिलुपधेयश्ननद्रोदयारम्भ इवाम्डुराशिः । 
उमाघुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥' 
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अथवा जेते कुमारसम्भव मेँ महादेव मे विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता हे।श्सीका 
वणन कालिदास ने यो किया है :- 
कामदेव के बाण मारने पर महादेव का चेयं कुच कुच उसी तरह छ हो गया, जेते 
चन्द्रोदय की आरम्भिक दशाम समुद्र की तरह महादेवे का मन चञ्चल हो उठा। उन्होने 
बिम्बाफल के समान अधरोष्ठ वाले सुन्दर पावती के मुख की ओर अपने नेत्रो को डाला । 
यथा वा ममेव- 
तं चिच वच्मणं ते चेश्र छोश्ररो जोव्वणं पि तं चेश । 
श्रण्णा अणङ्गलच्छी श्रण्णं चिद्य किं पि साहेद्‌ ॥' 
( (तदैव वचनं ते चैव सोचने यौवनमपि तदेव । 
श्मन्यानङ्गलचमीरन्यदेव किमपि साधयति ॥* ) 
अथवा जैसे धनिकं की बनारे हद निम्न प्राकृत गाथाम भी नायिका के "मावः नामक 
शरीरज अलङ्कार का वणेन है :- 
उस नायिका की बातचीत ( वचन ) भी वही है, नेत्र भौ वदी दै, यौवन भौ वो है; 
इनमे कोई मी परिवत्त॑न दिखाई नटीं देता । केकिन उसके शरीर में भिन्न प्रकार को काम- 
जलोमा दिखार पडती रै, जो दूसरे दी दङ्ग का प्रमाव ( लोगो पर ) डाूती हे । 
सरथ हावः | 
श्रट्पालापः सश्टङ्गासे दावो ऽक्तिश्चविकारकृत्‌ । 
्रतिनियताङ्गविकारकारी श्गारः स्वभावविशेषो हावः यथा ममेव-- 
“जं किं पि वेच्छमाणं मणमाणं रे जहातत \ 
णिञ्काश् रोहमुद्धं वश्मस्स सद्धं णिश्चच्छेह ॥ 
( यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमानां रे यथातथेव । 
निर्याय स्नेहसमुग्धां वयस्य मुग्धां पर्य ॥" ) | 
नायिका स बातचीत कम करने की अवस्था का होना तथा शङ्कार का होना "हावः 
कहलाता है । यह “हाव, ओँख, भौहे आदि मेँ विकार उस्पन् करता हे। 
निशित अङ्गो मे विकार करने वाला शृङ्गार "हावः कहराता है, यह हाव, स्वाभाविक तथा 
शचरीरज अलङ्कार है । जते धनिक की ही यद्‌ गाथा नायिका के “हावः कौ व्वजना करती दै :- 
हे भित्र, उस नायिका के देखते ह या बोलते हृ, दोनो का जो कड्‌ अप्तर दता है, 
वह एक-सा ही होता है! या तौ तुम स्नेदयुग्धा मोली नायिका को दृष्टिपात करती देखो, 
या बोकती देखो, एक-सा अनुभव होगा । यद नायिका का दृष्टिपात भी आहृ।ददायक है इस 
प्रकोर उसमें हावः की स्थिति खचित की गड है। 
श्रथ टेला- 
स पव हेला खग्यक्तश्वङ्गाररसदखचिका ॥ ३७ ॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्युव्यक्तश्चङ्गाररसस्‌ चको हेला । यथा ममेव-- 
“तह फत्ति से पद्यत्ता सव्वज्गं विन्भमा थणुन्भेए । 
संसडश्वारभावा होई चिरं जह सहीणं पि ॥” 
( (तथा फटित्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वाङ्गं विभ्रमाः स्तनोद्धद । 
संशयितवाकभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ॥ ) 





| 
| 


न्न 
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यही “हाव, जब श्रङ्गार रस को प्रकट रूप में भच्छी तरहं अभिभ्यक्त करने रगे, सो 
“हेा' नामक शरीरज अलङ्कारं बेन जायगा । 'हेा' मँ नायिक्छ के विकार स्पष्ट रूप 
मे परिरङित होते है, तथा प्रकट रूप मे शङ्ार चेष्टा के ्ोतक होते ह । 

जसे धनिक की स्वयं की इस. गाथा मे-- - 

ज्योही इसके स्तन उद्धित्र होने लगे, त्योदी श्स॒ नायिकाके सारे अङ्गौ मँ शस ठङ्गसे 
विलास व विज्नम प्रवृत्त होमे रुगा, किं श्सकौ सखि भौ एक बारगी श्सके बालभाव के 
बारे मे संशय करने र्ग गई । 

श्थायल्नजाः सप्त । तत्र शोभा- 5 जीर हेत 
रूपोपभोगतारण्येः शोभाङ्गानां विभूषणम्‌ । ‰ ` ` ८: :: 
`, यथा कुमारसम्भवे-- | 
(तां आस्मुखीं तत्रं निवेश्य बालं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूता्थंशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सम्निहितेऽपि नार्यः ॥ 
इत्यादि । यथा च शाकृन्तले- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसख्यमलूनं कररदै- 
रनाविद्ध रन्न मधु नवमनास्वादितरसम्‌ +. 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं ` 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥” 

भयज्ञज अलङ्कार सात माने गये है । इने प्रसङ्गप्राप्त शोभा अलङ्कारं का वणन 
परे किया जा रहाहै । रूप, विरासत तथा यौवन के कारण जव नायिका के अङ्ग 
विभूषित हो उरते है, तो उस अलङ्कार को “शोभा, नामकं अयक्तज अलङ्कार कहते ई 

कुमारसम्भव के सक्षम सगं. पारवती को विवाह के ल्एि सजायाजा रहादहै। उसौका 
वणन करते समय कवि कुल्युर काल्दिास कहते दँ 


उस बाला पावती को पृं दिश्चा की ओर मह करके बिठा कर अन्य खियौँ उसके सामने 


बैठ कर एक क्षण के किए ठिठक सी गर-पार्वती का प्रसाधन करने से रुक सी गर । पावती 
की नेसगिक शोभाको देख कर वे स्तब्ध "हो गर ` उनके नेत्र ञ्जित हो गए कि इस 
नेस्गिक सौन्दयं के छिए श्न वाद्य प्रसाधनो की क्या जरूरत १ ओर श्स ` तरह : प्रसाधन 
सामप्री के समीप रहने पर भी वे एक क्षण के किष पावती कां प्रसाधन न कर सकीं । 
भौर जेसे शङुन्तला के स्वाभाविक सौन्दयै रूप शोभा अलङ्कार का वणन करते हणएः- 
स सम्मुख स्थित वाला की शोभा देख कर ठेसा कहा जा सकता है, कि यह वह पूल है, जिसे 
अव तक किंसीने नहीं सधा, यह वह कोमल किसल्य है जिसे किसी के नखों ने नहीं 
तोड़ा है- नही खरो चा है; यह वह रत्न है जिसको अभौ वेधा भी नहीं गया है, तथा यह 
वह नया शहद है, जिसके रस को किसी ने नदीं चखा है । इसका यह अकंदुष . रूप-- 
अनिन्य सौन्दयं-जैते पुण्यं का अखण्डं फल है। पता नदीं ब्रह्मा श्स फक कां उपभोक्ता 
किसे बनायेगा १ 
अथ कान्तिः- 


म॑न्मथावापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्पृता ॥ २५॥ 
१. मन्मथाध्यासित- इति पाठान्तम्‌ । । 
९१९ दभ 
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शोभैव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा-- ` 
भिन्ं पीनकुचस्थलस्य च श्चा हस्तप्रभाभिरहतम्‌ 1 


. एतस्याः कलविङ्कण्ठकदलीकल्पं मिलव्कौतुका- 
:  . दग्राप्ताङ्गखचं रुषेव सहसा केशेषु सपरं तमः ॥ 

यथा हिं महाश्वेतावणनावसरे भद्वाणस्य । 

शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता । जब कामाविर्भाव के इसकी 
कान्ति ओर अधिक बढ़ जाती है, तो वही शोभा राग ( काम ) ॐ उत्पन्न होने से 
सघन होने के कारण कान्ति नामक अरङकार होती है 

जसे निम्न पद्य मे नायिका म मन्मथ का अवतरण होने से उसकौं ` भनौदारिता ओर 
सधन हो गड है \-उसकौ इस कान्ति को देख कर मानव या चेतनं पाणी तो क्रयो "अन्धकार 
मी उसके अङ्गो के स्पशचेयुख को प्राक्च करना चाहता है । लेकिन नायिका उसे अपने पास भी 
नहीं फटकने देती । वह अपने प्रफुद्क्ति मुख रूपी चन्द्रमा क्षी प्रकाश्च-किरणो से उसे 
(अंधेरे को ) दूर भगा देती है; उसे अपने मोटे भारी वक्षोजो की कान्ति से फोड़ देती ह भौर 
हाथ की कान्तिसे खुष पीरतीहै) श्स तरह वह अपने अङ्गका सुख प्राप् करने वाके 
कामुक अन्धकार को दूर प्ते मार भगातौ है। उदृण्ड कामीकी भाँति चोट खाने परमी 
अन्धकार पीछे नदीं इटता, बह एक बार नायिका के -अङ्गस्पद कां चख पाना ही चाहता रै, 
ओर श्स बार वह्‌ क्रोध से नायिका के पौरे पड़ दी तोः जाता है भला एक बार तो उसका 
अप्मान्‌ करने बाली नायिकाको मजा चखा ही दिया जाय । इसरङिपए. कलविङ्क पक्षी के 


कण्ठके सुमान सधन काला अन्धकार; कौतुक के साथ एक दम उत्त नायिका के बालो मे 
आक्रर्‌ मानो रौष से चिपट गया है। . 


 भावयह दै, किउस नायिका का मुल अपूव कान्ति से युक्त ह जेते पूणं चन्द्रमा हो, उसके वक्षोज 
पृणेतः उन्नत है, उसके हाथ मौ सन्दर है, तथा उसके केश अन्धकार क समान धने काले है । 
कान्ति का दूसरा उदाहरण हम बाण की कादम्बरी के महुश्रेताव्ण॑न मेँ देख सक्ते है । 


अथ माघुयम्‌- 
`" ^ अलुश्वणत्वं माधुर्यम्‌ 


सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलुदम ल्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 


नायिका में भबुरवणता या रमणीयता का होना माधुयं नामक भाव कहलात। है । 
जेते शङुन्तला के वणंन्‌ में श्चाुन्तल नारक मे- 


शैवल सै युक्त होने पर भी कमल सुन्दर ही ठ्गताहै। चन्द्रमाका काल्य कलङ्क भी 


१. जब कोर व्यक्ति जवदंस्ती पीछे पडता है, तो गाने की कोशिश की. जाती है, मोरी 


चीज, पत्थर, सोढे आदि से ते फोड़ा जाता है, ओर हार्थो मँ मारा-पीया जाता हैः नायिका 
` ठीकं यौ वर्ताव अन्धकार के साथ करती है, यड स्पष्ट है । | 


क न | अ ह ~ ~ ~~ =" भाक चकवा त प कक कावा क काका 
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$सकौ शोभा ही बढाता है। यह ( शकुन्तला ) वल्कल पहनने प्र भौ बलौ सुन्दर ल्ग 
रही है । मधुर भङ़ृतियो के ङ्प कुद भी मण्डनं वन जतां है। ` ` 


अथ दीपिः-- 
--दीत्तिः कान्तेस्तं विस्तरः । 
यथा- | + < + : 
` दत्ा पर्षि गि्रन्तछ मुदससिजेोण्डाविलुत्ततमणिवहे । 
्रहिसारिश्रागं विग्धं करोसि अण्णाण वि ह्रासे ॥* 
८ सीद पर्य निरवतंस् सुलशशिज्योत्नाविलु्तमोनिवहे । 


अभिसारिकाणां विघ्रं करोष्यन्यासामपि हताशे 1" } वमा 
कान्ति नामक भाव का विस्तार--उसका विशेष पाया जाना; दीति नामके भाष 
कहरूता है । 
हे रमणो, खुश्च हो जभौ, देखो ती वम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा कौ ज्योत्स्ना से अन्धकार 
नष्ट हो रहा है लोट चलो, हे भूख (इता); त॒म दूतरौ अभिसारिकाओं- अन्धकार 
म त्रिय का अभिसरण करती हह कृष्ण(भिसारिकाओं -के भी प्रियाभिष्तरण म भिन्न 
क्यो कर रहौ हो १ 
श्रथ प्रागत्भ्यम्‌-~ ` ` ्‌ 
निस्साध्वसत्वं प्रागरमभ्यम्‌-- 
मनःकषोभपूवकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः आगल्भ्यम्‌ , यथां ममैव-- 
(तथा ब्रीडविघेयापि तथा सुण्धापि ख॒न्दरी । 


कृलपरवोगचातुय सभास्वाचयेकं गता ॥ ` <: `` 

भन के शोभादि का न पाया जाना प्रागर्भ्य नाम॑क भावे कंडराता है । 

जेते धनिक का स्वयं का यह पच-- ` 

यपि वह्‌ छन्दरी उतनी अधिक ल्ज्जापूणं तथा भोरी है; फिर मी स्मा मे कलयप्रयौगं 
की चतुरता का प्रदशंन करते समय आचायंत्व को प्राप्त हो गर । | 


श्रथौदायम्‌ 





~भवत शयः सद्‌ा ॥ इ६॥ = ` 


दिं खुं दुक्वि्रा सश्यलं काऊण गेहेवोवारय्‌। ` ` 
गरुएविं मण्णुदुक्खे भरिमो षाञ्न्तसुत्तस्स ।” ५ 
( दिवसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा शृहव्यापारम्‌ । >} ‰ 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे भ्रिमा पादान्ते सप्तस्य ॥. ; > 
यथा वा--्रूमङगे सदसोद्रता" इत्यादि। ` 
सद्‌ परमं से युक्त रहना; नायकं हे भति नुक रहना, भौदायं कहकाता है । जैसे 
दिन भर धर का कामकाज करके थकी इई, नायिका के मारी क्रोध .व दुःख श्रिय कं 
चरणपतित होने पर शन्तदहोगये। ` 
अथवा नैते शरभङ्गे सदसोद्ता" ( मौ टेदी होते §द उठ खडी इरे) श्त्यादि उदाहरण में । 





यथा- 
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वेयम्‌-- 


समथ 
चापलाऽविहता धेय चिहृत्तिरविकत्थना । 
चापलानुपहता मनोढृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धेय॑मिति यथा मारतीमाधवे-- 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा भृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः शरष्यस्तातो जनन्यमलान्वया ` 
कुकममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
चञ्चरुता से रदित; तथा अपने स्वयं के गुणों की प्रशंसा से रहित मनोष्ठत्ति को 
धेयं नामक भाव कहते हैँ 
जसे मालतीमाधव की मालती मे षेये मव पाया जाताहैः- ~ 
रे रात आकाश में पूणं चन्द्रमा प्रकाशित होकर मञ्चे जलाया करे ( जला करे ) । कामदेव 
( सुने ) जाया करे, वह शृत्यु से वद़कर अधिक क्या बिगाड़ सकता है १ मुले तो भपना प्रिय 
अपने पिता, पवित्र वंश म उतन्न अपनी माता, तथा अपना निर्मल कुल धमीष्ट है यद्‌ जन 
( अपने आपं ) तथा यह अपना जीवन प्रिय नदीं ३। 
दथ स्वाभाविकां दशः, तन्र- 


प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्गविचेष्टितेः ॥ ३७ ॥ 
्रियज्ृतानां वाग्वेषचेष्टानां शङ्गारिणीनामङ्गनाभिरनुकरणं कीला । 
यथां ममच- 
तह दिट्ठ तह भणिदं ताए णिश्दं तहा तदासीणम्‌ । 
अवलोड् सईण्टं सविब्भमंः जह सवत्तीहिं 
( तथा इष्टं तथा भणितं तयां नियतं तथा तथासीनम्‌ । ध 
अवलोकितं सतृष्णं सविभ्रमं यथा सपल्लीभिः ॥' ) = 
अब दस स्वाभाविक भावों का उर्रेख करते हँ । नायिका के मधुर अङ्ग की 
चेष्टाओं के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वागवेषचे्टादि का शरङ्गारिक अनुकरण करना लीरा 
नामक भाव करता है 
जेसे धनिक की स्वयं की इस गाथा मै- 
उस नायिका का प्रेक्षण; बोलचाल, नियन्वरण, तथा बैठना श्स ठंग का है, कि उसकी सौते 
विलास व तृष्णा के साथ उसे देखती है । 
यथा वा--तिन) दितं वदति याति तथौ.यथाऽसौ इत्यादि । 


अथवा जेते, जसे वह बोलता है, वैसे ही यइ बोरी है, तथा जेते बह चलता है, वैते दी 
धद चरती है ।' भदि। 





इयितावलोकनादिकालेऽङ्गे क्रियायां वचने च र सातिशयविशेषोत्प्॑तिितरस्ः । यथा 
| अत्रान्तरे किमपि वाविभवातिवृत्त 


न च - दः । ऋ, 34 ~ ५. 
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प्रिय के दर्शनादि के समय नायिका की अङ्गचेष्टा तथा बोरचारू मे, जो विशेष 
प्रकार का तात्कालिक विलास पाया जाता हे, उसे विरास कहते है। ` 
जैसे मारुतीमाधव मँ- 
इसी बीच मे, लम्बी ओंखो वाली मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयौ आचायस्व प्रकट 
हआ, जिसकी विचित्रता वागिविलास से बद गरं थी; जो विलापन व विभम से युक्त था; तथा जो 
अत्यधिक साच्िक भावो के कारण विद्नेष रमणीयहो गयाथा। र 
श्रथ विच्छित्तिः- ॐ 
आकटपरचना.ऽख्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषडकत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः । यथा कुमारसम्भवे-- ~ ` 
कर्णार्पितो रोधकषायरूक्ते गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । ` ` 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्रवन्ध चन्ञुषि यवप्ररोहः ॥* ` 
थोडी सी वेषभूषा व साज-सज्ा भी जहौ कान्ति को अधिक पुष्ट करती है 
विच्ित्ति नामक भाव होता है 
लेसे ुमारस्तम्मव मे पावती के वणन मे-- 7 {ष 
प्रसाधन करते समय पावती के कान मेँ लगाया गया यव का प्ररोह; रोध चूण के.कारण 
रूखे तथा गोरोचन की पत्रावली से अत्यधिक गोरे उसके कपोल प्र॒ विद्चेष सुन्दरता प्राप्त कर 
( लोगो की ) दृष्टि को अपनी ओर भाङ्कष्ट कर रहा था । 
अथ विभरमः- 


विभ्रमस्त्वर्या काल्ञे भूषास्थानविपयेयः स 
अभ्युदते शशिनि पेशखकान्तदूती- = ` 


| संलापसवकितखोचनमानसाभिः । 
अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषा- ५ 
विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः ॥* न्मः क 9 


यथा वा ममच-- 


रुत्वाऽऽयातं बहिः कान्तमसमापतविभूषयां । ` 
भालेऽ्नं दशोकौक्षा कपोते तिलकः कृतः ॥ 
४ जल्दी के कारण समय पर आभूषणं का उरुट~परूट पहन रेना विभ्रम कहरूात 
। 
चन्द्रमा के उदय होने परः; प्रिय नायक की दूतिर्यो के सन्दर वचनो से उच्छसित नेत्र व्‌: 
मन वारी नायिकां ने जआभूषण~मण्डन शस ठङ्ग से किया; किं उनके आभूषर्णो को विपरीत 
प्रकार से पहना देखकर ( उनका विपरीत विलास देखकर ) संखियोँ दस पड़ी । । 
अथवा जैसे धनिक का स्वयं का यद पच- 
प्रिय नायक कौ बाहर आया जान कर, शृङ्गार करती इरे नायिका ने, जिसका शङ्गारका्ं 
संमाप् नदौ इ था, कुकाट मँ अजन, ओंखिं मे लाक्षारस ( अलक्तकं ) तथां कपौ. पर 
तिलक ङ्गां लिया । | 
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श्रथ किलकिञ्चितम्‌- 
करोधाश्रुहषभीत्यादे, सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रतिकीडादूते कथमपि समासाद्य समयं 
मया र्व्ये तस्याः कणितकलकण्डाधमधरे । 
कृतम्रूभङ्गासौ परकटितविलक्षारुदित- 
स्मितक्रोधोदुभ्रान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि सुखम्‌ ॥ 
नायिका में एक साथ क्रोध, अश्व, हषं तथा भय का साङ्कयं पाया जाना किककिंञ्चित 
कहराता है । = 
जेते धनिक के इस प्य मै- 
रतिक्रीडा के समय जुर्जौँ खेरुते समय किसी तरह समय पाकर मैरे द्वारा उसके अधर कौ 
जीत केने पर, ठी भौहो बाली उस नाधिका ने कलकल कण्डे से अर्षस्छुट आवाज करते हए, 
लज्जा, रुदन, मुसकराहट तथा क्रोष के अस्फुट भिश्रण से उद््रान्त सुखको मेरी ओर कर दिया। 
अथ मोध्यित्तम्‌-- 
मोद्धायिततं तु तद्धाबभावनेष्टकथादिषु । 
इष्टकथादिषु प्रियतमकथाचुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्वं मोध्ययितंम्‌ । 
यथो पश्चगुपरस्य-- ` 
` ` ` भ्चित्रवर्तिन्यपि टृपे ततत्वोवेशेन चेतसि । 
्रडार्ववजितं चक्र सुेन्दुमवंशेव सा ॥” 
यथा वा- = + 
भातः कं हदये निधाय खचिर रोमाधिताङ्गी सुहु- ` 
जेम्भामन्थरकां लक्ितापाज्ञा दधाना दशम्‌ । ` 
सुपैवालिखितेव श्यहृदया लेखावशेषीभव | 
स्यात्मद्रोहिणि किं हिया कथय मे गृधो निहन्ति स्मरः ॥ 
यथा वा ममव- 
्मरदटवथुनिमित्तं गूदढमुनेतु मस्या 
खभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखिभिः । 
भवति विततध्ृषठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवर्यितवाहुजेम्मितेः साङ्गभङ्गः ॥ | 
प्रिय की कथादि कां ्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना 
एकतान हो जाना मोद्धायित कहकराता हे । 
राजा के चित्रित होने पर भी--उसफे चित्र को देखते समय चित्र मे राजा के प्रेमवेश्च 
से युक्त होकर परवंश्च बनी हर उस नायिका ने अपने मुख रूपी चन्द्रमा को र्ज्ना के कारण 
कद्ध टेदा कर लिया । 


`: हे सखी (माई), तुमकरिसे हृदय मे बैठाकर बड़ी दैर से रोमेत्रित होकर अपनी दृष्टि को जिसकी 
पुतङ्याँ भारं के कारण निश्चल हो गर है, तथा जो सन्दर अपाङ्गं वालीहै--भारणःकरती ` 








द्वितीयः भ्रकाश १२७ 


हई, सोई-सी, चित्रित-सी, शल्य हदय होकर केवल मूतिमती बन गर हौ । हे आत्मद्रोदिणि 
क्या कामदेव गुप रूप से तुदं परेशान कर रहा है, लज्जा क्यो करती दो, सुद्धे बताओ तो सही । 
अथवा जेते धनिक के इस पच मे- 
कोश दूती या सखी नायक के परास जाकर नायिकाकी दञ्चाका वणन करती इरे कहती 
है :--हे सन्दर युवक, जव सखिरयाँ उस्त नायिका कौ कामपीडा के प्च कारण को जानने के 
लिए तुम्हारी बातचीत छेडती है, तो वह अपनी पीठ को मरोड कर पौन स्तनो को चा करती 
दइ, हाथो को फेलाकर समेटती इ, अङ्गभङ्ग तथा जमा से थुक्त हो जाती है । 


सथ कुटमितम्‌-- 
सानन्दान्तः कुडमितं कुष्येत्केराधरग्रहे ॥ ४० ॥ 
नान्दीपदानि रतिनाटकविभ्रमाणा- 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेऽधरे अणयिना विधुताग्रपाणे 


सीत्कारशुष्करदितानि जयन्ति नायाः ॥' 
रतिक्रीडा म नायक के द्वारा केश तथा भधर को ग्रहण करने पर दिर से भ्रसन्च 
होने पर भी जब नायिका बाहर से कोध करे, तो वह ऊुहमित भाव कंहराता ह । 
प्रियतम के द्वारा अधर दंशन करने प्र॒हाथ को फटकारती नायिका का सत्कार से दुक्त 
वह सखा रोना विजयी है ( सर्वोछृष्ट है ), जो रतिक्रीडा के नाटकीय विलासो का नान्दीपद 
( मङ्गलाचरण ) है, तथा कामदेव ( स्मर ) के परम आज्ञक्षर-भादे श-है । 


 । त 
क ह, गे ऽनाद्रक्रिया - = -= र 
गबाभिमानादिष्ेऽपि विष्वोको ऽनादृरक्रिय = ~ 
त = > 91 1 9 त भ । 
+ ४ "व ' न 


सम्याजं तिखकालकान्विरलयंज्ञोलङ्खलिः सस्पशन्‌ 
वारबारमुद्श्चयन्कुचययुग प्रोदश्चिनीला्च लम्‌ । 
यद्भूभङ्गतर ्गिताचितडृशा -साव्ञमात्यकितं 
| तटूरवादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥ 
जब नायिका गवं तथा अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखाती 
है, तो उसे बिब्बोक नामक भाव कहते ह । 
जेते धनिक के स्वरवित निम्न प्य मे नाथिकाकी शस चेष्ठा मेः- 
हे प्रिये, तुम्हारे तिकाल्कों का कपट से स्पशं करते हए, तथा च्ल अङ्कुखियो से 
कुचयुगल पर उदे हए नीले अच्रलको बार-बार छ्रूकर उढाते हए, मेरी ओर तुमने जो 
दौ मोहो वाली दृष्टि से अवक्षा के साथ देखा; उस गवं से तुमने मेरौ अवहेलना हौ की 
ञ्चे सफल न किया । ( अथवा, तुमने उस गवं से मैरी अवहेलना करना चाहा, लेकिन 
वास्तव मँ मेरी अवज्ञा न हु, वरन्‌ तुम्हारे बिब्बोकं भाव कै कारण उस्रं शोभा को देखकर 
मै सफल हो गया । ) 
अथ लकितम्‌-- 
खुकुमाराङ्गबिन्यासो मखणो ललितं भवेत्‌ ॥ ४९१ ॥ 


श्रथ बिब्वोकः- 





४३ 
। नी. 





५. दशरूपकम्‌ 


| | सभरुभक्गं करकिसलयावतनैरारपन्ती श १ 
॥ । क सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याच्चलेमे 
84  . विन्यस्यन्तीं चरणकमले लीलया . स्वरयाते- 
निस्सङ्गीतं ` प्रथमवयसा नतिता . पड्कजाक्षी'.॥ | 
कोमल तथा लिग्ध प्रकार से अङ्गौ का विन्यास कित नामक भाव कषहलाता हे । 
लेसे धनिक के ही निम्न प्य मे- 
उस कमल-से नेत्रवारी नायिका को लेते बिना सङ्गीत हीः यौवन कै प्रथमावि्भावने 
| नचा दिया है । दुसरा आचाय तो किसी कलाभिनेच्री को सङ्गीत व ताक पर नाचता है 
| लेकिन यह नायिका यौवन के आविर्माव होने प्र इस तरका जाचरण कर रदी है, जेते | 
|| ताल के ही नाच री हो । वह भौहेटेदी करके, हाथ रूपौ किसलर्यो को फैलाती इद बात 
॥ करती है; ओं के अपाङ्ग से बडी मधुर-मधुर ठङ्ग से देखती है, ओर चलते समय अपने 
चरणक्षमल को बड़ी लीला (माव ) के साथ उठाती है। एक कुशल नतकी जेते ताल व 
| सङ्गीत के आधार प्र अङ्ग, उपाङ्ग तथां अपाङ्गं का विक्षपादि करती है, वैते हौ यह भी 
| क्रं हदो हे । उस पर भी बडा यद कि य नायिका विना सङ्गीत व ताङ्‌ के दी चृत्यकला 
| का प्रदश्चैन कर रही है क काऽ {त.<4क शठ 9 उकः उछ नि ऋ 58 
। || रथं विहृतम्‌-- ` 
प | ५ प्राप्तकालं न यदूत्रयाद्रीडया विहतं हि तत्‌ । 
† भराप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लया यदवचनं तद्विहेतम्‌ , यथा-- 
४॥|| “पादाङ्खेन भूमि किंसल्यरुचिना सापदेशं ल्छिन्ती . . ` 
। | भूयो भूयः धिषन्ती मयि सितशवले लोचने लोलता । 





° कके वी णी नि भक्ति कं 
॥ # 
--- ~ 
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[व क 


|| वक्रं हीनम्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगर्भं दधाना नर प 
यन्मां नोवाच कि्विर्स्थितमपि हृदये मानसं तहुनोति )" 
||| जहां नायिका समय आने पर भी तदुदकं वाक्य का भयोग लज्ञा के कारण नहीं 
| | कर पाती; विहत नामक भाव माना जाता है । न 
||| कपल के समान कान्ति वाहे पैरं के अगूठे से षृथ्वीको किंसौ बहाने से कुरेदती इर 
ओरं मेरी ओर बार-बार चन्र कनीनिका वो सफेद व भूरे नेत्रो को फकती हर उस 
नायिका ने, जिसका ड अपने आप मेँ किसी वचन को चिपाये था जिसके ओठ कुद्‌-क्‌ 
फडक रहे थे, तथा जो लज्जा से नच्र हो रदा धा; सक्च ते हृदय मेँ स्थित बातकोभी नका 
यह्‌ बात मैरे मानसं को पीडित कर रही है। | 
नेतुः कार्यान्तरसहायानाह-- 
: मन्त्री स्वं बोभयं वापि सखा तस्याथेचिन्तने ॥ ४२॥ ` `: 
तस्य नेतुर्थचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री चाऽऽत्मा वोभयं वा सहायः । 
नायक ॐ शृङ्गारी सहायक का वर्णन किया जा चुका हे । अव उसके दृसरो कायो 


के सहायकं का वर्णन करते है 
यदि नायक राजा होता है तो उसके अथादि-राजनीति आदि की चिन्ता करने मे मन्त्र 


अ व 1 ॥ 
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या वह स्वयं सहायक होता है । कमौ-कमी मन्त्री व नायक स्वयं दोनों ही श्न राजनीति 
सम्बन्धिनी ( तन्वावाप^ आदि की ) चिन्ता मेँ व्यस्त रहते है । 
तत्र विभागमाह- 
मन्त्रिणा ललितः, रोषा मन्निस्वायत्तसिद्धयः 1 
उक्तलक्षणो लकि नेता मन्त्यायत्तसिद्धिः। शेषा धीरोदात्तादयः अनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन चोभयेन वाऽन्गीकरृतसिद्धय इति । 
उपर्युक्त धीरोदात्तादि नायको में धीररङ्ित क समस्त कायौ की सिद्धि मन्त्री के 
ही आधीन होती है; अन्य नायको की तिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दोनो पर निर रहती है । 
( यदं यद स्पष्ट है करि धीपप्र्ान्त के सम्बन्ध मे यह बात लागू नदीं हो सकेगी) 
धमसहायास्तु-- 
ऋत्विक्पुरोदितो धरं तपस्वि्रह्मवादिनः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्म = वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, आत्मज्ञानिनो चा । 
शेषाः ्रतीताः। ` 
नायक के धर्माचरण में ऋत्विक्‌ ( यजनकर्ता ); पुरोहित, तपस्वी तथा ब्रहात्तानी 
महामा सहायक बनते 
दुष्टदमनं दण्डः । तत्सदायास्तु- 
खुदत्छुमाराटविका दण्डे सामन्तसेनिकाः । 
। 
नकि के राजा होने पर उसकी दण्डविधान मेँ सहायता करने वारे मित्र (राजा), 
युवराज, आहविक ( वनविभाग के रोग; अथवा अरण्यनिवासी ) सामन्तं तथा 
सनिक होते ह । 
इस प्रकार नाटक कौ रचना करने वाले कवि को तत्सम्बन्ध मे उन-उन सहायकं का 
नियोजन करना उचित है । जेते कहा गया है-- 
तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि, यदाद- 
अन्तःपुरे वषेबराः किराता मूकवामनाः ॥ ४४॥ 
स्लेच्छाभीरदाकाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः । 
शकारो राज्ञः श्याल हीनजातिः । 
राजा के रनिवाख में वर्षवर ( नपुंसक च्यक्ति ), गैगे तथा वौने भ्यक्ति, 
आदि का सञ्चिवेश किया जाना चाहिए । ` ग्लेच्छ, आभीर, शकार ८ राजा का नोच 
जाति मं उस्पन्न साला ) ये सभी अपने-अपने कार्यं मे राजा के किए उपयोगी ईह । 





माका यह 
तन्त्रावापविदा योगै म॑ण्डलान्यधितिष्ठता । 


स॒नियदहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा श्व शत्रवः ॥ (२, ८८ ) 
२. जैसा कि रल्ावली के अन्तगंत उदयन के अन्तःपुर का वण॑न हैः- ` 
नष्टं वषवरैम॑नुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कञुक्षिकन्चकस्य विश्चति त्रासादयं वामनः। 
पयैन्ताश्रपिभिनिजस्यं सदं नाम्नः किरातैः कृतं, 
कुभ्जा नी चतयैव यान्तिश्चनके रास्मक्षणा श्रद्धिनः ॥ 


१५७ द्‌० 


१, भपने राष्ट की चिन्ता “तन्त्र तथा परराष्टू की चिन्ता “अवाप कहलाती है । भिलाश्ये 


जयो 5 वे क कये) 4 येक # । 
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विशेषान्तरमाह-- ` 
ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सवेषां च जिरूपता ॥ ४५॥ 
शोपदन्वाथणोखन गुणानां चोत्तमादिता । 
एवं प्रागुक्तानां ` नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रिपुरेहितादीनासृत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंख्योपचयापचयेन किं तरि गुणातिशय तारतम्येन १। 
. इन नायको के मेद्‌ को पुनः बताते कहते है -ये सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा अधम केभेदुसे तीन तरहके होते। इनमे उपयुक्त गुर्णो के तारतम्य के 
आधार पर ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती हे। 
इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री पुरोहित आदिसारेही नारकीय पात्र 
उत्तम, मध्यम व अधम रूप से तोन प्रकार के माने जाते है। यह उत्तमत्वादि कीटिनिधोरण 
गुणो को संख्या कौ कमो या अभिकंतौ के कारण न दोकरं गुणो कौ `विरेषतां के तारतम्य के 
भाधार षर स्थिते है । [श 15 ं 
पएवं नास्वे विधातव्यो नायकःसपरिच्छद्‌ः ॥ ४६ ॥ 
इसप्रकार नायक को उसके परिच्छद्‌ ( साथिर्यो-नायिकामन्निदूतादि. ) के साथ 
नाटक में सन्निविष्ट करना चाहिए । ् 


उक्तो नायकः तद्रथापारस्त्च्यते- 


तद्वथापारात्मिका चत्तिश्वतुर्धा, तत्र केशिकी 1 
गीतनृत्यविलासायेगैदुः श्ङ्गारेष्ठितेः ॥ ४७ ॥ 


`: ~; अदृत्तिरूपो नेतृन्यापारस्वभावो त्तिः, सा च केशिकी-सातत्वती-्ारभरी-भारतीभेद्ा 
चतुर्मिधा, तासां गीतगरृत्यविल्रसकामोपभोगादयपलच्यमाणो श्दुः शङ्गारी कामफला 
वच्छछिन्नो व्यापारः कैशिकी । सातु-- ` 

इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक के व्यापार तथा तत्सम्बन्धिनी इत्तिका 
उल्केख करना जरूरी है, अतः उसे ही बताते है । | 

नायक ॐ व्यापार. की चार तरह की बृततियां पाई जाती है--( कैश्षिकी, सारवती, 
आरभटी तथा भारती) । इनमे से केश्िकी, बृत्ति गीत, नस्य, विकास जादि श्ङ्गारमयी 
चेष्टां के कारण कोमल होती है 

वृत्ति का तास्पयं नायक का वह व्यापार या स्वभाव है, जो नायक को क्रिपती विशेष भर 
प्रवृत्त करता है । ये प्रवृत्तियां चार है :-केशिकी, साती, आरभटी तथा भारती । शनम से 
गीत, नृत्य, विलास, कामक्रीडा आदि से युक्त कोमल तथा शङ्गारी व्यापार, जिसक्रा फल काम 


४ 


 ( पुरुषाय ) है, कैश्चिकी वृत्ति कदलाता दै । 


न्मतर्स्फञ्जततस्फोटतदर्भश्चतुरङ्किकः। 
तदित्यनेन सवेन नमं पराण्रश्यते।! ` 
इस कैरिकी बृत्ति कै चार भङ्ग माने जाते है: नम, नम॑रिफञ्ज, , नमंस्फोट 
तथा नर्मगभ॑। ` ध 
कारिका के "तत्‌ शब्द से समौ जगह नमै का अन्वय अभीप्सित है 1 





१. .सपरिपरहः” इत्यपि पाठः । ५ हनन; 





् 
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` वेदश्ध्यक्तीडितं नमं प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥ ४८॥ ` ` 
हास्येनेव समङ्गारभयेन विदितं तिधा । = | 
आतमोपत्तेपसस्भोगमानेः शङ्गायपि त्रिधा ॥ ४६ ॥ 
शडधमङ्गं भयं द्वेधा चधा वाम्बेषचे शितेः । 
स॑ सहास्यमित्येवं नमांष्टदशराघोदितम्‌ ॥ ५० ॥ - | 
््राम्य इषटजनावर्जनरूपः परिहासो -नम, तच्र॒शुदधहास्येन . सशङ्गरहास्येन 
सभयहास्येन च रचितं त्रिविधम्‌ , -्रारवदपि स्वानुरगनिवेदन-सम्भोगेच्छाप्रकाशन- 
वापराधग्रियप्रतिभेदमेच्िविधमेव,  भअयनर्मापि शुद्धरसान्तराङ्गमावादुद्िविषम्‌ , एवं 
षड्विधस्य प्रत्येकं वाग्वेषचेषयव्यतिकरेणाशदशबिषलतवम्‌ । 
प्रिया नायिका (या, नायिका पक्त प्रिय ) के चित्त-को. प्रसन्न करने वाला 
विलाखपूणं श्यापार "नमै" कहकात। है । यह तीन प्रकार का होता है--हास्य से युक्त 
नम॑, शङ्कार से युक्त नम॑, तथा भय से युक्त नम । इनमे प्रथम मेद्‌ हास्य से युक्त 
होता हे; दूखरा श्ङ्घारी नमं तीन प्रकार का होता है,१. आत्मोपकेप-परक, जहां नायक 
या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते ह; २. सम्भोगपरक, जहां सम्भोग की इच्छा 
प्रकट क्री जाय; तथा ३. मानपरक, जहां प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान 
करती है । भययुक्तं नम॑ दो तरह का होता है-शदर तथा जङ्ग । ये छु प्रकार ॐ नम॑ 
वाक्‌, वेष तथा चेष्टा क त्रिविध प्रकाशन्‌ के अनुसार १८ प्रकार केहोजातेद। इन 
भी नमं प्रकारो म हास्य का समावेश तो रहता ही हे। 
नम॑ उस दसो मजाकं ( परिहासं ) कौ कहते दै जो प्रियजन-कों प्रसन्ञ करने वाला 
घभ्यतापूणं ( अग्राम्य ) व्यवह है । इका प्रयु तत्व दास्य है, अतः यह -हास्यकभीतो 
केवल रूप मे, केवल शृङ्गार से युक्त होकर तथा कभी भय से युक्त होकर पाया जाता है । 
इत तइ नम॑ के तीन प्रकार होते ई :-१. शुद्ध दास्य, २. %ङ्गारी दास्य, ३, भययुक्तं दास्य । 
दूसरे दङ्ग का शृङ्गारी हास्य - १. स्वानुरागनिवेदन, २. सम्भोगेच्छाप्रकाश्चन, तथा ३. मान 
इस प्रकार तीन तरह का होता है) भय वाटा हस्य भो १. शुध तथा २. रसान्तराग 
( किसी दूसरे रस का अङ्गभूत. होकर ) श्स  तरइ दौ तरद का होता है । इस तरह शुध 
हास्य (१) शृङ्गारी हास्य ॐ तीन भेद ८३) व भययुक्तं हास्य केदो भेद (२ ) कुर 
६ भेद नम के माने जाते है नम॑का प्रकारन करने के साधन वाणी; वैषेभूषा यो चेष्ट 
ये तीन तरह कै है--इस तरद इनके आधार पर न॑मे के मेद १२६६२१० हो जाते है । 
तन्न वचोहास्यनमं यथा-- ` 7: ` 
त्युः शिरशन्द्रकलामनेन स्पररोति स्या, परिदहासपूवम्‌ ।,. 
सा रजञयित्वा चरणौ. कृताशीमाँस्येन तां निवचनं ` जघान ॥ 
वेषनम॑ नागानन्दे विदूषकशेखरकन्यतिकरे । क्रियानमं यथा मालविका्निमित्र 
उत्सवभ्रायमानस्य - बिवूषकस्योपरि निपुणिका सपश्रमकारणं दण्डकाष्ठं पातयति । एवं 
वद्यमाणोष्वपि वाग्वेषचेषटापरत्वसुदाहायम्‌ । ह । व क्ति > 5 
१. शन न्मभेदौ मे से वचोहास्य रूप नम॑ का उदाहरण ( कुमारसम्भवे के सप्तम संगं से ) 
यौ दिया जा सकता € । ॑ हिक £ : (ननन 
चरणो म अलक्त लगा दैने पर जब सखी ने पावती से परिहास के साथ यह्‌ आशीस्च 
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दी कि पैर से पति के सिर की चन्द्रकला का स्पशं करो तो पावती ने कुद न कहते हण 
उसे फू माला से पीट दिया । | 
वेषनमं जैसे नागानन्द नाटक मेँ विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध मँ । चेष्टानमं (करियानम) 
जसे मा्विकाभ्िमित्र मे ओधते इण विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ट डाल कर निपुणिका सौँपका 
भरम उतपन्न कर देती है । इसी तरह दूसरे भेदो मे भौ वाक्‌ , वेष तथा चेष्टा कै उदाहरण दिथे 
जाने चादिए । ( याँ मोटे तौर पर छः हौ प्रकार के नम॑ के उदाहरण दिये जाते है । ) 
शङ्गारवदात्मोप्तेपनमं यथा- 
'मध्याहं गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शल्येति विसुच पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव स्मर धर्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयसीं ` 
त्वचित्त तु न रज्ञयन्ति पथिकं प्रायः प्रपापालिकाः ॥ 
२. भत्मोपक्षेप रूप शृङ्गारी नम॑ का उदाहरण- | 
कोई प्रपापाठ्किा किसी पथिक के प्रति अपना अनुराग निवेदन करती हरे कहती है- 
दे राहगीर, जरा उदरो, दुपहरी काट रो, पसीना सखा लो, ओर ठहर कर पानी पी लो । 
यह्‌ प्याऊ खनी है, यह समञ्च कर द्ोड न जाओ । हे पथिक, यँ तो बडा ण्डा प्रपामण्डप 
विद्मा है । ( अरे तुम तो ठरते ही नहीं ) अच्छा, कामदेव के तीक्ष्ण धातक बाणा से डरी 
अपनी उसी प्रेयसी दही को यादं करो । दीक है, तुम्हारे चित्त की प्रपापालिका प्रायः प्रसन्न 
नहीं कर पाती है । 
सम्भोगनभे यथा-- 
सालोए चिश्म सूरे धरिणी घरसामिश्रस्स चेत्तृण । 
शेच्छन्तस्स वि पाए धुञ्इ हसन्ती दसन्तस्स ॥ 
( सालोके एव सूर्य श्रदिणी गहस्वामिकस्य शहीत्वा । 
श्निच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥* ) 
३, सम्भोगनमे का उदाहरण- । 
श्ये के दृष्टिगोचर रहते हण भी (दिनम ही) गृहिणी हसते हए गृहस्वामी के पैरो को 
पकड़ कर» उसके इच्छा नं करते हए भी, देसती इरे दिका री है । | 
भाननमं यथा-- | 
 (तदेविर्तथमवादीयैन्मम वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यडुकूलं दइधानः। 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री- 
व्रजति हि सफकत्वं वल्लभालोकनेन ॥* 
४. माननम का उदाहरण ( माष के एकादश सगं मँ ) जैते-- ` 
भपराधी नायक से नायिका व्यंग्य मे कह रहौ है) तुम जो का करतेथे किर तुम्हारी 
भ्यारी दं, वहं बिकुल सच है । क्योकि तुम भपती प्यारी के द्वारा पहने दुकूल को पहन कर 
यहोँ मेरे धर पर अये हो। ठीक है, कामी व्यक्ति्यो की वेशभूषा का शृङ्गार वदलभारओं 
( प्रियाओं ) के देखने से सफल हो जातौ है । यदि मै तुम्हारी प्यारी न होती, तो तुम यह 
श्रृङ्गार बताने थोड़े दी जते। 
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( नायक भूल से दूसरी नायिका के दुकू को पदन कर प्रातः काल ज्येष्ठा के पास 
लौटा है । वह बड़े मीठे तथा व्यंग्य भरे ङ्ग से मानपुवंक परिहास कर रदी है।) 
भयनमं यथा रन्नावल्यामालेख्यद शंनावसरे--खसङ्गता--जाणिदो मए एसौ सब्वो 
ुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देवीए णिवेदरस्सम्‌" ( ज्ञातो मयेष सर्वौ वृत्तान्तः सह 
चित्रफलकेन तदेग्ये निवेदयिष्यामि ॥' ) इत्यादि । =. 
५. भयन्, जैसे रलावली नायिकां मे चित्रदशेन के अवसर पर सुसङ्गता की यह उक्ति- 
“अच्छा ! जने यह सारी बात जान लीदहै। मेंश्स बातेको. इस चित्रफलकं के साथ 
देवी वासवदत्ता कौ निवेदित करूगी ।' 
भङ्गाराङ्गं भयनमं यथा ममेव-- 
“अभिव्यक्तालीकः सकलरविफलोपायविभव- ` 
व्रिरं ध्यात्वा सयः ृतकृतकसरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृषे धृष्टे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताण्छेषं धृतेः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌! 
६. भयनम का दूसरा भेद वह है, जाँ भय किसी रस का अङ्गं बन ज।य । यह श्रङगार वै 
अङ्गभूत मयनमं का उदाहरण धनिक ने स्वरचित पध के रूप मे दिया हैः- 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, श्सलियि नायिका वड़ा मान श्रिये है । नायकं कर 
प्रकार से उतते मनानि के उपाय करता है, केकिन बह असफल दी होता है । इसके वाद वद 
उते प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के किए बड़ी देर तक सोचविचार करता है, फिर 
युक्ति सोच केने प्र॒प्कदम शठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह “यह पीछे 
„ क्या ३, यह्‌ इधर पीछे क्या है" शस तरह नायिका को एकदम डरा देता है! श्ससे डर कर 
नायिका उसकी ओर श्ुक्षती है, वह सुस्कराहट व मधुरता के साथ आदेष कर नायिका 
का ालिङ्गन करलेता है । 4 | 


थ नम॑सिफिल्ञः- । 
न्मर्फिञ्जः सखखारम्भो भयान्तो नवसङ्गमे । 
यथा मालविकाभ्निमित्रे सङ्केते नायकमभिखतायां नायिकायां नायकः-- 
“विखज सुन्दरि सङ्गमसाध्वसं ननु चिरात्मशति ्रणयोन्सुखे । 
परिगद्ाण गते सहकारतां त्वमतिसुक्तलताचरितं मयि ।# 
न्म॑स्किज्ञ उसे कते है, जहौ नायक व नायिका को भ्रथम समागम के समयं 
परे तो सुख होता हे, किन्तु वादु मे भय होता हे कि कहीं कोई ( पिन्नादि व 
देन्यादि ) उनके मेद कोनपाङे। | , 
चैते मालपिकाभ्भिमित्र नाटक मे सङ्खेतस्थक पर ` नायक के प्रति अभिस्तरणाथे भाई इं 
माङ्विका से अञ्चिमित्र कहता है:- | | 
ह्‌ सुन्दरि माक्विके, नवसङ्गमजनित भय को छोड़ दो । बड़ी देर से मँ बुम्दारे प्रेम के 
प्रति उन्मुख हू । इसि सहकार ( आश्र ) बने हण मेरे किण ठुम॒ अतिमुक्त रता के सदृश 
व्यवहार का भाचरण करो । जेस अतिमुक्त कता आश्दृक्च का आलिङ्गन करती हे, वैसे ही तुम 
मी मेरा आलिङ्गन करो । | | 
माठविका-भद्य देवीए भयेण अत्तणो वि पिञ्च कां ण परिमि ( "भतः देब्या 
भयेनात्मनोऽपि प्रियं कतुं न पारयामि # ) इत्यादि । | 
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` मार्किका--स्वामिन्‌ , महारानी (देवी) के डर से म अपने ङ्षिमी भ्रियबात 
नहीं कर पाती हं ।' | 
अथ नमेस्फोटः-- 
` ` ` न्मेरफोरस्तु भावानां सूचितो .ऽदपरसो लवैः ॥ ५१ ॥ 
यथा मारतीमाधवे--(मकरन्दः-- 
| गमनमलसं शल्या इष्टिः शरीरमसौष्ठवं 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्याककिमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दपाज्ञा विकारि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति चं धीरताम्‌ ॥" 
इत्यत्र गमनादिभिभांवलेश माधवस्य माक्त्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते । 
नर्म॑स्फोट वह है, जहौ सास्विकादि भार्वो के रेश्षमात्र से किञ्चित्‌ मात्र रस की 
सूचना कर दी जाय । 
जेते मालतीमाधव में मकरन्द निम्न प के द्वारा माधव के अलस गमनादि साचिक-भावङेश्य 
का वणेन कर उसके मार्तीविषयक अनुराग को खचित्त करता है - 
श्सकी चाल अरसं है; दृष्टि उली-सौ दै, शरीर मे सुन्दरता व स्वस्थता नदीं दिखा 
पडती, सोँस बड़े जोरों से चरती हे । श्न सप वा्तोको देखते हण रेसा अनुमान होता है 
कि क्या यह (कामपीड़ा) कारण हो स्षकता है; इसके अतिरिक्त भौर कारण हही 
क्या सकता है ! सारे संसारम कामदैव की आङ्ञा प्रसारित है, फिर योवनावस्था बडौ 
विकारश्ीक होतो हे। नाना प्रकारके रमणीयव मधुर शृङ्गारी भाव युवक्नोकेषैय॑को 
समाप्ठकरहीदेतेदहै। 
अथ नर्मगभैः-- नवाम 
छुन्ननेतृपतीचारो नमेग्भो ऽथंहेतवे । । 
अङ्गः सहास्यनिहांस्यैरेभिरेषा ऽतर कैशिकी ॥ ५२ ॥ 
यथाऽमरूशतके-- 
दृ्वेकासनसंस्थते प्रियतमे पश्ादुपेत्यादरा- ` 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
दषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोह्लसन्मानेसा- ` तौ 
क ऊ मन्तहासल्सत्केपोलफलकां धूर्पोऽपरां चुम्बति ॥ 
यथा ( च ) प्रियदशिकायां गभे वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थाने साक्षाद्रत्सराजप्रवेशः। 
जहाँ किसी प्रयोजन के छियि नायक लिप कर प्रवेश करे, उसे नमग कहते है । 
कैशिकी के ये अङ्ग सहास्य तथा निर्हास्य ( हास्यरहितं ) दोनो ङ्ग के हो सकते है । 
जैसे अमरुकरतक के इस प मं- 
नायकने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथां कनिष्ठा दोनो नायिकां एक हौ आक्षन परं 
दैटी है । इसि वह आदर के साथ ( या कु भय से ) धीरे-धीरे पीछे से वहाँ परचता है । 
वहां जाकर वह क्रीडां करने के ढोग ते ज्येष्ठा नायिकाकेनेत्रोको दोनो हार्थो से बन्द कर 
केता है । उसके बाद वह धूतं नायक अपनी गरदन को जरा टेदी करके, रोमाश्चित होकर 
ऽस-कनिष्ठा नायिका को चुम लेता है, जिसका मन प्रेम कै कारण उछसित हौ रहा है, तथा 
जिसके कपोफककं आन्तरिक हंसी के कारण खओोभित हो रहे है| ` ` <: 
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अथवा क्ते प्रियदश्चिका ( दषैकृत ) नाटिका के गमा मे वत्सराज के रूप म सुसङ्गता क 
प्रवेश होने के स्थान प्रर वत्सराज स्वयं ही रङ्गमङ्ग परर आ जाता! ` 
अथ सात्वतती- 
विरोका सार्वती सरवदो्यत्यागद्याजवेः। 
संलापोव्थापकावस्यां साङ्ात्यः परिवतेकः ॥ ५३ ॥ | 
शोकटीनः सतत्वशौयंत्यागदयाहषादिभावोत्तरो ` नायकव्यापारः सात्वती, तदङ्गानि 
च संलापोत्थापकसाङ्खात्यपरिवतेकाख्यानि । 
सारवती वृत्ति वह है, जहौँ नायक का व्यापार श्लोकहीन होता है, तथा उसमे सस्व, 
कौरय, स्याग, दया, कोमलता, हषं आदिं भीरवो की स्थिति होती है । इसं सात्वती इत्ति 
के संङाप, उस्थापक, सा्घाव्य तथा परिवर्तक ये चार अङ्ग होते है । | 
तत्र-- 
संलापको गभीरोक्तिननाभावरसा मिथः | 
यथा वीरचरिते--“रामः--अयं स यः. किक सपरिवारकातिकेयविजयाचजितेन 
भगवता नीखलोदितेन परिवत्सरसदखान्तेवासिनेत॒भ्य प्रसादीकृतः परशुः ¡ परश्युरामः- 
राम राम दाशरथे ! स एवायमाचार्यापादानां प्रियः परशुः । 
श्रप्रयोगखुरखीकलहे गणानां 
सैन्येवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसाद 
म्रादादस प्रियगुणो भगवान्गुर्म ॥' 


इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा संलाप इति । 
संखाप ( संखापक ) साश्वती इत्ति का वह जङ्ग है, जहौ पात्र मे परस्पर नाना 
भाव वरसयुक्त गम्भीर उक्ति पादं जाती हे । 
जेते महावीर चरित में राम व परश्चुराम की परस्पर गम्भीरोक्ति मे संलापकं पाया जाता हैः~~ 
राम -ससेन्य स्वामिकातिकेय के विजय से प्रभावित भगवान्‌ शङ्कर ने सेकडौँ व्षौ तक 
शिष्य बने आपको जो परश प्रसाद रूप ( पुरस्कार रूप ) मेँ दिया है, यह वही परश है । 
परश्युराम-राम, राम, यह वही पृज्य गुरुवर का प्रिय परश्च है- 
शख प्रयोग की क्रीड़ाका युडध करते समय भने देवगणो कौ सेना से युक्तं कुमार 
कातिकेय को जोतच्याथा। इस विजयसेहो प्रसन्न होकर मेरा आरिङ्गनकर गुणोंसे 
प्रसन्न होने वाढ मेरे यर भगवान्‌ शङ्कर ने यह परश सुह्ेदियाहै। ;. } ~ 
अथोत्थापकः-- ` ह कि 
उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम्‌ ॥ ४४॥ ` 
यथा वीरचरिते- 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया टष्टोऽसि दुःखाय ब्र 
वैतृष्ण्यं लु कतोऽय सम्प्रति मम॒ त्वदशंने चक्षुषः । 
त्वत्साङ्गत्यखखस्य नाष्मि विषयः किं वा बहुव्याहते- =. ` 
रस्मिन्तिक्वतनामदगन्यविजये ¡ बाहौ धलुजंम्भुताम्‌॥:.. : ¦ 





वि १३६ दशरूपकम्‌ 
॥ जौँ एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के छि उत्तेजित ( उस्थापित ) करे, वर्हा 
| उस्थापक नामक सास्विकी-अङ्ग होता हे । । 
[| ` वही महावीर चरित मे परश्युराम रामचन्द्र से कह रहे है :- (५ 
। | | (तुम सुने आनन्द के दिए दिखाई दियेदो, या विस्मयके किषए+या दुःख कै लिद- 
| ॥ चे नदीं कह सकता ह । आज तुम्हे देख कर मेरौ आंखे दृष्ठ कैसे हौ सकती है । तुम्हारो 
। | सङ्गति ( समागम ) कै सुख कातो तँ विषय नहीं हूं । अधिक क्या कहू 1 जमदस्नि के पुत्र 
| परयुराम के विजय से प्रसिद्ध इस ( तुम्हारे ) दाथ मे यदे धनुष जम्मित हौ ।' 
॥ अथ साद्घात्यः-- 
॥ मन्त्रा्थदेवराकत्यादेः सा्कास्यः सङ्गमेदनम्‌ । 
। मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससदहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्धथा भेदनम्‌ 
|| र्थशक्त्या तत्रैव यथा पवंतकाभरणस्य राक्षसदस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌ । 
॥ दैवशक्त्या तु यथा रामायणे रामस्य देवशकत्या रावणाद्विभीषणस्य भेद्‌ इत्यादि । 
॥ शशु ( प्रतिनायक ) के सद्ध का जहौँ मन्तरशक्ति, अ्थशक्ति, देवशकति आदि के 
|| हारा भेदन किया जाय, वँ साङ्खात्य नामक सारिविकी-अङ्ग होता डे। 
| | - `: (हँ नायक या नायक के साथी कन्दं शक्तियो चे प्रतिनायकं के साथियो को फोड़ 
 । कर उसकी शक्ति कम कर देते ।) ` ` 5 उः 
॥ | | जौँ मन्त्रणा या बुद्धिवल के आधार प्र भेदन हो वह भेदन मन्त्रशक्ति के दवारा होता है। 
॥ ते सुद्राराक्षस नाटक मेँ चाणक्य अपनी बुद्धि से राक्षत के सायको को फोड़ केता है, 
॥ अर्॑शचक्ति के आधार पर अर्थादि ( द्रन्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है। जेते उत्त 
| नारक मेँ पव॑तक के आभूषण के राक्षस के हार्थो पटुचने से पुन के साथ उसका भेदन 
„ | 8 हो जाता है । दैवशक्त, जैते रामायण मं रामचन्द्र की अोकिक शक्ति ( भथवा देवशक्ति ) 
। | | | के कारण ही विमोषण का रावण से भेद हो जाता है । । ए 
1 





| श्चं परिवतेकः-- गाः ( कलक ) 
परारभ्धोत्थानकायौन्यकरणात्परिव्तेकः ॥ ५५॥ 
। |  अस्तुतस्योद्योगका्स्य परिस्यागेन कायान्तरकरणं परिवतेकः। यथा वीरचरिति-- 
५ | ॥॥ दरम्बदन्तसुसलेोक्षिखितेकमित्ति ¦ | 
| वक्षो विशाखविशिखव्रणसञ्छनं मे । | 
|| ॥ रः रोमाक्कितमद्धतवीरलभाद्‌ 
|| 1१: यत्सघ्यमय परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ | 
| जँ किसी एक कायं का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कायं को छोड कर 
। [| जहो दूसरे ही कायं को करिया जाय, वहो परिवतंक नामक अङ्ग होता दे! 
1 जेते महावीरचरित मेँ राम कौ बीरता से चकित होकर परदयराम ` उनसे युद्ध न कर 
॥|| उनका आलिङ्गन करना चाहते रै, यह परिवतेक दौ हैः-- ` 
| परशुराम :-- यदं + बिलकुल सच है, फि गणेशजी के दात रूपी सुसकौ के दवारा विहित, 
तथा कातिकेय के अनेकं बाणो के धाव से युक्त मेरा वक्षस्थल, तुम जेते अदत वीर के मिलने 
ते रोभात्रित शकर तुम आंलि्नं करना चाहता हे । ` 
रामः--भगवन्‌ ! परिभ्भेणमिति ्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ # इत्यादि । 
राम--*भगवन्‌ \ यद्‌ परिरंभण तो प्रस्तुत विषय से विपरीत है \ 


ह 





दवितीयः प्रकाशः १३७ 


सातत्वतीमुपसंहरजारभटीलक्षणमाह-- नगक । 
पभिरक्गे्तुयं सात्त्वत्यारभरी णुनः ! ` 
मायेन्दजालसंभ्रामक्रोधोद्धान्तादिचेष्टितेः ॥ ५६ ॥ 
संक्ति्तिका स्यात्सं टो स्त्त्थानावपातने । 


माया = मन्त्रक्लेनावियमानस्तुप्रकाशनम्‌ , तन्त्रैवलादिन्दजालम्‌ । 

अब स्वती का उपसंहार करंते हुए, भारभटी इत्ति का रुण बताते हँ । 
तरह सारवती के चार अङ्गरहे। आरभटी बृत्ति मे माया, इन्द्रजारू, संग्राम, क्रोध, 
उद्‌ञ्रान्त आदि चेष्टां पाई जाती ह । इ पके, संजिप्तिका, सम्फेट, वस्तूष्थापएल तथा 





अवपातन ये चार अङ्ग होते है 
माया वह है, जहौँ अवास्तव वस्तु कौ मन््रवल से प्रकाशित किया जाय, यही कायं जब तन्त्र 
ब्ल से क्रिया जाय तौ वह इन्द्रजाङ क्हूल(ता हे। 
तन्र- ( न 1 
` सं्तित्तवस्तुरचना संक्तित्िः शिल्पयोगतः ॥ ५७॥ ` 


पृचेनेत्निचुर्या +न्ये नेचन्तरपरिश्रहः 


सृदरंशदलचर्मादिद्रव्ययोगेन वस्तूत्थापनं संक्षिप्तिः यथोदयनचरिते किंलिलहस्ति 
योगः । पूवंनायकावस्थानिवर्यावंस्थान्तरपरिभ्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा वालिनि- 
वृत्त्या सुग्रीवः, यथा च परशुरामस्यौद्त्यनिव्या शान्तत्वापादनम्‌ पुण्या ब्राह्मण- 
जातिः- इत्यादिना । | | 

संक्तििका मे नाटककार शिल्प का प्रयोग कर संचिप्त वस्तु की रचना करता हे । 
ऊ छोगों के मत से संदितिक वंहां होती ह, जहां पदेका नायकं निदत्त हौ जाय तथा 
दूसरा नायक आवै, या फिर नायके की एके अवस्था छोड करं दूसरी अवस्था का 
ग्रहण किया जाय । 

मिद्ध, बस, पत्ते च॑भडे आदिते किसी भकाने आदि वस्तुका निर्माण संक्िप्तिया 
संक्षिधिका कहलाता है, जेते उदयनचरित म किलिज्ञहस्ति का प्रयोगं । कुं लीग नायक की 
पहली अवस्था को द्धोड़ कर दृस्री अवस्था का अहण करना सक्षिता मानते है । जेसे 
बालि की निवृत्ति पर सु्रीव नायक के रूपमे गृहीत दोता-दै ओर जेसे .प्रञ्चुराम 
को उद्धतता कौ निवृत्ति परं श्राह्मण जाति पवित्र हे" इस तरह शान्तत्वं का यहण 
जिया जाता है। 


अथ सफेटः- 


संकेटस्तु समाघातः क्रद्धसंरब्धयोदधंयोः ॥ ५८ ॥ 


यथा माधवाऽघोरवण्टयोर्मारतीम।धते। इन्द्रजिह्लच्मणयेोश्व रामायणेप्रतिबद्धवस्तुषु । 
जहां दौ कद्ध पात्रों का परस्पर समाघात-एक दूसरा का अधिक्ेप, पाया जाता हि, 
वह सम्फेट कहता है 
जैपे मालतीमाधव मे माधव तथा भघोरधण्ट का-एक दूसरे के प्रति क्र होकर अथिष्षेप 
करना, ओर जेषे रामायण के आधार पर बना कथावस्तुओं मे मेषनाद व लक्ष्मण का परस्पर 
अधिक्षेप स्म्केट के अन्तर्गत आताहै। ` 


१८ द° 
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अथ वस्तूत्यापनम्‌-- 
मायाद्युत्थापितं धस्तु बस्तत्थापनमिष्यते 1 
यथोदात्तराघवे-- ` ` 8 
“जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिखरातेर्बियश्यापिभि- 
भास्वन्तः सकला. रवेरपि सुचः कस्मादकस्मादमी । 
एतश्वोग्रकबन्धरन्ध्रुधिरराध्मायमानोदरा | 
मुचवन्त्याननकन्दरानलमितस्तीव्राऽऽरवाः फेरवाः ॥ ` 


इत्यादि । 
मन्त्रबर के द्वारा माया से किसी वस्तु की उस्थापना करना वस्तूर्थापन कहलाताहे। 
जसे उदात्तरावव.के इस वणेन मेँ-- 
यह क्या बात दहै, किं सारे संसार के अन्धकार को जीतने वाली, प्रकाशमान घय की 
किरणं भौ आकाश्च म भ्याप्र होते हुए सधन भन्धकार-समृह से एकदम जीत ली गहे हैं 
भौर कबन्धो के ऊँन्वौ. च्छि से निकठे खून के पीनेसे पेटको-खूब भरे हए, जोरसे 
चिष्ठाती हर ये सियारनियाँ इधर अपने मुखविवर की आग को छोड़ रदी ई 


अथाऽवपातः-- । 
श्रवपांतस्तु निष्कामगप्रवेरात्रासविद्रवे, ॥ ५६९ ॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 
कण्ठे कत्वाऽ्वरोषं कनकमयमधः शङ्खलदाम कषन्‌ 
कान्त्वा द्वाराणि हेलचलचरणवलक्किद्धिणीचक्रवालः । 


~~ 5 -अभरष्टोऽयं अवङ्ः विशति शपतेम॑न्दिरं मन्दुरातः 
नष्टं वर्षवरैमेनुष्यगणनाभावादकृतवा त्रपा- | 
मन्तः कष्चकिकच्च कस्य विशति घ्रासादय वासनः । 
पर्मन्ताश्रयिभिर्मिजस्य सदशं नाघ्नः किरातः कृतं  . 
2 । ~ ::: ` कुञ्जं नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशङ्किनः ।" 
किसी भी पात्रादि के रङ्गमञ्च पर प्रवेश करने से या रङ्गमञ् से चरे जाने से दूसरे 
पातरौ मं जो भय तथा भगदड मती है, वह भपवात कंहङाता है 
जेते रल्ञावली नाटिका मे मन्दुरा (षुडसाल ) से बन्दर के छटने पर अन्तःपुर के लोगो कौ 
 भगदड का निम्न वणन- 
कण्ड की सोने की जज्नीर को तोड़ कर, बची हुड जजीर को घसौटता इभा, अपने परो कौ 
किद्धिणी को लीढा से पके ह पैरो से बजाता इआ यड बन्दर, वाज्ाला से छूट कर भाग 
कर करै दवारो को पार करता हआ, महाराज के महल की ओर घुस रहा है । शृते देखकर 
हभ आतङ्कित हौ गये है, भौर मय से घवड़ाये हए घोड़ों के तरस ( भश्वपाल ) इसके मागं 
का पीदा कर रहे है । 
बन्दर को छ्रूटा देख कर वपंवर ( दिजडे ) ठञ्जा को छोड़ कर भाग खड़े इण है--उनका 
लज्जा त्याग कर भग जाना ठीक है, क्योकि उनकौ गितनी मनुष्यो ( खली या पुरुष ) मे नहीं 
होती । यद्‌ बौना डर कर कंचुकी के बडे जामे ( कंचुक ) मे चिप रदा हे । इधर-उधर कौनों 
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मँ जाकर छिपे किरातो ने अपने नाम के अनुकर कायं  ( किरं अतति, जो कोलो मेँ धमते है ) 
किया है । कुबड़े अपने आपके देखे जाने के डर से नीचे होकर धीरे-धीरे चकर हे । 
यथा च प्रियदशनायां ( भ्रियदशिकायाम्‌ ) प्रथमेऽङ्के विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 

ओर जेते प्रिदषंकृत यदशिका नायिका के पले अङ्क मे विन्ध्यकेतु के अक्रमणके समय 

डेरे का वणेन । | 
उपसंहरति-- ्‌ | 

पभिरद्गेशचतुधेयम्‌ , नाथनत्तिरतः परां । | 
चतुर्था भारत! सापि वाच्या नाटकलत्तणे ॥ ६० ॥ .. 
कैरिकीं साच्वतीं चार्थवृत्तिमारभरीमिति। ` 
पठन्तः पञ्चमीं चत्तिमौद्धटाः प्रतिजानते ॥ ६१ ॥ ` 


सातु छ्च्ये कचिदपिन दश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌ , 
नीरसस्य च कान्याथस्याभावात्‌ । तिचच एवेता अथदत्तयः । भारती तु शब्दकृत्तिरामु- 
खाङ्गत्वात्तत्रव चाच्या । 

इस प्रकार आरभटी वृत्ति मे चार भङ्ग होतेह । इन तीन शृ्तियो-केश्षिकी, सास्वती 
तथा आरभटी, के अतिरिक्त ओर कोई भी अ्थ॑ृत्ति नहीं होती । नाटक के सम्बन्ध में 
भारती नामक चौथी वृत्ति का भी उद्खेख करना आवश्यक हो जाता हे । 
उक्छेख नाटक के छक्तण मे किया जायगा । वैसे अर्थदृत्तियां तीन ही ईै-केशिकी 
साती, तथा आरभरी । उद्धर के मतानुयायी नाव्यज्ञाख्जी एक अरग से पांचवीं 
बृत्ति मानते है; ( वह हमें स्वीछरत नहीं ) । 

भारतीदत्ति को अथे रूप रस ( ल्य ) मँ कदी मौ सिव नही होता; वह रो मे 
नदीं पार जातौ । हस्यादि भारतीपरक होते है; तथा कोरे भौ कान्याथं नीरस नहीं होता । 
अतः सरेहो कान्यार्थौ का समाबेश्च रसपरक कंशिक्यादि दृत्तित्रय परं दो जाता दहै! भारती 
मर पात्र संसकृतभाषाभषौ होते है तथा वीथी भादि उसके वक्ष्यमाण अङ्ग होते ह । वस्तुतः 
भारतीबृ्ति नाटक के आमुख का अङ्ग है, इसङ्एि वड्‌ लक्षण मे पाये जनि के कारण खब्दवृत्ति 
है। अतः उसका वणेन यहां रसपरक अर्थवृक्तिर्यो मँ न कर नाटक लक्षण के अवस्लर पर करका 
योग्य है । अथवृत्तियां तो ये तीन ही मानीजासक्रतीहै। _ _ - . 


बृत्तिनियममाह-- _ ` ` ` 
शङ्गारे कंशिको, बोरे सात्वत्यारभटी 
रसे रौद्रे च बोभस्से, बृत्ति, सेर भारतो ॥ ६२ ॥ 

दृत्ि का सम्बन्ध नायक ॐ भ्यापार से है, अतः रसपरक होने के कारण उनका 
किस किस रस मे प्रयोग होता है यह बताना उचित होगा । 

कैचिक्ञ का भयोय शगार मे, सात्वती का बर्‌ मे, तथा अ(रमटी का. रोद्र ब्‌ . दौमुत्स 
रस मै किया जाता है। भारती इत्ति का ( खब्ददृत्ति. होने के-कारण }; समीरो 
प्रयोग होता दै । । ८ । 77, 

[ यहां शृङ्गार से हास्य; वोर से अद्ञ्ुत, रौद्र से करण, तथा वीभत्स से भयानक रस 
का तत्ततपरकरण मे भाव लिया जा सकता हे, जो क्रमशः %ङ्गारादि से धनिष्ठतयां सम्ब है । ] 
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देशभेदभिजवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रदृत्तिरित्याह-- 
देशभाषाक्रियावेषलक्तषणाः स्युः प्रच्रत्तयः। 
लोकादेवावगम्येता यथौचित्यं परयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


त्ति के साथ ही साथ नाटकीय भदृत्ति का भी उरकेख कर देना आवश्यक हे । 
दश तथा कारू के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न मिच्च 
क्रिया ्रचत्ति कहलाती है । इनका ज्ञान नाटककार ( कवि ) रोकसेहो प्राक्त कर 
सकता हे कि किस देश मे कैसी भाषा, कैसा वेष व केसी क्रिया-चेष्टा पाई जाती है । 
इसका ज्षान प्राक्च कर कवि उनका तदनुरूप सश्निवेश भपने नाटक में करे । 


तत्र पां प्रति विशेषः-- ५ ॑ 
पाशं तु संस्छतं नृणामन(चानां छतास्मनाम्‌ 1 - . 
 लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
कचिदिति देवीप्रयतीनां सम्बन्धः । क 
` जहां तक उनक्षी भाषाके नाटक मे बोलने ( पाटथ ) का प्रशन है, इस विषय में 
एक विशेषता यह हे कि-नाटक में कुलीन तात्मा पुरूषो की भाषा संसृत ही होनी 
चाहिए । तपस्विनि्यो, महारानी, मंत्निपुच्रो तथा वेश्याओं के सम्बन्ध में कहीं कही 


` खीणां तु प्रातं प्रयः सौरंसेन्यधमेषु च । 
अञ्रतेरायतं प्राकृतम्‌ = अर्तिः संस्कृतं तद्भवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ । सौरसेनौ 
मागधी च स्वशाल्लनियते । | ॑ । 
ज्ीपान्ना का पाठ्य प्रायः प्राङृत--श्षौरसेनी प्राङृत-होता हे । शौर अधम जाति 
क अङुलिनपाच्र भी प्राकृत ही बोरूतेहे । ` व 
प्राक्त ब्द की व्युत्पत्ति यह है कि जो स्वमाव से आया दो ( प्रकृते रागतं ), अथवा 
इसकी दूसरी व्युत्पत्ति ्रकृति अथात्‌ संस्कृत से उत्पन्न" ( प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं ) है\ये प्राकृत 
शब्द तद्धथ, तस्सम, देशी श्स प्रकार अनेक प्रकार के दोते ह । शोरसेनी तथा मागघी अपने 
अपने देश्चकालानुसार नाटक मे प्रयुक्त दोती हैँ । 
पिशाचात्यन्तनीचादौ पेशाचं मागधं तथा ॥ ६५॥ 
यददो नीचपातरं यत्तदेशं तस्य भाषितम्‌ । 
कायतश्चोत्तमादीनां कायो भाषान्यतिक्रमः ॥ ६६ ॥ 
स्प्टाथमेतत्‌ £ ह | . ॐ - १ 
पिद्चाच तथा अत्यन्त अधम पातन € चाण्डारादि ) की भाषा पैशाची या मागधी 
हो । ज्ञो नीचपान्न जिस देश का रहने वारा दै, उसी देश की बोली के अनुसार उसकी 
पाड भाषा नाटक में नियोजित की जाय । वेसे कभी उत्तम आदि पात्रों की भाषामें 
किसी कारणं से भ्यतिक्रम भी पाया जा सकता है कि उत्तम पान्न प्राकृत बोर या 
भधम पान्न संस्छृत बोरे, ८ पर यह ्षदा नहीं हो सकता । ) । | 
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भगवन्तो बरै्वाच्या विद्वदेवषिलिङ्गिनः। 
विप्रामात्या्रजाश्चायौ नरीखूज्रभृतौ मिथः ॥ ६७ ॥ 
द्मायाविति सम्बन्धः। 


अव कौन पात्र किस पात्र को किस तरद्‌ सम्बोधित करे शते बताते है:- 
उत्तम पातरौ के द्वारा विद्वान्‌, देवपिं त्था तपस्वी पात्र “भगवन्‌' इस तर 
सम्बोधित किये जाने चाहिए । विप्र, असास्य तथा गुखजरनो. या बढ़े भाई ( अग्रज ) 
को वे “आर्य, इख तरह सम्बोधित्‌ करं । नदी व सुत्र्ार भापस म एक दूसरे को “आयं, 
ब *आर्ये, इस तरह सम्बोधित करं । 
रथी सूतेन चायुष्मा्भूज्यः रिष्यात्मजाचजञाः । 
वत्सेति तातः पूज्योऽपि खुग्दीताभिघस्तु तेः ॥ ६ ॥ 
शरपिशब्दालपूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः, सोऽपि तैस्तातेति ण्दौ 
तनामा चेति । । 
सारथी अपने रथी बीर को आयुष्मान्‌ कटे; तथा पूज्य रोग शिष्य, पुत्रया ष्ोटे 
भाई आदि को भी "आयुष्मान्‌ ही करे, अथवा 'वस्स' या (तात कं । शिष्य, पुत्र, 
दोटे भाई आदि पूया को "तात" या “सुगृहीतनामा! आदि कह सकते है । 
भवो ऽचगेन सूजी चं माषत्येतेन सोऽपि च । 
सूत्रधारः पारिपाश्वकेन भाव इति वक्तव्यः \ स॒ च सुत्रिणा माषं इतिं । 
वारिषा्चिकः सूत्रधार को “भाव कटे, तथा सूत्रधार पारिप््िक को भाषः 
( मारिष ) के नाम से सम्बोधित करे । {ङ ठ इ 
देवः स्वामीति चपति्त्यैभेहेति चाधमेः ॥ ६६ ॥ 
द्मामन्ब्णीयाः पतिचज्ज्येष्ठमध्याधपैः खियः । 
विेवादिललियो भतेवदेव देवरादिमिवाच्याः । 
त्तम नौकर राजा को “देव या स्वामी" कं ओर अधम त्य उसे भहा, ( भैः) 
क । श्ये, मध्यम या अघम पात्र चयो को टीक उसी तरह सम्बोधित करे, जसे 
उनके पतिर्यो को । पम र म 
विद्वान, देवता आदि की कियो को देव्र आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
भरं । जेते ऋषि पषियो, तपखििनियौ या देविय को भगवति" कः ब्राह्मण्यो या पूज्या 
सियो को “आर्ये, क । 
तत्र लियं प्रति विरेषः- 
समा इक्लेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्यां ऽजका तथा ॥ ७० ॥ 
@टिन्यम्बेत्ययुगतेः पूज्या वा जरती जनेः । 
विद्षकेण भवती राज्ञी चेटीति श्यते ॥ ७१ ॥ 
पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 


१, “क्िन्युगतेः पूज्या अम्बेतिजने' इति पाडन्तरम्‌ । 


| | 
|. | 
| १४२ दशरूपकम्‌ 
। 
निरयो ॐ सम्बोधन मे जो विशेषता पाई जाती दै, उसका उल्धेख करते ई - 
| सखि्यौँ एक दूसरे को “हरा, कर । नौकरानी ( प्रेष्या ) “हञ्ज' कटे, वेश्या को अजका" 


। || कषा जाय । कुदटिनी को रोग “अम्ब' करदे, तथा पूज्य बद्धा खी को मी “जम्ब' ही करं । 
[| विदूषक रानी व सेविका दोनो को ^भवती' शब्द से स्बोधित करे । 


| चेष्टागुणोदाहतिसच्वभावा- ` 

|  “ ) को वक्तमीदोभरतोनयोवा ` 

| 1 ` यो वान देवः इाशिरण्डमोलिः॥ ७२॥ | 

। || | दिष्यात्रं दरितमित्यथः । चेष्ट लीलायाः, गुणा विनयायाः, उदाहृतयः संस्कृत- 
| भाङृताया उक्तयः, सत्त्वं निर्विकारात्मकं मनः, भावः सत्त्वस्य श्रथमो विकारस्तेन 


~ 


|| हावादयो श्युपलक्षितीः । नतत 
॥ इति धनज्ञयकृतदशरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
----- ५ ४=- 


ह््यकन्क चु" क कनः == | म 


++ #~ 9 


|| भावो का निःशेष वणन कौन ग्यक्ति कर सकता हे, जो नाव्यचायं महपिं भरत या देव 


|| ह नहीं । अर्थात्‌ इसका निभशोष सर्वाङ्ग वणेन करने मेँ तो महपि भरत तथा 

| देवाधिदेव महादेवे ही समर्थं हे । अतः मेरे जेसा अर्पबुद्धि तो केवर दिद्धान्र वर्णन 
¶| लीरादि चेटा, विनयादि यण, संत पाकृत आदि उक्ति, निविकारात्मक मन, तथा 
। स्त का प्रथम विकार भाव इन नायकं की विशेषताओं कै उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव 

| आदि दूसरी विशेषतां का सङ्केत किया दै, जो उपलक्षण से. श्त प्रसङ्ग मै गृहीत ईदोगी । 


यँ धनव ने नायक की इन विरेषतार्भो का संक्षि ( दिङमात्र ) वणन दी किया है । 


4 ` - न+" क =  क क रवन्किकः ˆ - ऋ 
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अथ ततीयः प्रकाचा 


बहुवक्तव्यतया रसविचारातिलङ्कनेन वस्तुनेतूरसानां विभज्य नाटकादिषूपयोगः 
प्रतिपादयते- 
| भ्रकृतित्वादथन्येषं भूयो रसपरिग्रहात्‌ । 

सम्पूरलक्तषणत्वाच पूं नाटकसुच्यते ॥ १॥ 
उदिष्टधर्मकं हि नाटकमनुदिषटधमरणां प्रकरणादीनां अकृतिः शेषं अतीतम्‌ । 

प्रथम प्रकाश्य मे नाटकीय कथावस्तु का विवेचन किया। तदनन्तर द्वितीय प्रकाश्चमें 
दूसरे नाटकौय तत्व शेता ( नायक ) ऋ सपरिग्रह वणन करिया । अब्‌ नारक का तीसरा 
अङ्ग श्रसङ्गोपात्त हे । किन्तु रस.के विवेचन में दशरूपकार धनञ्जय को कं वात कनी हे । 
अतः विस्तारी बिषय होने के कारण उसका उलन कर वस्तु» नेता तथा रसन के मेद के आवार 
पर नाटकादि रूपर्को का वणेन तथां उनमें इनके विभाग का उपयोगं किं प्रकार होता है 
इसका प्रतिपादन करिया गया द । 

( यहां "खलीकटाहन्याय' से रस के विस्तारौ विषय को - च्छड कर प्हठे संक्षिप्त व अस्प 
विषय का विवेचन आरम्भ किया गया है । ) 

यहां सर्वं प्रथम हम नाटक ८ रूपकमेद्‌ ) का विवेचन. कर रहे है । इसके तीन 
कारण है:--प्हङे तो नाटक ही जन्य रूपकमेदों की प्रकृति अथवा मूक है, उसीमें 
वस्तु, नेता या रस के परिवतंन करने से प्रकरणादि शूपर्को की सृष्टि हो जाती हे । 
दूसरे, नाटक मे रस का परिपाकं पूणं रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है- 
उसमें शृङ्गार या वीर कोई भी रस अङ्खी रष हो सकता है, तथा अन्य सभी रस अङ्ग 
खूप मे सन्निविष्ट किये जा सकते है । तीसरे, वस्तु बनेताके जो लक्षण हम कह 
चुके है, तथा रस के जिन लक्षणों का वणन हम आगे करने जा रहे है, वे सभी छन्तण 
नाटक मेँ पाये जाते दह। | 

नाटक के लक्षण का उदेश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक हौ उन प्रकरणादि रूपकं का 
मूल कारण है, जिनका अभी वणेन नहीं किया गया है । कारिका का रेष अंश स्पष्टदही है। 


तत्र-- . 
पूर्वरङ्गं विधायादौ सू्रधारे विनिगते । 
प्रविष्य तद्वदपरः काव्यभास्थापयेन्नटः ॥२॥ 
पूर्वं रज्यतेऽस्मिनिति पूर्वरङ्गो नाव्यशाका तत्स्थप्रथमभ्रयोगव्युत्थापनादौ पूवरङ्गता 
तं विधाय विनिगते पथमं सूत्रधार तद्वदेव वेष्णवस्थानकादिना अविश्यान्यो नटः काव्यार्थं 


स्थापयेत्‌ । स च काव्याथंस्थापनात्‌ सुचनात्स्थापकः । 

जब सूत्रधार पूर्वरङ्ग का विधान करने के बाद्‌ रङ्गमञ्ञ से चला जाता दहै, तो उसी 
की तरह ( की वेशभूषा वाखा ) दुसरा नट मञ्च पर प्रवेश कर काग्य की भ्रस्थापना करे। 

पूवैरङ्ग शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-“पवं रज्यतेऽस्मिन्‌"- जिसमें सामाजिकं को 
पदे आनन्द भिज । इस प्रकार पूरवेरङ्ग का तात्पयं नाच्य्चाला से है। नास्वदाला में नारकादि 
रूपक के आरम्म मजो ओपचारिक क्रियाँ (रयोग, ग्युत्थापनादि)-मङ्गलाचरण, देवतास्तवनादि- 
की जाती है, उन्हें पुैरङ्गता ( पूरवङ्ग.का काम) कैग । इस मङ्गलाचरणादि के कर लेने पर 
जव सत्रधार लौट जातादहै, तो उसीकी तरह के वैष्णववेश मे आकर कौर दूसरा नर 
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नाटकादि कथावस्तु के कान्यां की स्थापना या सचना करता है। यह्‌ नट काव्याथेकी 
स्थापना या खना करने के कौरण स्थापके कहंलाता है । 

< दिव्यमस्य स तद्रूपो मिश्चमन्यतरस्तयोः। 

सूचयेद्धस्तु बीजं बा मुखं पा्रमथापि वा ॥ ३॥ 

स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च ` मत्थेरूपो भूत्वा मिश्रं च दिव्यम- 
त्ययोरन्यतरो भूत्वा सुचयेत- वस्तु बीजं सु पात्रं बा । । 

यह स्थापक कथावस्तु ॐ अनुरूप ही वेशभूषा बना कर प्रवेश करे । यदि वस्तु 
देवतासम्बन्धी ( दिष्य ) हो तो वह दिष्य रूपमे मश्च पर प्रवेश करे। यदि वह 
मानवसम्बन्धी ( मत्यं ) होतो वह नट म्यंरूपं मे आवे। कथावस्तु के मिश्र 
( दिष्यादिष्य ) होने पर (जसे रामादि की कथाम) वह या तो दिभ्यरूप मे या म्यं 
स्परे ञ। सकता डहै। मञ्च पर आकर काव्यां की स्थापना करते समय वह काव्य 
( रूपक ) की कथावस्तु, उसकी वीज नामक अर्थपरकृति, सुल ( श्लेष के द्वारा ) या 
प्रमुख पात्र की सुचना दे । 

इस प्रकार काव्यां की स्थापना खल्य के मेद से ४ प्रकारकीदहौ जाती है। इन्दी चारो 
प्रकारै कों बृत्तिकार धनिकं भिन्न २ नाटकौ के स्थापना प्रकारौ को केकर उदाहृत करते ह \ 


यथोदात्तराघवे-- : 
रामो मूर्धि निधाय काननमगान्मालमिवाज्ञां य॒रो- ` 
स्तद्कस्या भेरतेन राज्यमखिल मात्रा सेहे वोज्मितम्‌ । 


सुभरीवविभीषणावनुगतौ नीता परां संपदं 
४ भरोद्‌डत्ता दशकन्धरपभतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
( १) वस्तुखचना, जैसे उदात्तराधवं नाटक" भँ निम्न प्च के दवारा नट नाटकं की समस्त 
कथावस्तु का संक्षिप्त सङ्धेत देता 
अपने पिताकी वन जनेकीआक्ञाको भालाकी तरह सिर पर धारण कर रामचन्द्र 
बन के लिए रवाना हौ गये । रामचन्द्र कौ भक्तिके कारण भरत ने माता केकयी के साथदही 
समस्त राञ्यका परित्याग कर दिया। रामचन्द्र ने अपने अनुचर सुभ्व तथा विभीषण 
क्वो अनुपम सम्पत्ति से विभूषित कर॒ दिया, तथा रावण आदि समस्त उत्कट रधुओं को 
नष्ट कर दिया। । 3 
बीजं यथा रलावश्याम्‌-- 
` ;  श्रीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
। द्यानीय फटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥” | 
(२ ) बीजखचना, जैसे रल्ञावली नाटिका भ स्थापकं नारकीय कथावस्तु के वीज क्ी 
उवेना देता है 
नुक होने पर दैवं अपने अभीष्ट अथं को किंस {सरे दवीप से, ससुर के वचसे, या 
दिशा के अन्त से मी लाकर एकदम भिला देता है । 
( यहाँ रैव की अनुकूुकुता के कारण समुद्र मे ख रत्नावली भी योगन्धरायण को मिल 


न न  ------------ 


१. उदात्तराघवे नाटक अनुपलभ्य है । इसके रचयिता कवि मायुराज ये, इसका परता 
अवश्य चरता हे । । 
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जाती है, श्स बौज कौ भोर सङ्केत किया गया है । श्स प्रकार यौगन्धरायण के भभीषट'रत्नावली 
उदयन-समागम रूप फल के बीज की चना यँ दी गर है । ) 

मुखं यथा- 
(्यासादितप्रकटनिमलचन्द्रहासः 
रप्र: शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उत्वाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ॥' | 

( १) मुखश्चना-दश्चरूपक के रचयिता या इृत्तिकार ने यँ भख शब्द को स्पष्ट 
नदीं किया है । सादित्यद्पणकार के मतान्नसार सुख मे शेष के द्वारा वस्तु की खना दी जाती 
है ( स॒खं शकेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः )। यहोँ दिये गये उदाहरण से भौ 
विश्वनाथ महापात्र का मत पुष्ट होता है । सुखदचना मेँ वस्तु का वणन दकष के द्वारा किया 
जाता है । यहौँ निम्न प मे स्थापक भारती वृत्ति मँ शरत्ाल का वणन कर रहा है) यह 
दारत्काल का वर्णन शिष्ट शाब्दो मेँ हआ है, जिससे साथ ही रामचन्द्र की तथा उनकौ नाटकीय 
बस्तु कौ भौ खचना होती है। 

विशुद्ध तथा सन्दर यह शरत्कार, जिसमे चन्द्रमा का निमंल भ्रकाश्च भ्रकरित हो गया 
है, तथा जिसने बन्धुजीव ( दुपहरिया ) के पूर्लो को धारण कर जिया है (जिसमें दुषदहरिया 
कै फूल फूलते है ), सधन अन्धकार वले प्रचण्ड वर्षाकाल को उखाड़ कर टीक उसी तरह 
प्रा्च हआ है, जसे चन्द्रमा के निमे हास से युक्त ( अथवा जिन्होने रावण के निमे चन्द्र 
हास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है ), विद्युद तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धवो के जीवो को 
फिर सै छौटाते हण; अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाके उग्र तथा सघन काङ़े राक्षस रावण 
को मारकर प्राप्त हण है । 

यथा शाङ्कन्तले- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरहसा ॥ 

(४ ) पात्रखचना--इसमे स्थापक किसी प्रत्रकी (नेताया भन्य किसी पात्र की) 
सूचना देते हए प्रथम अङ्क मे ऽसके भावौ प्रवेश करा सङ्खेत देता है । जेसे शाङुन्तङ भ, ( नट 
कह रहा है । ) 

हे नरी, तेरे गीत की सुन्दर राग से मै ठीक उसी तरह आङ्ष्ट हो गया हँ, जेते श्स तेज 
बेग वाले हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आकृष्ट क्रिया गया है । 

( शाकुन्तङ के प्रथम अङ्क मेँ श्स खचना के बाद रथ पर बैठे दौड़ते हरिण का पीडा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मच्च पर प्रविष्ट होता है । इस प्रकार स्थापके नट की यह ॒स्थापना-पात्र- 
स्थापना ( पात्रधचना ) कहलायगी । ) 

रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः छोकेः काव्याथस्‌ चकेः 
कञ्चिदुपादाय भारतीं बुत्तिमाश्येत्‌ ॥ ४॥ 
रहस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतार्थैः शटोकेः कृत्वा 
श्ौत्षुक्येन कृतत्वरा सहभुचा व्यावतेमाना हिया = ` ` ` ` 
तैस्तेबन्धुवधूजनस्य वचनेर्नी ताभिसुख्यं चुन: । ।**&: 1# 1 
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ृष्वोऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे ् 
संरोहत्यु लुका हरेण हसता शिष्टा शिवां पातु वः ॥ 
इत्यादिभिरेव भारतीं उत्तिमाश्रयेत्‌ । 

स्थापक नट सर्वप्रथम काञ्य के अर्थं की सूचना देते वारेःमधुर शोको के हारा रङ्गस्थ 
सामाजिको को प्रसन्न कर, किसी छतु को वर्णित करते इए आरती बृत्ति का प्रयोग करे। 
सबसे पहले काव्यां से युक्त शोको से. रङ्गप्रश्स्ति क्रर, स्थापक निम्न प्यके सदृश 
भारती वृत्ति का प्रयोग करे । जेते रत्नावली नाटिका मेँ निम्न पच में भारती वृत्ति का आश्रय 

लिया गया है । 
` : नववधू पावती ॐ हदय मे अपने पति शङ्कर से मिलने की उस्सुकता है, इसछिए वह्‌ तेजी 
के साथ प्रति के पास जाना चाहती है, पर दूसरी ओर नारीसहज रूञ्जा उत्ते वापस लौट 
रदी है । इस दशा को देखकर पावती के बान्धव सखि आदि उसे अनेक प्रकार के वचनो 
से शकर के प्रति उन्मुख करते है, भोर उन वचनो के द्वारा बह फिर से शङ्कर के सन्युख ले 
जादे जती है । जब बह आगे बहती है, तो अपने परतिको देखकर भयं तथा प्रेम दोनो 
ते युक्त दो नाती है । शस नव सङ्गम के समय उसके रोम।त्र खेडे हो जातते है । राङ्कर पावतौ 
को सामने देख कर दहंसते हप उसका आलिङ्गन कर लेते है । हंसते इए शङ्कुर के द्वारा शस 


तरह भादि शमा इडे प्रती सामाजिकौ. की ( भाप लोगो की ) रक्षा करे} - 


सा तु-- | 
१ संस्कतपायो वाग्व्यापारो नयाश्चयः। 


सेदैः प्रयो चनायुकतरवीथीप्रदसनासुखेः ॥ ५॥ 
दुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतवहुलो वाक्यप्रधानो नटा्नयो व्यापारो भारती, प्ररोचना- ` 
वीथीप्रहसनाऽऽसखानि चास्यामज्गनि । ` क 
नट के दवारा प्रयुक्त संसृत भाषा वाका वाण्यापार भारती इत्ति कहङाता हे । 
इसके प्रोचना, वीथी, परहसन तथा जासुख ये चार भेद पाये जाते्है 4 ` ` ` 
यथोदेशं जक्षणमाह-- ` 
उन्सुखीकरणं तत्र प्रशसातः परोचना! 
< ` प्रसवुत्ाथशंसतेन श्रोतृणां प्रइ्युनसुखीकरणं भरोचना । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी | 
`: : लेके हारि च चत्सराजचरितं नास्ये च दक्षा वयम्‌ \ 
वस्त्वेकैकमपीह वाजञ्छितफलग्रातिः पदं किं पुनः 
द्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥" ¦ 
अव नाम के साथ साथ उनकी परिभाषा भी देते है:- ९ 
काग्याथादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकं को उसको ओर उन्धुख करना, उनके 
मन को आद्ष्ट करना प्ररोचना कहकाता दै # 42 
ते रत्नावली नाटिका मेँ निम्ने पंच मेँ नट त्ने नोटकं कीः व्र्ंसा करः सामाजिको को 
आङ्कष्ट करना चाहता है:- 
शस नाटिका का कविश्ची हषं है,जो कविता में बड़ा निपुण हे \. सममाजिकों की यह 
सभा भी यणो का ग्दण. करने. वाकी है\ नाटिका की कथावस्तु वत्सराज उदयन के चरित्र 
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पैर आधृत है जो संसार म अतीव मनोदर ( समद्चा जता) है। सा्थ॑ही ह्म लगंभी 
नाय्यकृला मै बडे दश्च है। कँ तक कर्द, एकं क साधन से भी रैप्तित फलकी प्रोपति्ौ 


सकती है, तो फिर याँ तो मेरे सौमाग्य की वृद्धि सै सारे ही गुणो का समूहं एकत्रित हौ गयां 


है इसलिए नाटक के सफल होने मे कोड सन्देह ही नीं । 

वीथी प्रहसनं चापि स्वषसेङ्गे ऽभि्धास्यते ॥ ६॥ 

वीथ्यज्गान्यामुखाङ्गत्वादच्यर्ते ऽव, तत्पुनः 

सूत्रधारो नरी ब्रते माषं वौ ऽयं विदुषकेभ ॥ ७॥ 

स्वकायं प्रस्तुतोत्तेपि चिओषत्ये यत्तेदीद्ुखम्‌। 

. :: प्रस्तावना बा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवर्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
; ; अयोगातिदायश्चाथ चोथ्यङ्गानि जयोद्श् । | 
परसङ्गोपात्तं वीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करगे । वेसे वीथी तथा आसुंखं 
दोनों भ।रती भेदो के अङ्ग एक ही है, इसलिए उन भेदो का वणम हम यदं कर रहे 
है । आमुख उसे. कहते है, जहौ सृन्नधार नटी, माप॑ ( पारिपाश्चिक ) या विदूषक के साथ 
बात करते इए विचित्र उक्तिके द्वारा प्रस्तृत का `ग्तेप कर (वस्तुका 
इए ) अपने काय॑ का वर्णन करे । इसी आमुख को प्रस्तावना के नाम से भी पुकारंते 
है । इसके कथोद्धात, भवृत्तक तथा प्रयोगातिक्चयं थे तीन अङ्ग पथिं जाते है। वीथी के 
तेरह अङ्ग होते है--८ जिनका वर्णेन हम इनके बादं करगे )। 
तत्र कथोद्धातः- 
स्वेतिवृत्तसमं वाकयमथं चा यतरं सूत्रिणः ॥ ६॥ 
गृहीत्वा परविशेत्पात्रं कथोद्धातोद्धिधेव सः। _ 
वाकयं यथा रतावल्याम्‌--यौगन्धरायणः-द्वीपादन्यस्मादपि-* इति । 
वाक्यार्थ यथा वेणीसंहारे-~सूत्रधारः-- ` 
` नि्वाणवेरिदहनाः अशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह केशवेन । 
र्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
~ स्वस्था भवन्तु ऊरराजख॒ताः सशृत्याः ॥ ` 
सूत्रधार के समान घटना वाङ वाक्य को या वाक्याथ को खेकर तदच उक्त 


का प्रयोग करते इए जब कोद नाटकीय पात्र म्ञ पर ( प्रथम अङ्क में ) अ्रवेश्च करता 


हे, तो उस प्रस्तावना को कथोद्धात कहते है । उप्यक्त मेद के आधार यह दो तरह 
हो जाता है--वाक्यमूकक तथा 

ते वाक्य का प्रयोगं रत्नावली नाटिका मै पायौ जाता है. जौँ ` यौगन्धरंयण सूत्रधार 

के ही वाक्य-द्रीपादन्यस्मादपिः-इत्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति मै करते इद प्रविष्ट हीत है । 

-वाक्याथं का प्रयोग वेणीसंहार की प्रस्तावना (आसुख) मे मिक्ता है । मीमसेन उधार के 

वाक्य के अथं को लेकर तदनुकूल उक्तिका प्रयोग करते ह य भरविष्ठ होता है । जसे निभ्न स्थर म~ 


सूत्रधारः ` : 
शनो > शान्त दने ते े पाण्डव इष्ण के साथ भन्द्‌ कर, जिनके वैरिरयो की आग 
१. वाकयं वाक्याथेमथवरा प्रस्तुतं यत्र सत्रिणः" इति पागन्तरम्‌ । 
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ह्च चुकी है । परिजनो से शुक्त कौरष, जिन्दोने लडाई गहे को समाप्त कर दिया है, तथा 
सारी पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है,।स्वस्थ रह । ( सपरिजन कौरव जिनके छरीर 
क्षतविक्षत हो गये है, खून से पृथ्वी को रगकर, स्वग में निवास करं । ) 


ततोऽर्थेनाह--भीमः-- 
सक्षागृदानलविषाननसभाम्रवेशेः 
भरेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
द्मङृष्पाण्डववेधुपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराषट्ाः ॥ 
भीम -- 


लाक्षागृह मँ भाग रगाकर, विष के अन्न को देकर तथा सभा मेँ हमं चूतक्रीडा मं जीतकर) 
हमारे भ्राण णवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्यावे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह 
सकते है जिन्होंने पाण्डवो की वधू द्रौपदी के वख तथा केशो को आष्ट किया है १ 
अथ प्रवृत्तकम्‌ 
कालसाम्थसमाक्ित्तप्रवेशः स्यात्परदरत्तकंम्‌ ॥ १० ॥ 
मरवृत्तकालसमानयुणचणनया सूचितपात्रप्रवेशः प्रडृत्तकम्‌ › यथा-- 
आ्आसादितप्रकटनिमंक्चन्द्रहास 


पराप्तः शरत्समय एष विशुद्धकास्तः । 
उत्खाय गढदतमसं घनकालमुग्रं 
, रामो दशास्यमिव सम्शतबन्धुजीवः ॥ 

भरबृत्तक नामक आमुख भेद वह . होता हे, जर्हौँ ऋतु के वणन की समानता के 
आधार पर श्केष से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय । 

जैते निम्न प्रथमे शरत्‌ का वर्णन करनेकेसाथदही साथ दिष्ट शब्दों के दवारा समान 
गणो का वणन करते हुए राम के प्रवेश कौ खचना-दी गरं है । | 

विश्य तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमे चन्द्रमा का निम प्रकाश्च प्रकटित हो गयां 
है, तथा जिस्म बन्धुजीव ( दु पहरिया ) के पूक पूर गये हैँ, सघन अन्धकार से पूणं वषोकाठ 
को उखाड़ कर टीक उसी तरह आया है, जेसे चन्द्रमा के निर्म॑ङ हास से युक्त (अथवा, जिन्दोने 
रावण के निर्मल चन्द्रहास खडग को ध्वस्त कर दिया है), विश्युद्ध तथा अन्दर रामचन्द्र 
बान्धवो के जीवां को फिर से छौटाते हए, अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले उग्र तथा सघन कलि 
राक्षस रावण कौ भारकरं भये है । 

थ प्रयोगातिशयः-- 
पषों ऽयमिव्युपक्षेपात्सूज्रघारपयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिषायो मतः ॥ ११॥ 
यथा एष राजेव दुष्यन्तः" इति । 

'यह वह आ रहा हे, इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहौ सूत्रधार किसी पात्र 
का प्रवेश करत हे, बह प्रयोगातिश्चय नामक आमुख हे । 

जैसे शाङ्न्तन में जेसे यह राजा दुष्यन्त इस खतना के कारण प्रयोगातिश्चय है । ` 


१. निम्न पद्य किस नाखक का है यह पता नदीं धनिकने भी यहाँ नाटक का उश्लेख 
नहीं किया है । वैसे श्स पर को धनिक ने दो स्थान पर इसी प्रकाश्च मे उद्धत किया है । 


। 





ततीयः भकाशः ९४६ 


श्रथ वीथ्यज्गानि- 
| उद्धात्यकावलगिते प्रपश्चत्निगते छलम्‌ । 
वाक्रेस्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥ १२ ॥ 
असत्प्रलापन्याहारख्रदवानि योदश । | 
वीथी के जिन तेरह अज्ञो का सङ्केत ऊपर किया गया, वे ये ईद --उदधास्यक, अव- 
रुगित, प्रपञ्च, निगत, छर, वाक्केरी, अधिबङ, गण्ड, अवस्यन्दिति, नालिका, 
सस्काप, भ्याहार ओर द्व । 


तत्र-~ 
गूढाथेपदपय्यायमाला प्रश्चोत्तरस्य वा ॥ १२॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो दवेघोद्धात्यं तदुच्यते । 
गूढां पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं मात्र भ्रश्रोत्तरं चेत्येवं वा माला द्योरक्तिम्रतयुक्तौ 
तद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्रायं विक्रमोवेश्यां यथा-विदूषकः-- भो व्रस्स को एसो कामो 
जेण तुमं पि दूमिजसे सो किं पुरीसो श्रादु इत्थिश् त्ति। (“भो वयस्य ! क एष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स किं पुरुषोऽथवा ख्रीति ¢ ) राजा-सखे । 


मनोजातिरनाधीनां खुखेष्वेव भरवतते । 
ल्ेदस्य ललितो मागः काम इत्यभिधौयते ॥ 
विदूषकः-एचं पि ण जारो ( एवमपि न जानामि ॥ ) राजा- चयस्य इच्छाप्रभवः 
सं इति । 
विदूषकः जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति। ( किं यो यदिच्छति स तत्का 
मयतीति ।*) राजा--शथ किमू । । | . 
विदूषकः-ता जाणिदं जह अहं सुञ्मञ्मारसाखए भोच्मणं इच्छामि ।' ( "तज्ज्ञातं 
यथाऽदं सूपकारशाकायां भोजनमिच्छामि ¢ ) 
जहौ दो पान्न की परस्पर बातचीत इस ठङ्ग की पाईं जाय, कि वह या तो गृढा्थं 
पदौ तथा उनके पयाय ( अथ ) की माका बन जाय, या फिर प्रश्न तथा उत्तर की 
माला पार जाय । कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गृूढाथं पदे को दूसरा पान्न नहीं 
समश्च पाये, तथा वह उखका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, तो वह पटे 
इङ्ग का उद्वास्य या उद्धाव्यक होता है । कभी २ पात्र अपनी उक्ति म किन्हीं वातो पर 
प्रश्न पूह्ुकर उसके साथ ही उत्तर देता जाता है, यह भ्रश्नोत्तर माका दूसरे ङ्ग का 
उद्धास्यक है । इस तरह उद्‌ घात्यक दो तरह का होता हे । 
पहले दङ्ग के उद्धात्यक का उदाहरण विक्रमोवंश्चौीय नारक से नीचे दिया जा रहा है, जहाँ 
राजा "काम" के विषय मेँ गढा्थं पदो का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान करता है :- 
विदूषक --हे वयस्य, वह "काम" कोन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; वह पुरुष हैया खी । 
राजा--मित्र, प्रम का वह घुन्दर मागं जो केवल सुख की ओर ही प्रवृत्त होता है, तथा मन 
मं उत्पन्न होता है, काम कहलाता है । 
विद्षक-म यह भौ नदीं जानता । 
राजा-मित्र, वह काम श्च्छा से उन्न होता है! 
विदूषक-तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है । 





[कावा 
तः ककव 


१५० ` दंशरूपकम्‌ ` - 


राना-ओौर नहींतो क्या? ना नीह १४8 
विदूषक - तो समञ्च गया, जैसे मँ खपकारशाला (भोजनशाला) मँ मोजन कौ इच्छा करता हं 
दवितीयं यथा पाण्डवानम्दे- 
“का ध्या गुणिनां क्षमा परिभवः कयः स्वक्ुल्येः कृतः 
किं दुभ्ं परसंश्रयो जगति कः शछाव्यो य आश्नीयते । ` 
को भृलयव्यसनं: शुचं जहति के यनिर्जितोः शत्रवः ` ' ` 
कैर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छनस्थितेः पाण्डवैः ॥ 
दूसरी तरई के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पय के रूप मे दिया 
जा रहा है जदं प्रदनोत्तर की मालांहैः- ` - ` ` 
सवते अधिक शटाध्य वस्तु क्या है १ गुणि्यो की क्षमा । परिभव या तिरस्कार किसे कहते 
दै. वद्‌ तिरस्कार जो अपने दी ऊुल के बान्धव के दारा क्रिया गमया दे। दुःख क्या ह? 
दूरे कैश्चरणमें रहनाही दुःख १ । संसार मेँ प्रशंसनीय कौन है १ जिसका आश्रय छया 
जातां है, जिसकी शरण मेँ दूसरा आतता है । मौत किते कदते है १ व्यसन को । शोक का त्याग 
कौन कर सकत है १ जो अपने खघ्चओं कौ जौतल्ते दै । येसारौ बात किंनने जान री! 
विराटनगर मे अश्ात रूप मे छिपकर रहते इए पाण्डवो ने ! 
थाचरगितम्‌. | | 


<~ 





यच्ैकत्र समावेद्यात्कायेमन्यत्प्रसाध्यते ४४ पेमन्यत्परसाध्यते ॥ १४॥ 
प्रस्तुतेऽन्यत्र बाऽन्यत्स्यात्तश्चावलगितं द्विघा। ` 
तत्रायं यथोत्तसवरिते समुपन्नवनविहारगमेदोहदायाः सीताया दोहदकार्येऽु ( ण ). 
धरविश्य जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे-~रामः--लच्मण 
तातवियुक्तामयेोध्यां विमानस्थो नाहं वेष्ट शक्रोमि तदतरतीये गच्छानि) । ¦ ।  । : ; 
1 कोऽपि सिहासनस्याधः स्थितः षाडक्योः पुरः+ = ` ` ` : । 
जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते #* ~ . : 
इति भरतदंशेनक्रायसिद्धिः \ 
 जष्ौँ एक.ही क्रिया के द्वारा एक कायं के समावेश से किसी दुसरे काये की भौ 
विद्धि हो जाय, बह पहर उङ्क का अब्ररगित होता है । अथवा पुक कायं के प्रस्तुत 
होने पर वह न होकर दूसरा हो वह अवरुगित का दूसरा भकरार हे । इस तरह 
भवरूगित दो तरह का होता हे । | उ कष्नाहषट 778 एङ 
जेते पके ढ्ग के अवलगित का उदाहरण उत्तरचरित ( मवभूति के ऽश्तररामचरित ) 
से दिया जा सकता है, जहो वनविदार करी दोहद इच्छा वारी गभ॑वती ` सीता के दोहद को 
पूणं करने के कायं से वन भें ठे जाकर जनाप्वाद क कारण वां चोड दिया गया है। यहां 
एक काय के संमावे् ( सीतादोहदपूति रूपं ) से दूसरा कायं वनल्याग मी सिद्ध हो गया है । 
दूसरा प्रकार इम दछकितराम* नाटक भे देख सकते हैः-यदं राम इसकिण पदर जाना 
चादते है कि पिता से विचुक्त अयोध्या मे विमान से भ्रवेश करना ठीक नदीं । यों शस 
स्तुत वस्तु के होते इए उन्दे आगे भरत के दशेन ( दूसरे कायं ) की सिदध दौ जाती है । 
(ताम -- लक्ष्मण, पूर्य पिताजी के दवारा वियुक्त अयोध्या मेँ भ विमान प्र वै कर -भरवेश 
नहीं कर सकता । इसकिषए उतर कर पेदल ही चरता हू । | | 


१, द्कितिरामं नाटक अनुपकब्ध है, तथा इसके रचयिता कां भी पता नदीं 








तृतीयः प्रकाश १५८१ 
अरे, सामने सिदहास्तन के नीचे, पादुकां के सामने कोई जटाधारी, भक्षमाडा तथा चामर 
वाखा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है । ; 
थ प्रपञ्चः-- 


सद्धतं भिथःस्तोचं प्रपश्चो हास्यक्न्यतः ॥ १५॥ 


असद्धूतेनार्थैन पारदा्यादिनेपुण्यादिना याऽन्योन्यस्तुतिः स॒ प्रप । यथा 
कपूरमल्लयाम्‌-भेरवानन्दः- 
रण्डा चण्डा दिकिखदा धम्मदारा मनं मंसं पिल्लेए खन्ए अ । 
भिक्खा भोल्नं चम्मखण्डं च सेना कोलो धम्मो कस्स णो होइ रम्मो । 
( रण्डा चण्डा दुौक्षिता धमदारा सयं मांसं पीयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चमखण्ड च शस्या कौरो धमः कृष्य न भवति. रम्यः ॥ 
परपश्च वह वीथ्यज्ग हे, जह पात्र भापस में एक दुसरे की रेसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न करने वाली हो । | 
कारिका के असद्‌भूत अर्थं का तात्पयं पर खीलोलपतां आदि निपुण्तासे है, इसं ठङ्ग की 
परस्पर स्तुति जहोँ होगी, वह प्रपन्न कदलाता है ! 
जसे राज्ञशेखर के कपूर मजरी सट्क मेँ कापालिकं भैरवानन्द भपने विषय भँ हास्यमय 
अनुचितं प्रसा करते हए कहता है 
बताइये तो सही, यह वौल धम किसे अच्छा न लगेगा, जहाँ विधवा दीक्षित सिये 
धमेपलियं बन जाती दहै, खाने-पीने कौ मास्त मय मिलता है, भिक्षा का भोजनं प्राप्त होता है 
चमड़े के इकडे कवी शय्या हेतौ हे । 
त्रिगतम्‌- 
्रतिसाम्यादनेका्थयोजनं जिगतं त्विह । 
नटादितितयालापः चृ्रङगे तदिष्यते ॥ १६॥ 
यथा विक्रमोव॑श्याम्‌-- 
मत्तानां कुखमरसेन षट्पदानां प 
~ . “. शब्दोऽयं परश्तनाद एष धीरः । , ~ 
केलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ ० 
किल्ञयेः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥” 
जहौ शब्द्‌ की समानता के कारण अनेक अर्थो ( वस्तुओं ) की एक साथः योजना 
की जाय, वह त्रिगत नामक वीथ्यङ्ग होत्ताहे। नट आदि तीन पारो के जालापके 
कारण पूर्वरङ्ग मे भी त्रिगत पाया जाता हे । 
त्रिगत का उदाहरण विक्रमोर्वशीय नाटक से निम्न प्केरूपमेंदिया गयाहै\ राज्ञा 
अम्सराओं के सङ्गीत को सुन कर शब्दसाम्य के आधार पर भ्रमरो के कलकल निनाद तथा 
कोकिल की काकली कौ योजना करता है, अतः यहत्रिगतदहै। ` 
पर्ल करस से मस्त भौरौ का येद कलकल है, यह कोकिल की गम्भीर काकली है । 


देवताओं के समूह के द्वारा चारौ ओर से सेवित कैलास पवेत पर किन्नरियौँं रमणीय वं मधुर 
अक्षरोमेगारदीरहै। 
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१५२ दशरूपकम्‌ 
अथ छलनम्‌-- वनय 
भ्रियाभैरपिये दंलनच्छलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--“भीमाजेनौ-- 
कर्ता यृतच्छलानां जतुमयशरणो्ीपनः सोऽभिमानी 
| राजा दुःशासनादेगुंरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कष्णाकेशोत्तरीयम्यपनपनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः 
कासते दुर्योधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्र्टमभ्यागतौ स्वः ॥' 
जहौ कोई पात्र बाहर से प्रिय गने वारे, किन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्योके द्वारा 
दूसरों का विलोभन करके उनके साथ चुर करे, वह छक नामक वीध्य्ग है । 
ते वेणौसंहार मे भीमसेन तथा अजुन दुर्योधन कौ दते हृए निम्न उक्ति का प्रयोग 
करते है, जो देसे अप्रिय वाक्यो से शुक्त दै, जो बादर से प्रिय-से मालूम पठते है : - 
 . थृतकरीडा के समय च्ल करने वारा, लाक्षागृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे 
माद्यो का पूज्य अग्रज ( युर ), अङ्गराज कणं का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधन; जो 
द्रौपदी के बालों व उ्तरौय को खोलने मे चतुर दै, तथा जिसके पाण्डव सेवक है; को है ! 
हे पुरषो, हमे बता दो, हम उसे देखने को आये है । 


मथ वाक्रैली-- वाली 
` विनिवुर्यास्य वाकेली द्विखिः परत्युक्तितोऽपि चा ॥ १७ ॥ 
स्येति वाक्यस्य श्रकान्तस्य साकाङ्क्षस्य विनिवतेनं वाक्ेली द्वित्रिवां उक्तिपरतयुक्तयः, 
तत्राद्या यथोत्तसचरिते--"वासन्ती-- 


त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरश्तं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतेरजुरुष्य मुग्धां ` 


तामेव शान्तमथवा किमतः प्रेण ॥ = ` 

उक्तिपरतयुक्तितो यथा रल्नावल्याम्‌--शविवूषकः-- भोदि मञ्रणिए मं पि एदं चच्चरिं 
सिक्खाविहि । ( “भवति मदनिके मामप्येतां चचरी शिक्षय" ) मदनिका--ददास ण 
कदु एसा चच्चरी । दुवदिखण्डञ्मं क्ख एदम्‌ । ( हताश न खल्वेषा चचरी दविपदि- 
खण्डकं खल्वेतत्‌ । ) विदूषकः-भोदि किं एदिणा खण्डेण मोदा करीश्मन्ति । 
( भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते  ) मदनिका-णदहि, पढीश्रदि क्खु 
एदम्‌ ।' ( नहि पथ्यते खल्वेतत्‌ ।' ) इत्यादि । 

जहौ वाक्य की विनिवृक्ति पाई जाय, अर्थात्‌ साकाङ्क वाक्य को पूणं न कर उसको 
अधूरा ही का जाय तथा उसके भाव को गम्ब रख दिया जाय; अथवा जर्हौ दो 
जु लील क दूषि का प्रयोग पान्न द्वारा किया जाय, वर्ह वाक्केखी नामक 


( इस तरह वाक्केशी दो तरह की होती है । ) 
पहर प्रकार की वाक्केली क्रा उदाहरण उत्तर चरित के तृतीय अङ्कं से दिया गया है, जहाँ 
सौताके साथश्चिये गये रामके बरताव का वणन करते हए वासन्ती ` ( वनदेवता ) राम 
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१. (@छुखनाः इत्यपि पाठः । 
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तुमने सीता से कहा था कि तुम बेरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो, मैरे नेत्रो को ठ्ठ 
करने वाली चन्द्रिका हो, मेरे भङ्गो को जीवन देने वाला अमूृत,हो, इस तरह के सैकड़ों प्रिय 
वाक्यो से उस भोली सीता को भुरव म डालकर, हाय, तुमने उसी कौ ““( वनवास दे 
दिया ); अथवा शान्त हो, इससे आगे कै विषय मेँ कहना व्यथं है । ड 
दूसरे प्रकार की वाक्केली मँ दो तीन बार उक्ति प्रतयुक्ति पाद जाती है, जेते रत्नावली 
नारिका के निम्न स्थल मे- { 
विदूषक-हे मदनिके, सुञ्चे भी यदह राग ( चच॑री ) सिखा दो ना । 
मदनिका--मूखं यह चर्च॑री नरद है, यह द्विपदीखण्डक* है । 
विदूषक--अरी, क्या शस खण्ड ( शक्तर ) मे लड बनाये जाते है । 
मदनिका- नदीं, इतरे तो पदा जाता है-गाया जाता है । 
न्योन्यवाक्याधिकयोक्तिः स्पधेया $धिवलं भवेत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--श्रजेनः-- 
सकरुरिपुजयाशा यत्र बद्धा सतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधाखतस्य 
मरणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः # 
जह नाटकीय पात्र एक दूसरे ॐ प्रति वावर्यो का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति करं उसे अधिबर कहते ई । ॑ 
जेते वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अजन, भौम व दुर्योधन का ` परस्पर वार्तालाप इस 
ङ्ग का पाया जाता है कि वे एक दूरे की स्पर्धां करते हए अपने आधिक्य कौ चना करते है| 
: अरुनः पिता-माता, ( शृतराष््‌ ¶ गान्धासी ), जिस कणं म. ` आपके पुरो की समस्त 
शं को जीतने की आचा वेधी रं थी, ओर जिसने षमण्ड से सारे संसार को तिनके की 
तरह नगण्य समश्च रखा था, उसी राधापुत्र कणं को युद्धस्थल में मारने वाला यह मध्यम 
` पाण्डव अजुन आप दोनो को प्रणाम करता ह । रै 
इत्युपक्रमे “राजा--अरे नाहं भवानिव विकत्थनाभगल्भः । किन्तु-- 
दरच्यन्ति न चिरात्युप्ं बान्धवार्त्वां रणाङ्गणे । 
मह्दाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गमीषणम्‌ ॥" 
इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिवलम्‌ । 
राजा-अरे, मै वम्हारी तरह आत्मप्रशंसा ` करने मै चतुर॒नहीं ह । छेकिन मेरो 
गदा से टूटी वक्षःस्थल की हड्रयो के समूह के कारण भीषण दिखाई पडते हण तुमं तुम्हारे 
बान्धव शीघ्र ही युद्धभूमि मे सोया पार्येगे । 
छथ गण्डः-- 


गण्डः प्रस्त॒तसम्बन्धिभिन्नाथ सदसोदितम्‌ ॥ १८॥ 


रसवस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः । न = स्सावस्वाः सशो ववि ब क 
( चत प्व चण्डकर आदि नीतो की दणि है, जसे धरपद, खयाल, मरी भादि दै । 
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ययं वाहुः कण्ठे शिशिरमखणो मौक्तिकसरः 
„_ . किमस्या न प्रेयो यदि परमसष्यस्तु विरहः ॥ 

( प्रविश्य ) प्रतीहारी--देव उद्मत्थिदो । ( दिव उपरिथतः ॥ ) रामः-अयि 
कः १। प्रतीदारी--देवस्स श्रासण्णपरिचारश्रो दुम्मुहो ॥ ( 'देचस्यासन्नञपरिचारको 
ुंखः ।' ) इति । 

जहां प्रस्तुत विषय भ सम्बद्ध अथं से भिन्न वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय; 
गण्ड होता है । 

( गण्ड वस्तुतः वह वाकंय है, जहौँ नाटककार भावौ धट्ना का सङ्केत किसी भिन्न विषय 
पर दे जाता है । पाश्चात्य नाटक कौ “ङमेरिक आश्टनी सेयह कुच कु भिरता जुर्ता है । ) 

्ेसे उन्तररामचरित मे राम के शसका विरह वडा असह्य है" यह कहते ही "देवे य 
उपस्थित है" इस ववयं के द्वारा भिन्नार्थं कौ एकदम उपस्थिति पार जाती है । 

राम-यह सीता मेरे घर की लक्ष्मी है; मेरी ओंखो को आनन्द देने वाली अस्तं की 
शलाका है । इसका स्पश अङ्गा को इतना शीतल रूगता है जेते सघन चन्दन का ल्पदहो। 
सीता का यह बाहु कण्ठ मे श्छं तरह माल्म देता है जेते शीतल तथा कोमल मोति्यो की 
माला हो । सीता की कौन वस्तु सन्दर तथा प्यारी नहीं क्गती, केवल इस्तका विरह ही अस्य है । 

प्रतीहारी ( आकर )- महाराज, उपस्थित है 

राम--अरे कौन । 

प्रतीहदारी- महाराज, आपका सेवक दुमुख । 


शथावस्यन्दितम्‌- | 
रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 

यथा छलितरामे--“सीता--जाद कललं क्ख तुम्देहिं ्जज्फाए गन्तव्वं तदहि सो 
राद्मा विणएण णमिदव्वो । ( “जात कल्यं खलु युगभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तर्हि स राजा 
विनयेन नमितन्यः ।' ) क्वः-्यम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ ! 
सीता-जाद सो कडु तुह्माणं पद्या । ( जात स खलु युवयोः पिता \ ) ख्वः--किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता १। सीता--( साशङ्कम्‌ ). जाद ण कडु परं तुद्याणे, सश्रलाए 
जेव्व पुहवीए ।' ( जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एव एथिव्याः ।* ) इति । 

जहां भावावेक्न (रख ) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, ओर 
बाद्‌ मै उस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही ठङ्ग से कर वास्तविकता को द्विपा दिया जाय, 
उसे भवस्यन्दिति कहते है । 

जैसे छक्ितराम नाटक के निम्न स्थल मे भावावेशमेंल्वके सम्धुख.सीताके मंहसे 
यह बात निकल जाती है कि ^राम तुम्हारे पिता है"; पर वह वाद मे इसकी व्याख्या दूसरे दी 
ठङ्गसेकरदेतीदहै, कि वे तहरे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता ह अ 

सीता -तात, कल तुम्हे अयोध्या जाना है, वहोँ राजा को नञ्नता से प्रणाम करना 

लव-माता, क्या हमे राजा के नौकर बनना है ? 

सीता-तात, वे तुम्हरे पिता रहै । 

ङव-क्या रघुपति हमारे पिता है १ 

सीता-( आशङ्का कै साथं ) तातं तुम्हारे दी न्दी, सारी एथ्वीके। | 














श्रथ नालिका-- ` 
सोपहासा निगूढाथा नालिकेव प्रहेलिका ॥ १६॥ 

यथा सुद्राराक्षसे--वरः- दंहो वद्मण मा प्प किं पि तुह उञ्ज्फाञ्मो जाणादि 
किं पि अह्यारिसा जणा जाणन्ति । ( शदो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायो 
जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति # ) शिष्यः - क्रिमस्मदुपाध्यायस्य सवंज्ञत्वमप- 
दतुमिच्छसि । चरः- यदि दे उवज्फाश्नो सव्वं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो 
्रणभिप्पेदो त्ति। ( यदि त उपाध्यायः सवं जानाति तजानातु तावत्‌ , कस्य 
चन्द्रोऽनभिग्रेत इति । ) शिष्यः- किमनेन ज्ञतिन भवतिं । इत्युपक्रमे “चाणक्यः-चन्द्र- 
गुप्तादपरक्तान्पुरुषाज्ञानामि ॥ इत्युक्ते भवति । 

हास्य से युक्त, छिवे अथं वाली पटेकी भरी उक्ति को ही नालिका कहते है । 

नेसे विशाखदत्त के सुद्रारक्षस नायक मँ हास्य से युक्तं तथां गूढाथै पेली “बताओ चन्द्र 
किसे अच्छा नहीं लगता इसका प्रयोग चर के दयार किया जाता है जौँ चन्द्रका गूढार्थं 
चन्द्रयु्च ( मयं ) से है। 

चरः--अरे ब्राह्मण, ुस्ला न करो, कुद तो वुम्हारे आचाय चाणक्य जानते है, कुद्ध दम 
जेते लोग ही जानते है । ६ 

शिष्य-क्या तुम हमारे यर की सवता को चुनौती देने क इच्छा करते हो । 

चर~-अगणर तुम्हारे आंचायं सारी बात जानते दै, तो बत किं किस भ्यक्तिको चन्द्र 
( चन्द्रमा; चन्द्रश्च ) अच्छा नदीं गता । 

शिष्य- इसे जानने से क्या फायदा । 


9 
चाणक्य-- चन्द्रशुप् से अप्रसन्न को कौ मँ जानता हूं । 





ननु चासम्बद्धाथत्वेऽसङ्गतिनांम वक्यदोष उक्तः। तन्न--उत्स्वभ्रा्यतमदोन्मादरौशः 
वादीनामसम्बद्धपलापितेव विभावो यथा-- 
“अविष्मन्ति विदाये वक्ुदराण्याखकतो वाखुके- 


रङ्खल्या विषकबुरान्गणयतः सस्प्श्य दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एकं त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति प्र्वस्तसंख्याक्रमा (क 
` वाचः कौधरिपोः शिशुत्ववरक्िलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः॥' 
जहां उटपटांग असम्बद्ध उक्ति तथा प्रङाप पाया जाय, वह असस्प्रङापं नामकं 


वीथ्यज्ग होता है 
असम्बद् प्रर्पित के बारे में यह शङ्काकौजा सकती है, कि नाटक मेँ श्सका पाया जाना 


दौष रै, क्योकि असम्बद्ध कथा मँ असङ्गति नामक वाक्यदोष आ जायगा 1 इस शङ्का का निरा 
करण करते हए वृत्तिकार धनिक कईते हैँ कि उनीदे, मदमस्त, पागरू तथा वाल्क पारो की 
बातचीत मे अंसम्बड प्ररुपित पाया जाना स्वाभाविक दही है, 

जते निम्न स्थल म वालक कातिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वाभाविक है । 

बाङक्‌ कातिकेय बा्लीला के कारण पिता हिव के ग्म ल्टकते हृ वाकी के 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


यथोत्तरम्‌! इत्यपि पाडः। 








------ --- - 





न्क 
~ ----- 











१५६  ईदैरेरूपक्षम्‌ 


प्रकाशमय सुखो को ओ पर से फाड़ देते दै । उसके वाद वे उसके जदरौके तथा चित्रविचित्र 
दता के भङ्कतो को अङ्गुली से छ कर गिनते है :--एक, तीन, नो, आठ, सात, छः । 
इस तरह कातिकेयकीो गणनामे संख्याका कोर क्रम नदीं पाया जाता) क्रौञ्च के शश्च 
कातिकेय कौ संख्या व्यतिक्रमथुक्त बचपन से तुतलाईं हुई वाणी आप लोगों के कल्याण 
कौ पुष्ट तथा अभिचृद्ध करे । 
यथा च- 
"हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 
` ` विभावितेकदेशेन दैयं यदभियुज्यते ॥ 
यथावा- 
भुक्ता हि मया गिरयः श्रातोऽहं वहिना पिवीमि वियत्‌ । 
हरिहरदिरण्यगभां मत्युत्रास्तेन तरत्यामि ॥ 
ओर जैसे प्रिया-विरह के कारण उन्मत्त पुरूरवा की शस उक्ति मे- 
हे हंस, भुके मेरी प्रियाको लोधदे, उसकी चार तूने छीन ीहै। मेरी श्रिया 
के पक्देश (गति) को केने वले तेरे द्वारा सुञ्चेजो ऊद लौटने योगभ्यहै, उत्तेलोग 
देना टीक होगा । 
अथवा निम्न उन्मादोक्ति मे- ` 
` मँ पेव॑तौकोखा चुका, आगतस्ते नदा चुका ह, आक्राश्चकोपी रदारहं। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश मेरे पुत्र है । ससल मै नाच राहू) 


अथं व्याहारः-- ध 
अन्याथेमेव व्याहासे हास्यलोभकरं वचः ॥ २० ॥ 
यथा मालविकामिमित्र निगन्तुमिच्छति ) 





विदृषकः--मा दावं उवएससुद्धा गमिप्ससि # ( (मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि" ) 
इत्युपक्रमे “गणंदासः-( विदूषकं प्रति ) श्राय उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो रक्षितः । 
विदृषकः-- पढमं पच्यसे बह्मणस्स पथ्या भोदि सा तए जङ्किदा ( मारुविका स्मयते ) । 
( श्रथमं प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवतिं सा तया लङ्घिता ।' ) इत्यादिना नायकस्य 
हास्यखोभकारिणा वचनेनं व्याहारः । 

जहौ हसी फ खोभ को उत्पन्न करने वारे रेखे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका अर्थं 
छु ओौर ही हो, वह भ्याहार कहरीता है 
` जते मालविकाभ्निमितर मे मालविकां के द्वारा रस्य कै प्रदश्च॑न किये जाने कै बाद वह 
जाना चाहती है । श्र पर विदूषक कहता है- 

^तुम उपदेश्च से शुद्ध होकर ( हमसे यह सीख कर ) न चली जाना । 

गणदासं--( विदूषक से ) आये कोर गर्ती हद हो तो कटं । 

विदूषक-पदृङे पहल प्रातः काल मेँ बराह्मण की पूजा की जाती है । उसने उस पूजा कां 
उष्द्न किया है । 


| ( मारूबिका युसङराती हे । ) 
यहौँ नायिका कौ विश्वास मे डाल कर नायक को उसका दञ्चंन कराने के किए प्रयुक्त 
वचनं का प्रयोग धिदूषक ने किया है, जो हास्यकारौ है । अत॑ः यदौँ व्याहार नामकं वीध्यङग दै । 
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श्रथ खदवम्‌- | | | 
दोषा गुणा गुणा वोषा यर स्युशेदवं हि तत्‌ । 
यथा शाकुन्तते- | 
भेदच्छेदकृशोदरं लघु भवद्युत्थानयोग्यं वपुः 
सत्त्वानासुपलच्यते विकृतिमचित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कषैः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लच्ये चले 
 मिथ्येव व्यसनं वदन्ति शृगयामीदग्विनोदः कुतः ॥” 
इति भ्रगयादोषस्य गुणकारः । न 
जहां कोह पात्र गुणों छो दोष बता कर तथा दोषो को गुण बता कर कटे, वह 
सदव वीथ्यङ्ग हे । _ : 
जैते शाकुन्तङ के इस पद मेँ राजा सृगया के दोषौ को यणो के रूप मे रखता हैः-- 
लोग इस भ्रगया को शूठ मै ही व्यसन ( बुरी आदत ) बताया करते है । भला शस जेसा 
आनन्द कौ भिल सकता दै १ देखो, गया से शरीर की . सारी चीं कम हौ जाती है, पेट 
पतला हो जाता है, तथा शरीर उठने वैठने के योग्य हौ जाता है। दूसरी ओर्‌ गया खेलने 
ते जङ्गली पञ्च के चित्त व आकृति मँ भय तथा क्रोध के समय क्या-क्या विकार होति दै, 
इसका ज्ञान प्रप्र होता है । तीसरे, शरगया खेलने मेँ चच्नल लक्ष्य को विद्ध करना पड़ता है, 
अतः उसके बाण चच्रल लक्ष्य को विद्ध करने मेँ सिदध दहो जाति है, ओौर यह धनुधारियों की 
बहुत वड़ो विश्चेषता ह । 


यथा च-- 
“सततमनिकेतमानसमायाससहखङकलसङ्गिटम्‌ । 
:  गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ॥ 
इति राज्ययुणस्य दोषीमावः । . 


अथवा जैसे निम्न प्रय में राज्यके गुर्णो को दोष के रूपमे वणित किया गयां है-.. 
शचशरुओं को जीतने की इच्छा वाला यद राजा वड़े कटके साथजी रहा है--श्सका मन 
कमी शान्त व स्थिर नहं रहता, अनेक व्यार स्ते क्ठेश दिया करती दहै, श्से न तो नीद ही 
आती है, न किसी के प्रति यह विश्वास ही करता है । न र न १ 
उभय वा-- 
सन्तः सच्रितोदयन्थघनिनः भादुर्भवययन््रणाः 
सवंत्रैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सद । 
र्यु्न्ञमतिः कृतेन न सता नेवासता भ्याकुलो 
 : ्ुक्तायुक्तविवेकशल्यहदयो धन्यो जनः प्राकृतः । 
ईति प्रस्तावनाङ्ञानि । . | ल) 
कमी-कभी दोनो-यणों का दोषीभावे तथा दोषो का गुणीभाव एक-एक साथ मी पाये 
जा सकते हैँ :- 
सच्वरित्रता के उदय की इच्छा वाङ तथा इसीलिए सदा दुखी रहने वारे सञ्जनन लोग, 
जो इमेश्चा लोगोके द्वाराकी गरे निन्दासे डरा करते, बडे दुः्खव क्ष्टके साथ 
जीवनयापना करते ह । वस्तुतः सोभाग्यश्चाली तो वह प्राकृत ( अज्ञानी ) पुरुष दहै, जो मौके 











कीबातको मी नहीं सोच पाता, जौ अच्छेया बुरे कामसे कभी व्याकुल नहीं द्योता ओर 
भले-बुरे के ज्ञान से जिक्तका इद य यत्य रहता है । 
पएषामन्यतनेनाथ पात्रं वा्तिष्य सूजथरत्‌ ॥ २१ ॥ 
पस्ताचनान्ते निगच्छेन्ततो वस्तु प्रपश्चयेत्‌ । 

सूत्रध।र इस प्रकार भररोचना, बीथी, प्रहसन, आयु आदि किसी के द्वारा (भारती 
बृत्ति का आश्रय रेते हुए ) काम्याथं अथवा नाटकीय पात्र की सूचना दे । उसका 
आेप तथा परिचय दे दने पर प्रस्तावना के अन्तं में वह रङ्गमञ्च से निष्कान्त हो जाय 
तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपञ्चित करे । 


तत्र-अ्भिगम्यगुरोयुक्तो धोरोदात्तः पतापवान्‌ ॥ २२॥ 

कीतिकामो महो्सादख्य्याखाता महीपतिः। ` 
, भ्रख्यरातवंो राज्ञषिदिव्यो वा यत्र नायकः ॥ २९॥ 
तत्प्रस्यातं विघातश्यं चृत्तमजाधिकारिकम्‌ । 

यत्रेतिवत्ते संत्यवागसम्बादकारिनीतिशाख्रग्रसिद्धाभिगामि कादिथुणेयुक्तो रामायण- 
प्रहाभारतादिभ्रसिद्धो धीरोदात्तो राजषिर्दिव्यो वां नायकस्तत्मख्यातमेचात्र नाटक आधिः 
कारिकं वस्तु विधेयमिति । 

यहां नाटक ८ रूपकविशेष ) ही का प्रकरण चरू रहा है । अतः नाटक के ही नायकं 
तथा तत्सम्बन्ध वस्तु का ही सङ्धेत करते इए कहते ह~ नाटक का नायकयातो 
प्रसिद्ध कुर मे उस्पन्न राजपिं भूपति होता है, जो उच्ृष्ट ुर्णो से युक्त होता है, 
धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रतापी होता है । वह यज्ञ तथा कीतिं की कामना किया 
करता हे, उस्साह से युक्तं होता है तथा तीनो वेदौ ( वैदिक परम्परा ) का रक््क 
होता है। अथवा नाटक का नायक क्रोडं दिष्य-देवता-हो है, जो इन 
सभी विशेषतां से युक्त होता है । उस्र नायक के `विषय मे इतिहास ` धुसाणरादि मे 
प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकार्कि वस्तु रखना चाहिए । ( = कवि 
उसे सम्बन्ध मे रसानुद्र कोद करठिपित वस्तु का सक्निवेज्ञ करना चाहता है, तो 
बह भासङ्गिक सूपमेदह्ीकी जानी चाहिए \) जि इविहाख प्रसिद्ध < प्रख्यात ) 
चत्त मे इस तरह का, इन गुणो व विशेषतां से सम्पन्न, नायक्र हो, बही दत्त नाटक 
के उपयुक्त होता है 

जिस कथा ( इतिवृत्त ) मँ सत्यवादी, नीतिश्चाख् में प्रसिद्ध उच्च युर्णोसे युक्त तथा 
अनुचित कायं न करने वाला रामायण महाभारतादि-ब्हत्कथा आदि मन्थो मे मी-मं प्रसिद्ध 
धीरोदात्त कोरि का राजा या दिव्य नायकं पाया जाता है, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक 
की आधिकारिक कथावस्तु बनाना ठीक होगा । 

( जेसे शकुन्तक की कथा का नायक दुष्यन्तं बीरोदात्तं राज्ञपि दै, कथा महाभारत मेँ 
प्रसिद्ध है । उत्तररामचरित की कथा भौ रामायणादि में प्रख्यात है, क्था इतके नायक धीरोदात्त 
राजषि है, -वेसे अवतार के कारण न्दं दिन्यशक्ति सम्पज्न होनेसे दिव्यमी मानाजा 
सकता है । सुद्राराक्षस का नायक चन्द्रगु्च धीरोदन्त राजा अवदय है, यहं दूसरी बात है कि 
उसमे- जिस रूप मे बह वर्ह चित्रित इआ है--उच्च कुलीनता नहीं मिती है । -फिर भी 
नन्द की सुरा दासौ के पुन्न होने के कारण--प्रख्यातवं शत्व उसमे घटित शे ही जाता है। 
कथा मी बृहस्कथादि मे प्रख्यात है ही \ ) 
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यत्तायुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य घा ॥ २९ ॥ 
विसं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 
यथा छञ्जना वाछिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः । वीरचरिते तु सवण. 
सौहृदेन वालो रामवधा्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
नायक की श्रङरति ८ धीरोदात्तता ) तथा नाटक के भ्रु रस ( वीर, या शरङ्गार^ ) 
के प्रतिक जो कोई बात उस इतिचृत्त मे पाद जाती हो, कवि को चाहिए कि उसे 
इख तरह से परिवतित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोषन रहे, या रस का वह 
प्रतिकूल तत्व हट जाय । इस तरह की जो कों अनुचित बात होयातो उसे छोड़ 
ही देया परिवर्तित करके नये रूपमे रख दे । 
जेसे माञुराज ने अपने नाटक उदात्तराघव मे राम के द्वारा खल से बालि कावध सवधा 
छोड़ दिथां है, उसने इस घटनां का हवाला दी नहीं दिया है । भवभूति के वौरचरित मं 


रावण कौ भित्रता के कारण वाली रामके वध के किए आतादहै, ओर राम उसे मार देते, 
इस तरई वह घट्ना बदल दी गड है । 


याँ ध्यान देने की बातत है फि राम जेते दिभ्यावतार तथा धीरोदात्त राजषि के उञ्ज्वङ 
तथा साचिक चरित्र म बालि कोल से मारना कलङ्क है । 

( हम इसीका दूसरा उदाहरण अभिक्ञान शकुन्तक से ठे सकते है । पद्मपुराण मेँ जहां 
से यह कथा लो मदं है दुवांसा वाली षटना-श्चाप-का उव्ेख नहीं । इस प्रकार राङुन्तला को 
भिना किसी कारण भूक जाना दुष्यन्त की कामुकता व लम्परता को सिद्ध कर उस्तके 
धीतोदान्तस्व कौ दूषित कर देता है कविवर कालिदास ने भौरोदात्त दुष्यन्त के चरित्रको 


अकलुषित रखने के छि दुर्वासा शाप को कल्पना की है :- स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि 
सन्‌ » कथां प्रमत्तः प्रथमं कृता भिव ॥ ) 


आद्यन्तमेवं निथित्य पञ्चधा तद्धिभञ्य च ॥ २५॥ 

शनन चित्यरसविरोधंपरिहारपरिशद्धीकतसूचनीय द शंनीयवस्तुविभागफलानुसारेणोप- 
कतटपवीजविन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथग्रकृतिकं पचावस्थानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत्‌ । 
धुनरपि चैकैकस्य भागस्य दादश त्रयोदश चतुदंशेत्येवमङ्गसं्ञान्‌ सन्धीनां विभागान्कुर्यात्‌ । 
नाटक कै रवयिता को चाहिए छि उस प्रख्यात कथा का आदि व अन्त कहाँ 
रखेगा इसका निश्चय कर छे । नाटक किंस विरो. घटना से आरम्भ करेगा, जओौर कहां 
ज्ञाकर समाप्त करेगा, इसे निश्चित कर रेने पर उसे सारी कथा को पांच भार्गो मे बाद 
खेना चाहिए । ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियां-मुख, प्रतिमुख, गभ॑, विमर्ष, व 

निवेहण है । इन सन्धियो को विभागो, अङ्गो, मे भी विभाजित कर देना चाहिषए्‌ । 
जब रस व न।यक के अनौचिल्य व विरोध के परिहार से नाटकीय इतिवृत्त परिशुद्ध 
हौ जाय तथा कवि इस बातका विभाग करलेकििं कथावस्तुम किन-किन बातो कौ उसे 
` रङ्गमश्च पर दिखाना रै, किन-करिनं बातो कौ नदीं (अर्थात्‌ किन-किन कौ विष्कम्भकादि के 
द्वारा खचना ही देना है )। इसके अनुसार वह इतिदृत्ति मँ बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
कायं श्न अथं प्रकरृतियो की कस्पना करे, शस प्रकार की उपल्कृप्त वस्तु कौ आरम्भादि पाँच 
अवस्थाओं के अनुकूलं पाँच इकडों म~ -घुखादि पोच सन्धियो मै- बोट द । फिर श्सके बाद 
१. दशरूपककार धनञ्जन शान्त को रस नहीं मानते, अतः यहौँ हमने नदीं ¦छिखा है । 

हम नाटक मेँ शान्त के भङ्गी रूपको भी स्वीकार करते हैं । ॑ 








। १६० दशरूपकम्‌ 
| मुख व गम॑सन्धि को बारह, भरतिमुख व विमदयँको तेरह तथा निर्हण सन्धि को चौदद 





| ॥ अङ्गा भँ विभक्त कर दे । 
॥ ॥ [ नारकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के विभागो को हम एक रेखाचित्र के द्वारा 
|| | व्यक्त करे सक्ते हैं । 
॥।॥ गर्भ॑ 
|| | 
| | | 
| | | सुखं प्रतिमुख विमं निवंहण | 


॥ | .. ~ नाटकीय केथावस्तु ९क सरल या सौधौरेवा की तरह एक दही दिश्ामें नहींचल्ती। 

|| प्रतिगुख तक वह सीधी चरती है भोर फिर वह फलग्राधि की श्च्छा मे उन्नतिश्चील होती है। 
॥ गभंसन्धि इसकी चरम सीमा है जिसके अन्तगंत 'सद्खषं" कौ स्थिति पारे जाती है । तदनन्तर 

| ` बह नौचे आती हे । विमश्चं के वाद फिर वह सीधी होकर नायक के कार्यं तथा फलग्रापि की 

ओर उन्मुख होती है । पाश्चात्य नास्यद्चाखिर्यो मँ कद्ध लोग ्सी तरह की पच स्थितियों 

नाटक की कथावस्तु मे मानते है । य दूसरी बात है कि वदँ अन्त सदा सुखान्तं न होता हो । 

| कुद लोग तीन हौ भवस्थायं मानते है--आरम्भ ( एश्छाणण& ), सङ्खषं तथा उसकी चरम 

||| ` स्थिति ( भाणडड ) तथा अन्त ( 60० ). ] 





| | चतुःषष्टस्तु तानि स्युरङ्गानीत्यपरं तथा ॥ २६ ॥ । 

| ` ~ ` ` षताकाचुत्तमष्यृनमेकायेरयुसन्धिभिः 

|॥ शङ्गान्यत्न यथालाभमसखन्धि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 4 

॥| | । भिरनुसन्धिभिन्युन पताकेतिवरत्त न्यसनीयम्‌ । अङ्गानि च | प्रधानाविरोधेन यथास्भं न्यस- 


¦ नीयानि । प्रकरीतिव्तं त्वपरिपूणंसन्धि विधेयम्‌ । ` 
| इस प्रकार आधिकारिक इतिब्त्त के ६४ अङ्ग होतेह । दूसरा प्रासङ्गिकं इतिदत् 
॥ हे । इसके पताका नामक भेद में पांच सन्धियां हो यह आवश्यक नहीं । वह प्रधान 
|` ` वृत्त की अपेक्ता, एक, दो, तीन या चार सन्धि से न्यून हो सकता हे । इसमे यथा 
| ` वश्यक रूप से अङ्गा का समावेक्च हो सकता हे । प्रासङ्गिक कथा के प्रकरी नामक मेद्‌ 
| में सन्धिसश्निवरेश नहीं होना चादिए्‌। 
॥ ` दृप्ता प्रासङ्गिक इतिदृत्त एकादि सन्धयो से न्यून हो अथात्‌ प्रधान इतिवृत्त से एक, दो 








| तीन या चार अनुसन्धियो से न्यून रूप मेँ पताका इतिवृत्त का विन्यास करना चाहिए । इसके 
। ` अङ्ग यथावशयक रूपमे रखे जा सक्ते है, श्स तरह करि प्रधान इतिदृत्त से उनका विरोध न 
1 पड़े । प्रकरी नामक प्रासङ्िक इतिवृत्त मे सन्धि की परिपूणैता की जरूरत नहीं भतः उसमे 
| | (. सन्धि का विधान नहीं होना चाहिए । 

। | तत्रैवं बिभक्त- 


इयमत्र काय॑ुक्तिः-- 
्पेक्तितं परित्यञ्य नीरसं वस्त॒विस्तरम्‌ ॥ २८॥ 


| 
| 
आवौ विष्कम्भक यं वा का्युकतितः। 





तृतीयः भ्रकाशः १६१ 


यदा सन्दहयिच्छेषं कुर्याद्विष्कम्भकं तदा । 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवतेते ॥ २६ ॥ 
आदावेव तदाः स्यादासुखात्तेपसंश्चयः 

इतिदृत्त का इस प्रकार विभाजन कर ठेने पर .कवि नाटक के आरम्भ मे कायंकी 
युक्ति के अनुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या अङ्क की व्यवस्था करे । यह 
योजथा कायं के आधार पर होगी । | 

यदि आरम्भिक कथाश्च नीरस है किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु कौ गतिविधि 
देने के लिप होती ही है तो ेसी दश्चा मे कवि को चाहिए कि नीरस किन्तु आवदयक वस्छु- 
विस्तार को छोडकर जव वह कथावस्तु के शेषांश को रङ्गमन्न पर॒ दिखाना चाहे तौ बह उस 
नीरस कमांश कौ सूजना देने के लिए विष्कम्भक का सन्निवेश्च करे । यदि कथावस्तु 
म आरम्भ से दी रसमय वस्तु पारे जाती है, तो देसी दशा मे विष्कम्भक का प्रयोग करना 
ठीक नदीं । देती स्थिति मेँ शरू मे दी अङ्क का सन्निवेश करना चादि तथा प्रयोगातिशय 
आदि आमुख मेद के आधार पर भारम्भ मे ही परत्रपरवेशा कर देना चाहिए । 

[ ञसे माक्तीमाधव के आरम्भ मेँ नीरस वस्तु कौ खलना के लिए विष्कम्भक की योजना 
पार जाती है, जहौ भगवती ( तापसी ) आक्गर भूत॒ वस्तु की खप्वना देती दै, तव प्रकरण 
आरम्भ होता है । शाढुन्त्र मे. आ!रम्मः ले दी सरस कथावस्तु का सन्निवेश -पाया जाता है, 
अतः नाटक अङ्क से शुरू करिया गया हे । | दः 


स च- 
परत्यत्तनेतचरितो विन्दुब्या्षिपुरस्छृतः ॥ ३० ॥ 
ञ्ज्ञो नानाप्रकाराथैसंविधानरसाश्चयः । 
रङ्गपरवेशे साक्षाज्िदिश्यमाननायकव्यापासो बिन्दूपक्ेपाथपरिमितोऽनेकप्रयोजनसवि- 
धानरसाधिकरण उत्सत्र इवाङ्ः। ` | 


: विष्कम्भक व शङ्क का भेद वताते हुए कहते ह कि अङ्क मं नाटकादि के नायक का 
चरित प्रस्यक्त रूप से पाया जाता हे । या तो वह स्वयं मच्च पर जाता हैया मञ्च पर 
घटित घटना उसके चरित्र से साक्तात्‌ सम्बद्ध होती हे । उसमे विम्दु नामक अथं श्रदति 
इ्याघ पाई जाती ह तथा वह नाना प्रकार के नाटकीय प्रयोजन के सम्पादन तथा रस 
दोनों का आश्रय होता हे । | 

पात्रके रङ्ग म्र पर प्रवेश करने पर जर्हौ सश्चातु रूप तेः नायक का व्यापार मन्न पर 
दिखाया जाता है. जँ बिन्दु का उपश्चेप पाय! जाता है, तथा अनेकं प्रकार के प्रयोजन का विधान 
रहता है तथा जिसमे रस स्थित रहता है, उसे अङ्ग कहते है । चूँकि इसमे बिन्दु, नायक करा 
व्यापार तथां रसादि ठौक उसी तरह रदते है जेते गोद मे --इ्सौकि हसे "अङ्गु" (गोद, उत्सङ्ग) 
 ( उपमान के आधार प्र ) कहा जाता है । 

तत्र च- | 

श्रचभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ ३१ ॥ 
गृहीतमुक्तः कर्तव्यम ङ्गिनः परिपोषणम्‌ । 

अ्धिन इत्यज्गिरसस्थायिनः संगरहातस्थायिनेति रसान्तरस्थायिनो प्रणम्‌ । गृहीत्‌- 
मुक्तैः परस्परव्यतिकीरणरित्यथः । 

इस प्रकार आङ्कम्यवस्था के वाद्‌ कवि को चाहिए किं नाटकं के अङ्गी रस को पुष्ट 
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| छ दशरूपकम्‌ 


॥॥ बनावे, उसका परिपोषण करे । यह रस की पुष्टि वह अनुभाव, विभाव तधा व्यभिचारि 
| भाव एवं स्थायी भाव के ` द्वारा करं । इनमें से वह कुद को छे सकता हे, कुच को छोड 
॥ | सकता है, इस तरह उन विभिन्न अनुभार्वो, षिभार्वो तथा सन्चारियो का मिश्रण व 
॥॥ त्याग वह आवश्यकतानुखार कर सकता हे । 
| यह मूलकारिका के "अङ्गिनः" इस पद से अङ्गी रसकेसाथदही साथ उसके स्थायीभावका 
| भी ग्रहण हो जाता है; इसकिए कारिका स्थायिना" पद से रसान्तरस्थायी-अङ्किस्थायी से भिन्न 
॥ || स्थायीभाव-का यहण करना चाहिए । गृहीतञक्त का अर्थं परस्पर अभिश्रित होनेसेहै। 
| १ ~: ;;: न चातिरसतो बस्तु दूरं विच्छि्तां नयेत्‌.॥ ३२॥ 
|| `  ; रसं बा न तियोदभ्याद्वस्त्वलङ्कारलच्तणे; । 
| कथासंध्यङ्ञोपमादिलक्षणेभूषणादिभिः। ' श 
| ४ रस का इतना अधिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छ हो जायः 
|॥ ओर ने वस्तु, अलङ्कार या नाटकीय चरणो" से रस को ही तिरोहितं कर दिया जाय । 
॥|॥ [ नाटक के सम्बन्धं मै रतं व वस्तुं दोनो मह्पु्णं वस्तु है, अतः दोनो म समुचित 
|| |^ सन्तुलन करने से ही नाटक की परिपृणेता होगी । ] 
| | ॥ ॑ पको रसोऽङ्गी कतेव्यो वीर, श्चङ्गार एव घा ॥ २३ ॥ 
||| । अङ्गमन्ये रसाः सवं कु्याल्िवेदरेऽद्‌भुतम्‌ । 


॥ 1 नुच रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामङ्गतवसुक्तम्‌ , तन्न -यत्ररसान्तर- 
|॥ स्थायी स्वानुभावविभावन्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिवध्यते तत्र रसान्तराणामङ्गत्वम्‌ , केव 
५ कस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितेच । 
| नाटक में अङ्गी रस एक हीं उपनिबद्ध होना चाहिए; वह या तो श्रृङ्गार हो सकता हे 
| या वीरेर। जङ्ग रूप में ओर सभी रसो का निबन्धन हो सकता है । निर्वहण सन्धि मे 
अद्‌भुत रस का उपनिवन्धन किया जाना चाहिषए्‌। = ` ` ~ ` 

` यहोँ दूसरे रसो के अङ्गत्व के विषय मँ इस कारिका मेँ जो उद्छेख किया गया है, उसमें 
पू॑पक्षी को पुनरक्ति दोष दिखाई पडता है । श्सी शङ्का को उठाते हए वह कदता है । 
ऊपर की ३९ वीं कारिकामे स्थायी (भाव) का रसान्तरगतत्वे {निर्दिष्ट दहो चुका है, 
स्थायी का ही परिपाक रस है, अतः उससे ही अङ्गो रसम दूसरे रसौ की अङ्गतासूपष्टहोदी 
जाती है। ( फिर-फिर से रसान्तरौ का अङ्गी रस मे अङ्गत्व निर्दिष्ट करना, पुनरुक्ति 

० ए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यह वात नहींदै। ३१ वीं 
कारिक्षाके स्थायी के उब्छेखमे रसका समावेश नदीं दहोता। क्योकि दोनो की अवस्था 
भिन्न है । जाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस दङ्ग ते उपनिवद्ध किया जाय, किं वह अपने 
अनुकृ अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त हो, तथा उसक्रा निबन्धन अच्छी तरह 
किया गया दो, वदँ दूसरे रसो का अङ्गत्व माना जायगा । जहोँ केवल ( अनुभागादिदीन ) 
स्थायी का निबन्धन दहो वहाँ स्थायी का अङ्गत्वै, तथा वहाँ स्थायी भाव णक प्रकारसे 
व्यभिचारी भाव काही काम करता है। 


~ १. नाय्वज्चाज्ञ मँ भरत ने नाटकों के सम्बन्ध मेँ ३२ रक्षण माने है, इन्द नाव्याङ्कार भी 
कते है । अलङ्कारो से तात्पयै चब्दालक्कार व अर्थाल्ङ्कार से है। 


। | २. ध्यान रखिये धनज्ञय शान्त रम को नहीं मानते, न उसका सत्रिवेश्च अङ्गी रूपमेँ 
। नारक मं ही मानते 


व = त त का 1, 


ति त । ॥ इ 
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दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविष्लवम्‌ ॥ २४ ॥ 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चायुरेपनम्‌ । र 
अस्वरब्रहणादौनि प्रत्यत्ताणि न निदिंशेत्‌ ॥ ३५॥ ` 
अङ्कनं वोपनिवश्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूत्येदित्यथंः । = 
इस रकार रस का वस्तु मं सन्निवेश कर रेने पर, कवि को इसे समश्च खेना होगा 
कि कुच वाते म्च पर बताने की नहीं है; यथा-रम्बी सफर, वध, युद्ध, राज्य च 
देश की रान्ति, पुरी का घेरा डार देना, भोजन, स्नान; सुरत, उबटन रूगाना, वसो 
का पहनना जादि वस्तुओं को प्रस्यक्ञ प से मञ्च पर नहीं बताना चाहिए ।२ | 
श्न बातों का उपनिबन्धन अङ्को केद्वारा कमीन क्रे, हँ प्रवेशक्रादि खचकोके दारा 
इनकी खना दी जा सकती है । 
नाधिकारिवधं कापि त्याज्यमावश्यकं न च । 
श्रधिक्ृतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , श्रावेश्यवं तु देव पितृकार्यायवश्य- 
मेच क्रचित्कुर्यात्‌ । 
अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशाकादिकेष्टाराभीनदे, वैसे आवश्यक 
वस्तु देव~पित्‌-कायं आदि का निबन्धन अवश्य करे, उसं आवश्यक वस्तु की 
उपेक्ञा न करे । 
पकादाचरितेकार्थमित्थमासन्ननायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पत्रेखिचतुरेरङं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः । ` ` 


एकदिवसपरकृततेकभ्रयोजनसम्बद्धमासज्नायकमवहुपात्रपवेशमङकं कुर्यात्‌ , तेषां पात्रा 
णामवश्यमङूस्यान्ते निर्गमः कार्यः । 

अव अङ्क के विभाजन उसकी वस्तु की समय-सीमा तथा पात्र सस्या का उङ्रेख 
करते कहते है - 
एक अङ्कं मे वस्तु की योजना इस ठङ्ग की हो कि वह केवर एकंही दिनिकी 
धटना ( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही एक ही प्रयोजन या पुक्‌ ही अर्थं से सम्बद्ध 
हो ।` उसमें नाटक का नायक जआसन्ज-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्रों की भीड्‌ को 
भवे न कराया जाय, केवर तीन या चार टी पात्र वर्हौँ प्रवेश करें । अह के अन्त 


मे इन सारे पात्रों का निगम कर दिया जाय-ये सारे ही पात्र अदं के समाप्त होसे 
समय मञ्च से निष्क्रान्त हो जावे । 


१. शलस्य इत्यपि पाठः । 

२. यहा यई वात याद रखने की हेकि पाश्चात्य न।स्थञ्ाख, वध, युद्ध, संरोध आदि 
कौ मच्च पर दिखाना अनुचित नहीं समङ्घते, बङ्कि त्रासद ( 1५५६९1९8 ) नायक मँ तै 
बे इन्हें मच्च पर अवश्य दिखाते है । ` 

३, पात्य यवन ना््थशाज्ञ अरस्तृ ने नाटकं के छिए “अन्विति-त्रय' ( शरी यूनिंटीज ) 
की आवरयकतां मानी है । भारतीय नाच्यक्चाक्षमें अङ्कमे एकी दिन कै षटनाकां 
तथा एक ही प्रयोजन का सत्वे, करमशः कारान्विति ( यूनिरी आव्‌ टाइम) तथां 
का्यान्विति ( यूनिरी आव्‌ एक्श्चनं ) से सम्बद्ध है । इसके अतिरिक्त भारतीय नाटक के अङ्को 
की एक इरयता (जिनमें ददरयो का विभाजन नदीं होता है) स्थलान्विति ( यूनिरी आब प्डेस ) 
को मी पूरा करती ही है। 











१९४ दशरूपकम्‌ 


पताकास्थानकान्यन्ने बिन्दुरन्ते च बीजवत्‌ ॥ २७ ॥ 
पएवमङ्काः प्रकतेव्याः पवेदादिषुरस्कताः। 
पश्चाङ्कमे तदवरं दशाङ्गं नाटकं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इत्युक्त नाटकलक्षणम्‌ । 

इस नाटक में भावी भावों के सूचको-पताकास्थानको का भी सन्निवेश होना 
चाहिए । इसमे बिन्दु नामक अथं प्रङृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामन्ञं ` 
पाया जाय । इस प्रकार अ्घो की योजना की जाय, जिनमें पात्रों का प्रवे व निर्गम 
समुचित रूप से क्रिया जाय । नाटक के अङ्को की संख्या पाँच अङ्को था दस अङ्ोकी 
होती हे । इसमें पाच अङ्को का नाटक निग्न कोटि का होता हे, इस अञ्ञो का श्रेष्ठ । 

[ नाको को देखने पर पाँचसे केकर दसं तक अङ्को वाके नारक पाये जाते है, 
अधिकतर संसृत नाटक स्राङ्क हे:ः- यथा छ ङुन्तल, उत्तररामचरित, सुदराराक्षपस्त । वेणीसंहार 
म छः अङ्क दै, तथा विक्रमोवंशीय मे पाँच वैसे हनुमन्नाटक मे चौरह तक अङ्कु प्ये जाते है । 
पर मोटे तौर पर नाटक मे अङ्क संख्या ५ से १० तक पायी जाती है । ] 

यहा तक नारक के लक्षण कहे गये । 2.9 

| श्रथ प्रकरणे इत्तमुत्पायं लोकसंध्यम्‌ । 
अमात्यविप्रवणिजामेकं कुया नायकम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
धीरथपन्तं सापायं धमेकामाथेतत्परम्‌ । 
शेषं नाटकवत्सन्धिप्रवेशराकरसादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
 कविद्ुदधिविरचितमितिटृत्तं लोकसंश्रयम्‌ = अनुदात्तम्‌ अमात्यायन्यतमं धीरप्रशान्त 
नायकं विपदन्तरिताथसिद्धि ऊयात्‌ भ्रकरणो, मन्त्री अमात्य एव । साथवाह वणिभ्वि- 
शेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ । 

नारक के बाद्‌ प्रकरण का र्षण तथा विरेषताए्‌ बताते है: _ ` 

प्रकरण का इतिृत्त करिपत तथा रोकषंश्रय होता है । रोकसंश्रय का तात्पथं 
यह है कि यह राज्ञा आदि की कथा न होकर मध्यम वर्गं के सामान्य भ्यक्ति की कथा 
होती है । इसका नायक मन्त्री, ब्राह्मण या बन्यिमेसे कोद एक हो सकता हे। 
यह नायक्र धीरग्रश्ान्त. कोटि का होता है, तथा विभ्नों से युक्तं होता हे । यह नायक 
धर्म, अर्थं तथा काम ( त्रिवयं ) म तस्र होता दै ।. इसके अन्द्र सन्धि, भवेशषक तथा 
रसादि का समावेश टीक नारक की ही तरह होता 

इसका इतिवृत्त कवि बुद्धि विरचित तथा लोकसंश्रय अर्थात्‌ अनुदात्त होता है । मन्त्री 
भादिमे से कोड एक इसका नायक होता है, वह धीरप्रश्चान्त होता है तथा उसके का्य॑की 
सफलता विनो से भन्तहित होती है। मन्त्री अमात्य ही होता.है, सार्थवाह बनिया रहै। 
ओर सब स्पष्ट है। 

[ मृच्छकटिक प्रकरण की कथा करिपत है तथा लोकरश्रय भी । इसका नायक चारुदत्त 
श्राह्मण है, धीरप्रशान्त ै। इसका रस शृङ्गार है। मालतीमाधव की कथा भी करिपत है। 
उसका नायक भी ब्राह्मण है, तथा धीरप्रशान्त है । दोनों मे कायं सिद्धि विपदन्तदित है- 
एकम शकारकी दुष्टताके कारण, दूसरे मं माल्ती के पिताके वैर तथा नियति की 
विडम्बना के कारण, जिसमे मालती अधोरघण्ट कापाल्कि के फन्दे मेँ पंस जाती है ] 


नायिकां तु दविधा नेतः कलसी गणिकां तथा \ 
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कनिदेषेव कुलजा वेश्या कापि द्वयं कचित्‌॥ ७१ ॥ ` 
कुलजाभ्यन्तरा, बाया वेश्या, नातिक्रमोऽनयोः। ` 
आभिः अकरणं चधा, सङ्कीणं धूतेसङ्कलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वेशो भृतिः सोऽस्या जीवन मिति वेश्या तद्विशेषो गणिका । यदुक्तम्‌-- 
'@्याभिरभ्यथिता वेश्या रूपशीलुणान्विता । ~" 
लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥' | 
एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा अकरणे नायिका । यथा वेश्येव तरङ्गे, 
कुलजैव पुष्पद्धितके, ते द्वेऽपि शृच्छकटिकायामिति । कितवदूतकादिधूतेसङ्कले तु श्च्छ- 
कटिकादिवत्सङ्कीणेप्रकरणमिति । (त 
प्रकरण के नायकं की नायिका दो तरह की हो सकती है--यातो वह ऊुलीन खी 
हो या गणिका हो । किसी प्रकरण मँ अकेकी कर्ली ही नायिका हो सकती है, कहीं 
अङकेडी वेश्या ही । किन्हीं प्रकरणे मं एक साथ दोर्नो-कुरुखी व॒ गणिका-नायिका 
रूप से पाई जा सकती हे । कुकुखी आभ्यन्तर नायिका होत्ती है, वेशया बाहरी नायिका, 
हस प्रकार प्रकरण की नायिकाया तो कुरूखी या गणिकाया दोनो होगी इनका 
भ्यतिक्रम नहीं किया जा सकता । इस तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता है- 
कुकजानिष्ठ, गणिकानिष्ट, उभयानि । जिस प्रकरण मे धूतं-विट शकारादि की 


समावेद्य होता है वह प्रकरण सद्कीणं ( मिश्रित ) होता हे । ५ 
बेदय। अब्द की व्युत्पत्ति बत।ते &९ वृत्तिकार बतात। ६ किं जिसका भरणपोषण-वेशच- 


हो जीवन है, वद वेदेया करकाती है । गणिका वेयाका दी भेद है। जेसा किं कहा 
गया है:-- “न व्यक्तिर्यो के दवारा प्राधितत, रूप शील तथा युण से युक्त वेदया ही गणिका 
कराती है तथा वह्‌ सभाओं मे स्थान प्राप्त करती है ।' इस तरह प्रकरण मँ - कुलजा, वेया, 
दोनो-- हीन तरद. की नायिका ; दोती है । जेते तरजञदत्त अकरण भें बेडा ` नाचित हैः 
ु्पदूषितक मे कुलजा नायिका है, तथा शृच्छकटिक मे दोनो है । भूतं, जु भरी आदि पारो से 
सङ्कल होने प्र प्रकरण सङ्कीणं कोटि का होता दै जैसे च्छकटिकं । 
[ मालतीमाधव की नायिका मालती र्जा दै, ृच्छकरिकं य] भास केः चारदत्त की 
वसन्तसेना वेद्या है, चारुदत्त धू ब्राह्मणी कुलजा । । 
अथ नाटिका-- | | 
लयते नाटिकाष्यत्र सङ्गीणान्यनिवरत्तये । ` 
अत्र केचित्‌-- ` | 
नयो बन्धयोगादेको भेदः प्रयोकभिरहेयः । 
भ्रल्यातस्त्वितरो वा नाढीसंज्ञाध्निते काव्ये ॥ 
इत्यु भरतीयं श्लोकम्‌ “एको भेदः म्रद्यातो नाटिका्यै इतरस्त्वप्रल्यातः प्र्कर- 
णिकासंज्ञो नादीसंज्ञया दवे काव्ये आध्रिते" इति व्याचक्षाणा; प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तद्‌- 
सत्‌ । उदशलक्षणयोरनभिधानात्‌। समानलक्षणत्वे वा मदाभावातं , वैस्तुरसनायकानां 
अरकरणामेदात्‌ प्रकरणिकायाः, श्रतोऽलुदिष्टाया नाटिकायां यन्सुनिनां लक्ष्णं कृतं तत्राय- 
मभिप्रायः--शुद्धलक्षणसङ्करादेव तल्क्षणो सिद्धे लक्षणकरणं सङ्कीर्णानां नाटिकेव कतं- 
व्येति नियमाथं विज्ञायते । | । 


| ११ कका क 1 1 य व = 
त र _ = 








। 
१। 
॥ 
॥। 





१९६६ दशरूपकम्‌ 

य्ह नाटक तथा प्रकरण दोनो के रुण का निर्देश करने के वाद्‌ इनके सद्कीणं 
मेद नाटिका ( उपरूपक ) का उर्छेख करते हए कहते है कि दूसरे उपरूपक का 
निराकरण करने के छिये यहीं पर सद्कीणं ( मिध्रित ) नाटिका का रक्षण कर देते ह । 

कुद लोग सद्भीणे उपरूपक मे नाटिका, तथा प्रकरणिका दौ भेदं को मानते इए प्रकर 
णिका नामक मेद को मी मानते ह । श्सके प्रमाण स्वरूप वे भरत के इस इरोकं को देते हैः- 
'अनयो °" "कान्येः । इस छेक का अथवे यो करते है कि नाटक व प्रकरण इन दोनो के 
बोगसे काव्यकेदो भेद दते है--ण्क भेद प्रयात है-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध 
प्रकरणिका है । दोनो नाटी शस संक्षासे अभिहित होते रै \' 

वृत्तिकार धनिक को यद्‌ मत स्वीकार नही । बे तो प्रकरणिका को अलग भेद मानने से 
स्मत नदीं । उनका कना है #ि भरत के उच्यत शेक म प्रकरणिका का नाम ( उदेशच ) व 
उक्षण दोनो नदीं पाये जति । शका कारण वद्‌ है कि प्रकरण के समानदही लक्षण 
प्रकरणिका मे पाये जाते दै तथा उनम कोई भि्तता नदी । साथ हयी प्रकरणिका के वस्तु, रस तथा 
नायक प्रकरण से अभिन्न दोतेद। नाटिकाका छक्षण युनि भरत ने श्सङ्पि किया है कि 
बे उख पर कुद जोर देना चातर ई । वैसे तो नायिका का लक्षण शुध रूपक (८ नाटक व 
प्रकरण ) के लक्षणो के सङ्कर-मिश्रण से हीसिदधदो जाता है, पर फिर भौ उसका अङ्ग से 
लक्षणकरण इस बात का नियमन करता हे कि सङ्खं उपरूपक त्रोरकादि मं विशेषतः केवि को 
नाटिका की दी योजना करनी चादि । | 


तमेव सङ्करं दशंयति-- 
तत्र वस्तु प्रकरणान्नारकां चायको चपः ॥ ५३॥ 
प्रल्यातो धीरललितः श्शङ्गारोऽङ्गी सलच्तणः \ 
उलपा्येतिश्तं परकरणधमेः, प्रद्यातवृपनायकादितवं तु नाट इति, एवं च 
स्तत्र ( तदा ) । 0५ 394 
इसी सङ्कर को बताते है कि--नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से छी जाती है 
अथात्‌ बह कविकरपित होतो है । उसका नायक नाक ते गृहीत होता हे, वह राजा 
होता है । बह प्रख्यातवंशच तथा धीरककित होता हे \ इसका अङ्गीरस शङ्गार होता हे । 
कटिपत इतिवृत्त का होना प्रकरण की विशेषता है, प्रख्यात नूप का नायकं होना नाटकं 
करी विद्येषता । शस तरह नाटक, प्रकरण, नाधिका के अतिरिक्तं वस्तु आदि के भेद के जमाव ६ 
प्रकरणिका कोर अङ्ग भेद नहीं जान पड़ता । वैसे अङ्क व पार्त्रोके मेदस्ेदी अका भेद 


` माना जाय, तो फिर मेदगणना अस्तम हौ जायगी । रूपकं ब उपरूपक के अनेक व्‌ भनन्त 


भेद हो जार्येगे । ~न 1 
ह्लीप्रायचतुरङ्कादिमेदकं यदि चेष्यते ॥ ४४ ॥ 
 पकद्विल्यङ्कपात्रादिमेदेनानन्तरूपता । 
तत्र नाच्कितिन्लीखमाख्यथौचित्यपातं जरीभषानत्वम्‌ + केशिकीडत्याश्यत्वाच तदङ्ग 
संल्ययाऽल्पावमशत्वेन चतुरङइत्वमप्यौचित्यप्रा्तमेच । 
खी भाय ( खी पात्र की प्रधानता ) तथा चार अङ्क ये नाटिका की विन्ेषता ह । 


इनके कारण प्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो पक, दो, तीन अद्ध या पात्रों के भेद 
ते अनन्तरूप-रूपकं के हो जा्येगे । 
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नाटिकाकी संज्ञा खीत्वका प्रयोग इस बातका उलचकहै करि इसमे लीप की 
प्रधानता है । इसमे कैशिकी वृत्ति का आश्य च्या जाता है, उसके नर्मादि चार अङ्गं है, तथा 
नारिका मे अवमश्चं नामक सन्वि बहत अल्प होती है, इसलिए शसम चार भङ्खौ का सन्निवेश 
उचित ही जान पडता है । 

विरोषस्तु- 
देवी त्र भवेज्ज्येशा प्रगस्भा चपवंशजा ॥ ४५॥ 
गम्भीरा मानिनी, छच्छात्तद्रान्नेठसङ्गमः । 

नाटिका में कुद विशेषता होती हेः- 

इसमे दो नायिका“ होती ह । येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती है, जो 
राज 'श में उच्न्न तथा भ्रगदम प्रकृति की होती हे । वह बड़ी गम्भीर तथा मानिनी 
होती है । नायक का कनिष्ठा नायिका के साथ सङ्गम बडे कष्ट से होता है, वह सङ्गम 
इसी ज्येष्ठा देवी के अधीन होता है । 

प्राप्या तु-, १ | 15: 
नायिका तादी सुरा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६ ॥ 
तादृशीति नृपवंशजत्वादिधमातिदेशः । 

नायिका भी ज्येष्ठा की भाति ही नृपवंशजा होती दे, किन्तु वह युग्धा होती है- 
८ प्रगदभ, गम्भीर या मानिनी नहीं ) वह अत्यधिक मनोहर तथा सुन्द्र होती हे । 

[ रत्नावली नायिका का नायक राजा उदयन है, उसकी ज्येष्ठा नायिका वास्तवदत्ता 
नृपवंशजा रै । प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगल्भ, तथा मानिनौ है । उदयन व रत्नावली का समागम 
उसौ के वश्च मँ है । रत्नावली ( सागरिका ) भी नृपवंशोत्पत्न है-- वह मुग्धा तथा सुन्दरी है । ] 

न्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिदशनेः । 
अलरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
नेता तन्न प्रवतत देवी्ासेन शाङ्धितः। 
तस्यां सुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासन्नायां नायकस्य 
देवीपरतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नचाचश्थानुरागो निबन्धनीयः । 

अन्तःपुर आदि के सम्बन्ध के कारण वह नायिका राज्ञा के श्रुतिपथ तथा दष्टिपथ 
मे भवतरित होती है । उसे देखकर तथा उसके बारे मे सुनकर राजा उसको प्रेम करने 
रगता ह । यह प्रेम-अनुराग आरम्भ में नवीन होता हे, धीरे-धीरे वह॒ परिपक्ष होता 
जाता है । नायक यहां पर सदा महारानी के भय से शङ्धित रहता है-( फलतः उसकी 
अनुरागचेष्टा छप छप कर चरा करती हे । ) 

इस मुग्धा नायिका को अन्तःपुर में सङ्गीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके 
प्रति प्रेम करने क्गता है । यह प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रहता हे, प्रर उत्तरोत्तर 
बढता रहता है । नारिका मे नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए । 

कोरिक्यङ्खेचतुर्भिश्च युक्ताङ्ेरिव नाटिका ॥ ५४ ॥८ 
्रत्यद्धोपनिवद्धाभिहितलक्षणकेशिक्यङ्गचतुष्टययती नाटिकेति । 

इस नाटिका मेँ कैशिकी के चार अङ्ग नमं, नम॑ररिफज, नम॑स्फोट तथा नमंगभं 

युक्त होते दँ, तथा तदुपयुक्त चार अङ्को की योजना की जाती हे । 


१, श्राप्यान्यः इत्यपि पाटः । 














+ दशरूपकम्‌ 


नाटिका वह्‌ है जहो हर अङ्कं म उपयुक्त लक्षण वाजे कौशिकी इत्ति के चार अङ्गौ नमादि का 
सन्निवेश्च किया जाय । ` 
` [ जारिको कै उदाहरण स्वरूप~एट्नावली,. प्रियदश्चिका, विहृणङ्त कणखुन्दरी, आदि 
कान्य दिये जा सकते दँ । इसौ का एक विशेष प्रकार का भेद सट्क माना जा सकता है, जहो 
केवल प्राक्त भाषा का ही प्रयोग होता है सट्क का उदाहरण राजशेखर की कपूरमजरी है । ] 
अथ भाणः-- 


भाणस्तु धूतंचरितं स्वातुभूतं परेण वा । 
यत्नोपवणयेदेको निपुणः पण्डितो विः ॥ ४६ ॥ 
` सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कर्यादाकाराभाषितेः 
सूचयेद्वीरणधङ्गारौ श्लोयसोभाग्यसंस्तवेः ॥ ५०॥ 
भूयसा भारती चत्तिरेकाङ्ग वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिवंहणे साङ्गे लास्याङ्गानि दशापि च ॥ ५९॥ 
धूरताश्चौरदतकारादयस्तेषां चरितं यत्रैकं एव विटः स्वकृतं परछृतं बोपवणंयति स 


भारतीडत्तप्रधानत्वाद्भाणः । एकस्य चेोक्तिम्रतयुक्तय .श्राकाशभाषितेराशङ्कितोत्तरत्वेन 
भवन्ति 1 अस्पषटत्वाच वीरङ्गारौ सौभाग्यशौरयोपवेणनया सूचनौयौ । 


अब प्रसङ्गोपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिबद्ध करते है :- 

भाण वह रूपक हे जहां कोहं अस्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित ) विर 
( एककलापारङ्गत व्यक्ति ) अपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दृखरे के द्वारा अनुभूत 
धूतचरिति का वणंन करे । यहां पर सम्बोधन, उक्ति व प्रयुक्ति का .सज्निवेश आकाश 
भाषित से किया जाता हे । यहां पर न सरा पा दसरा पात्र नहीं होता । वही विर आकाश्च 
भाषितके द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखायां जाता है । भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा शौय के वर्णन कर श्रृङ्गार तथा वीर रस की सूचना 
दी जाती है। इसमे भारती ष्ृत्ति की प्रधानता पाई जाती दहै तथा एक ही अङ्ककी 
योजना की जातो हे । इसकी कथावस्तु कविकदिपित होती है । इसमे पाचों सन्धियां 
नहीं बताई जा सकतीं, अतः सुख तथा निवंहण ये दो ही सन्धियां पाईं जाती है । इन 
दो सन्धिर्यो के अङ्गा की योजना इसमे की जाती हे, तथा दस रास्याङ्गा का सवेश 
भी होता हे। 

जहां धूतं, चोर, जु जरी आदि लोगो के चरित्र का स्वङृत अथवा परङ्ृत वणन विट 
दवारा किया जाय, वह भारती इत्ति की प्रधानता होने कै कारेण भाण कदलाता है) एकी 
विट आकाराभाषित के द्वारा आशङ्का तथा उत्तर देकर उक्तिपरतयुक्ति का प्रयोग करता है । यदा 
रस कौ स्पष्टता नदीं पार जाती अतः सौभाग्य एवं चोय के वणन के दवारा क्रमश्चः शृङ्गार ब 
वीर रस की सचना दी जाती है । 


[ इस प्रकार भाण की ये विशेषतां है :-- ` 

१. इसकी वस्तु कद्षितं व धूत॑चरितपरक होती है, जिसमे सुख व निवेदण सन्धि होती है । 

२. इसका नायक विट होता है, वदी एक पात्र इस रूपक मै पाया जातां है। वह 
कथनोपकथन का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता है । 





३. इसमे भारती इत्ति पाई जाती ई । 
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४. वीर तथा शृङ्गार रस कौ खचना दौ जाती है * 1] 
५. इसमे केवल एक भङक होता है । 
लास्याङ्गानि-- ` 
गेयं पदं स्थितं पास्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्येदकसखिगूदं च सेन्धवास्यं दविगुटकम्‌ ॥ ५२॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तपत्युक्तमेव च । 
लास्ये ददा विधं छतदङ्गनिदेराकल्पनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शेषं स्पष्टमिति । 
भाण के सम्बन्ध में दूस लास्याङ्गा का वर्णन किया गया है-ये दस ास्याङ्ग-संगीत 
के मेद्‌ ह । इनका वणन करना आवश्यकं समश्च कारिकाकार बताते कि कास्य में 
इन दस अङ्गो की कटपना की जाती है :-गेयपद्‌, स्थितपाठथ, जासीन, पुष्पगण्डिका, 
पच्छेदक, त्रिगूढ, सेन्धव, द्विगूढक, उत्तमोत्तमक तथा उक्तमत्युक्त । 
[ (१) गेयपद्‌ः--जँ पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के दवारा शुष्कगान गाया जाय, 


वह गेय पद है । 
( तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्यो पविष्टस्यासने पुरः । 


शयुष्कगानं गेयपद म्‌, ) 
( २ ) स्थितपाटथ-स्थितपाय्य वद है-जदँ नायिका मदन से उत्तप्त होकर प्राकृत मे 


गीत पद्ती है 
( स्थितपाख्यं तदुच्यते 
मदनोत्तापिता यत्र, पठति प्राकृतं स्थिता ॥ ) 
( १ ) आसीन-जदौँ किसी भौ वाच की स्थितिन हो, तथा शोक व चिन्ता से युक्त 
गात्र कौ फैकाती ह गीत गावे, वह आसीन लास्यांग हे । शकर 
| { निखिरातोद्यर दितं ओौकचिन्तान्विताऽबला । 
सप्रसारितगात्रं यदासी दासीन मेव तत्‌ ॥ ) 


१. भाण कर अवस्था मँ-- पाश्चात्य पद्धति के एकाभिनय ( सोनो-विटग ) से मिक्ता 
है। उसमे मौ श्सी की तरह एक ही पात्र अभिनय करता है । संस्कृतसादित्य के रूपक-सादहित्य 
म माण का विद्ञेष स्थान रहा है। आखवीं चती से केकर १७ वीं अठारहइवीं शती तक सैकड़ों 
भाण लिखि गये । वामनभट्र वाण, युवराजरामवमां आदि अनेकों ने . भाणो को एक खुन्दर 
साहित्यिक रूप दिया । भाण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतियो पर भौ बड़ा गहरा व्य्घ 
कृसता है। सामानिक कुरीतियो का पर्दाफाश करनेके छिए क्वि के पास माण व 
प्रहसन ये दो बढ़े अखरथे। किन्तु दोनों की प्रणाली मेँ गहरा मेद है। भाण की 
व्यग्यप्रणाली बद्धौ गम्भीर व उदात्त होती है, प्रहसन की चिली । यही कारण हे कि 
भाणकारस हास्य नी होता है, प्रहसन का हास्य होता है। संसत के माणो 
अधिकतर वेश्यां के वणैन उनके बाजारों के वणैन, उनसे सम्बदड़ दूसरे धूतं ब जुभारियोँ 

वर्णेन मिदेगे । भाणो म सर्वत्र शृङ्गार की प्रधानता मिलती है, वीर बहुत कम । इनके 
प्राकृतिक वर्णन भी शृङ्गार से प्रभावित होते ह युवराज राजवर्माके एक भाण कै 
इस वणेन 
न्रा वीक्ष्य नमस्थलीं विललितप्रत्यञ्यधाराधरश्रेणौकन्चकवाससं पति रसौ रक्तः स्वयं चुम्बति । ` 
इत्यन्तश्चिरमाकलय्य रजनी शोकातिरेकादिव व्यादायाम्बुज माननं विलपति व्यालेलमृज्गारवैः ॥ 
२. लक्षणम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 


रर्‌ द्‌० 





सि कड क अ न 





( ४) पुष्यगण्डिका--वद गेय जिसमे वायो का पयोग दता है; विध छन्दः पाये जाते 
है, तथा खी एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पार जात्ती है; पुश्पगण्डिक्रा हे । 
( आतोदयमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । ~ 
खीपुंस्यौविपर्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ ). ` >) 
( ५ ) प्रच्छेदक पति कौ अन्यासक्त मानकर प्रेमविच्छेद केलकोधःव रोक से जव खी 
वीणा के साथ गाती है वह प्रच्छेदक कहलाता हैः।; `` ` ` 
( जन्यासङ्ग पति-मल्वा प्रेविच्छेदमन्दुना .1; 
वीणापुरस्सरं गानं खियाः प्रच्छेदको मतः ॥ ) ` 
(६ ) त्रिगढ- नदं लीनेरधारी पुरुष नाचे व गार्य, वह मधुर गान त्रिगूढक कहलाता दै। 
| ( खरीवेरधारिणां पुंसां नाय्यं इष्ण त्रिगृढकम्‌,। ) 
( ७.) सैन्धव नदौ कोर नायक .सद्केतस्थल परभ्रिया के न आने पर, प्राकृत मे इस प्रकार 
वचन कता है कि उसका करण (गीतप्रकार ) स्पष्ट रहता है, उसे सैन्धव कहते । 
( कश्चन अष्टसङ्केतः सन्यक्तकर णान्वित्तः । > ९ 
प्राङ्तं वचनं वक्ति यत्र तत्‌ सैन्धवं विदुः ॥ ) 
( ८ ) द्विगृढ-य॒ख तथा प्रतिय से युक्त चतुरखरपद गीत द्विगृड. है'। 
( चतुरल्पदं गीतं सुखप्रतिञखान्वितम्‌ , द्विगृढम्‌ ॥ ) 
(९.) उन्तमरोत्तमक-~रस तथा भाव से धुक्त गीत उत्तमोत्तमक .कदलाता है । 
( रसत भावाढ्य सुत्तमोत्तमकं पुनः ॥ ) | 
( १० ) उक्तप्युक्त-- नहा मान तथा प्रसाद हो, नायक का. तिरस्कार हो,रस से युक्त दो, 
हाव तथा हेला से युक्त दो, तथा चित्रबन्ध के कारण जो सन्दर हौ, जिसमे उक्ति परतयुक्ति पाई 
जाती ले, तश्चःउपालम्मःदो -एवं शूढी वाते हो; जिसमे श्गारवेष्टा पाद जाती दो; पेता गीत 


उक्तप्रयुक्त कहलाता है । ] 









( कोपप्रसादजमधि्षेपञुक्त रसोत्तरम्‌ प वत्रलोकवर्धमनोहुरम्‌ ॥ 
उक्तिप्र्ुक्तिसंयुक्तं सोपाटम्भमलीकवव्‌ । विलाक्नान्वितयौ ताथ -सुक्तपत्युक्त सुच्यते ॥ ) 

प्रहसनम्‌-- ॑ भ 

` तद्वत्पदसनं बेधा शुदवेरूतसङ्करेः 1 
तद्रदिति--भाणवद्स्तुसन्धिसन्ध्यहगलास्यादीनामतिदेशुः । 

तन्न. शुद्धं तावत्‌-- मै ॑ 

(णड बेखज्चेविखङलम्‌ ॥.५७.॥ . 
चेष्टितं वेषभाषाभिः श॒ हाश्यवचोन्वितम्‌ः। 


पाछण्डिनः शाक्यनिर्भन्थप्रभतयः, विभ्रा्वात्यन्तश्रजवः, . जातिमात्रोपजीविनो वा 
प्रहसनाद्विहास्यविभावाः, तेषां च यथावत्स्वव्यायारोपनिवन्धने ` चेटचेटीन्यवहारयुक्तं 
शुद्धं प्रहसनम्‌ । 

- प्रहसन नाम खूपकभेद्‌ः वस्तु, सन्धि ) सन्ध्यङ्, अङ्कं तथा लास्यादि में भाण की 
ही तरह होता हे । यह शद, विकृत. तथा सङ्कर इन भेदो से तीन तरह का होता हे । 
इनमे शद प्रहसन म पाखण्डी, ब्राहमणं, आदि नौकर ओर नोकैरानिंयां (चेद तथा 
चेटी ) का; जमधघट होता. हे--ये. इसे. पातर ह । इनके वेश्च, . तथा इनकी भाषा के 
अनुरूप चेश्च यद्यं पदं जाती डे, तथा इनका वचन ( कथने पकथन ) हास्ययुक्त होता 
हे ( तथा यह हास्य पूणं वचन से युक्त होता है । ) 
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प्रखण्ड का अधं ठगी संन्याक्ती- बौद्ध जैन आदि भिष्चुर्ओं से हे ~ ्रा्जण ' बड़ 'भोके भाले 
पात्र होते, अथवा ये केव अपनी जाति पर हौ आधित रहते हैँ । ये श्रहंसन के "हास्य रस 
के विंभाव है । इनके उपयुक्तं व्यापार का निवन्धन, जहाँ सेवकं सेविका का व्यवहार भी पाया 
जाता है शुद्ध कोटि का प्रहसन है । 
विकृतं तु-- < 
कासुकादिवचोधेषेः षण्डकञ्चुकितापसेः ॥ ५५ ॥ 
विकृतम्‌ , सङ्करद्टीथ्या सङ्गीणे धूतंसङ्कलम्‌ । 
कामुकादयो धरुजङ्गवारभटायाः तदवेषभाषादियोगिनो यत्र षण्ठ्कञ्चुकितापसवृद्ादय- 
स्तद्विकृतम्‌ , स्वस्वरूपशर्युतविभावत्वात । वीध्यङगसतु सद्धीणेतवात्‌ सद्धीणेम्‌ । 
 श्सस्तं भूयसा कायैः ्खिवो हास्य एव तु ॥ ५६॥ 
१ - भ 


इति | 
जहां तय कञ्चुकी या तपस्वी पान्न निवद हो, जो काञुक रोगो के वचन 
व वेष क व्रयोग करै, वह प्रहसन वित कदलाता है । धूतं भ्यक्ियों से पणं प्रहसन 
सद्धीणं कहकाता है । इस प्रहसन में केवर हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए । यह 
हास्य रस पूरी तरह से जपने छः भेद! भे उपनिबद्ध होना चाहिए ! 
जहाँ पर नपुंसक; बुदढा कल्की ओर तपस्वी ( मुजग ) कामुक के समान उनकी भाषा व 
वेष का प्रयोग वरे कँ वे अपने स्वरूप से गिर जति 'है । इत प्रकार के विभाव के उपनिवन्धन 
के कारण यह प्रहसन विक्त. कहलाता दै । सद्कीणं मे वीथ्यङ्क का मिश्रण पाया जाता है। 
( इसमे हसित, अपहसित, उपहसित, अवह सित, अतिहससित, विसित इन हास्य के छः रूपों 
का पर्णैः सन्निवेद्य होता हे। ) 
अथ डिमः ` करिकी 
` डि चस परसिद्ध स्याद्यः कंशिकीं विना । 
: ` नेतारो देबगन्धवेयत्तरक्तो महोरगाः ॥ ५७ ॥ 


` भूतप्रेतपिदणचाचाः षोडरात्यन्तमुद्धताः \ 
शसेरहास्यशवद्गरेः षडभिदीतेः समन्वितः ॥ ५८८ ॥ 
मायेन्द्रजालसंप्राम क्रोधो द्ान्तादिचेषटितेः 1 
चन्द्रखयोपरागेशच न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ५६ ॥ 
चतुरङ्कश्चतुस्सन्धिनिविमश्चौ डिमः स्घृतः। परद् | 
“डिम सङ्घाते" इति नायकसङ्खातग्यापारात्मकत्वाड़िमः, तत्रेतिहाससिद्धमितिकतत्‌ , 
तयश्च केशिकीवर्नास्तिछः, रसाश्च वीररौद्रवीमत्साद्भुतकशणभयानकाः षट्‌, स्थायी लु 
श्रो न्यायप्रधानेः, विमशरहितासुखप्रतिसुखगर्भनिवंहणाख्याश्चत्वारः खन्धयः साङ्गाः, 
मयिन्द्रनालद्यनुभावंसंमेश्चयाः ( थः ) । शेषं प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ 1 एतच-~' 
इदं त्रिपुरदाहि त लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । तंतल्निपुरदाहश्व डिमसंज्नः प्रयोजितः % 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिडृत्तस्य तुल्यत्वं दरितप्‌ । (क 
डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध-रामायणादि से गृहीत होती है । इसमे 
कैशिकी के अतिरिक्तं अन्य वत्तियो-सोर्वती, अआरभदी व भारती-का संविश होता हे । 
इसमें नेता देवता, गन्धर्वै, यक्त, राकस, काग जादि भंत्यंतर जाति कै होते दै । अथवा 
भूत, प्रेत, पिशाच भादि पातनीं की नी समवि होता है । इसके पात्र संख्या मे १६ होते 
है तथा वे बे उद्धत क्षते है । इसमें शङ्गारे व हास्य के अतिरिक्त वाकी दुः रसो का 





| १७२ दशरूपकम्‌ 


| | प्रदीपम्‌ पाया जाता हे । इसका अङ्गी रस रोद होता हे तथा इसर्मे माया, इन्द्रजार, 
| युद्ध, कोध, उद्धान्ति जादि चेष्टा्ओ तथा चन्द्श्रहण एवं सुयग्रहण का श्य दिखाया 
| जाता है । इसमें केव चार अङ्क होते है, तथा विमश सन्धि के अतिरिक्त बाकी चार 
सन्धियां पाई जाती है । 
| “डिम सह्वाते' इस धातु से जिसका अथं घात-प्रतिवात करना है, डिम शब्द की व्युत्पत्ति 
| | होती है । अतः डिमः का तात्पये वद रूपक है जहो नायक का सङ्खातं व्यापार हो । इसका 
| | इतिदृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, कौशिकौ से इतर तीन वृत्तयो पाई जाती है, तथा वीररौद्र 
॥ बीभत्सअद्‌मुतकरुणभयानक ये छः रस प्राये जते है । नमे प्रधान स्थायी रसरौद्र ही दोना 1 
| चाहिए । विमं सन्धि इसमे नदीं होती । खख, प्रति्चख, गभं तथा निव॑हणये चार ॥ 
| सन्धियोँ अङ्गो सदित पाद जाती हे । इसमें भाण, इन्द्रनाल आदि अनुभावो का भाश्रय ज्य ॥ 
जाता है। वाकी प्रस्तावना आदि नाटके कौ दी तरह होती है । यदी वातं महिं भरतने ॥ 
| स्वयं त्रिपुरदाह की कथावस्तु की तस्यता के बारे मे बताई है:- 2 (| 
|| श्रह्माने श षा म शी लक्षण को बताया है । इसलिप त्रिपुरदाह डिम संक है ।* | | 
| श्रथ ग्यायोगः-- 
| 


| ख्यातेतिद्ुत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनसाश्चयः | ६० ॥ | 
| | हीनो गभेविमदाभ्यां दीप्ताः स्युडमवद्रसाः । 

|| ` अखोनिमित्तसंग्रामो जामद्ग्न्यजये यथा ॥ ६९ ॥ 

| | एकोदाचरितैकाङ्को व्यायोगो बहुभिनरेः। । 

| व्यायुञ्यन्तेऽस्मिन्वहवः पुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यश्ङ्गार- 


॥। रिताः । इ्यातमकल्वाच् रसानामवचनेऽपि केशिकीरहितेतरृत्तित्वं रसवदेव लभ्यते । 

| शरजरीनिमित्तश्ात्र संमरमो यथा परशुरामेण पितृवधको पात्सहललाजंनवधः कृतः। शेषं स्प्टम्‌। 

भ्यायोग की कथावस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती हे, तथा किसी प्रसिद्ध उद्धत व्यक्ति 

| ( पौराणिक ष्यक्तित्व ) पर आश्रित होती है । इसमे गभं तथा विमं ये दो सन्धियां 
| नहीं होती । रसो की दीति डिम की तरह ही होती दै, अर्थात्‌ हास्य व शङ्कार से भिन्न॒ + 
॥ | रस इसे हो सकते है । इसमे युद्ध वर्णित होता दे, पर वह युद्ध ली मालिक कारण | 
| | महीं होता, जेसे जामद्रन्यजय नाम॑क ब्यायोग में परशुराम का युद्ध खी निमित्तक नही ॥ 

। || है। व्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमे एक ही अङ्क होता हे । 

॥ इसके पात्र मे अधिक संख्या पुरुष पारो की होती है । ` -- 

| “जिसमें अनेके पुरुष प्रयुक्तं हा" ( व्यायुज्यन्ते अस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः ) ईस व्युत्पत्ति के 

आधार पर व्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ है । इसमें डिम की तरह दास्यश्ृङ्गारवभित ऋ रस 

होते है । रस बृत्ति से अभिन्न दँ अतः यच्चपि कारिका मेँ व्यायोग की वृत्ति करा उल्लेख नदीं, 

पर रस के अनुद्रु केशिकरीरदित अन्य वृत्तियो कौ स्थिति स्पष्ट होती है । यहाँ युद्ध वणित 


| होता है, जो अलोनिमि्वक दोता है, ऊसे परशराम ने पिता के वध से कुपित होकर सदलराज्ञैन 
¶ को मारा । अन्य सव स्पष्ट है । । +~ 


| 
। 
। 
। 
। | अथ समवकारः-- 

| | कायं समघकारेऽपि आमुक्तं नाटेकादिवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
॥ ख्यातं देचादुरं बस्तु निविमरास्तु सन्धयः । 

 ॥ चत्तो मन्व्केदिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३ ॥ 
। | ` इए्वरोद्ात्तविश्याताः फलं तेषां पृथकपृथक्‌ । 
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बहुवीररसाः स्वँ यद्वदम्भोधिमन्थने ॥ ६४ ॥ 

अङ्खिभिखिकपटखिशशङ्गारखिविद्रवः । 

दविखन्धिरङ्ः प्रथमः कायो इादरानालिकः ॥ ६५॥ 

चतुद्विनालिकावन्त्यौ नालिका घरिकादयम्‌ । 

वस्तुस्वभावदेवारिकृताः स्युः कपटाख्रयः ॥ ६६ ॥ 

नगरोपरोधयुद्धे बाताग्न्यादिकविद्रवाः। 

धर्मार्थकामः श्यङ्गारो नाज विन्दुप्रवेदाकौ ॥ ६७ ॥ 

व)थ्यङ्गानि यथालाभं कुयात्पहसने यथा । = 

समवकार में भी नारक की तरह आमुख की योजना करना चाहिए । इसकी कथा 
देवतां व द्यो से सम्बद् प्रसिद्ध वस्तु होती है । इसमें विमशं सन्धि . नहीं होती । 
केशिकी से भिन्न बृक्तियां पाई जाती है तथा इसके नेता-पात्र-देवता व दानव होते है । 
ये नायक इतिहास प्रसिद्ध होते है तथा संख्या मेँ १२ होते है । इन सक्च का फल भिन्न 
भिन्न होता है। ये समीं नायक वीररस से पूणं होते है, जेसे ससुद्रमन्थन मेँ पाये 
जाते है । ( इस प्रकार इसका रस वीर होता है । ) दस्मे तीन अङ्क होते है जिनमें 
तीन वार कपट, तीन प्रकार का धर्म॑, अथं व काम का श्व॑गार तथा तीनबार पार्तो 
भगदड व विद्रव का संयोजन किया जाना चाहिए । इसके पहरे अङ्क मे मुख व 
प्रतिञुख ये दो सन्धियां होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ घडी ( १२ नालिका ) की 
होनी चाहिए । बाकी के दो अङ्को मं करमन्ञः ४ तथा २ नालिका की कथा होनी चाहि्‌। 
नालिका से मतलब दो घड़ी से है । , इसमे जिन तीन कपटो की योजना होती है वे 
बस्तु, स्वभाव तथा शचुओं के द्वारा विहित होते है! इसमे नगरोपरोध, युद्ध, वात, 
अभ्नि आदि उस्पातो के कारण विद्रव ( परायन ) का वर्णन होता है । इसमे धमं, अर्थं 
तथा काम तीनों तरह का शङ्कार पाया जाताहै; तथा बिन्दु नामक अर्थग्रकति, 
भवेशक नामक सूचक ( अर्थोप्ेपक ) नहीं पाया जाता । प्रहसन की तरह इसमे 
यथावश्यक वीथ्यज्गो की योजना की जानी चाहिये । 
समवकीयन्तेऽसिमिचर्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्तक्ूप- 

काणामामुखप्रापणम्‌ । विमशंवर्जिताश्वत्वारः सन्धयः, देवासुरादयो द्वादश नायकाः, तेषां 
च फलानि परथकपथगभवेन्ति यथा समुद्रमन्थने वाखुदेवादीनां लक्म्यादिलाभाः, वीरश्ाङ्गी, 
अङ्गभूताः सवै रसाः, त्रयोऽङ्काः, तेषां पथमो दवादशनाकिकानिकतेतिश्प्रमाणः, यथासंख्यं 
चतुर्दिनालिकावन्त्यौ, नालिका च धघरिकाद्वयम्‌ । प्रत्यङ्कं च यथासंख्यं कपटाः तथा 
नगरोपरोधयुदधवातारन्यादिविद्रवाणां मध्य एकैको विद्रवः कार्यः । धर्मा्थकामशङ्गाराणा- 
मेकेकः ङ्गाः पत्यङ्कमेव विधातव्यः । वीथ्यङ्गानि च यथालमं कार्याणि । बिन्दुप्रवेशकौ 
नाटकोक्तावपि न विधातव्यौ । इत्ययं समवकारः । | 


“शसम काव्य के प्रयोजन दिटकाये जाते हं" ( समवकीयन्तेऽस्मन्नथां इति समवकारः ) 
$्स व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता है । इसमे नाटक की तरह ही आमुख होता है। 


कारिका का अपि" यह बताता है कि सारे रूपकं मे आमुख अवद्य होना चादहि९ । विम. 
बजित चार सन्धयो होती है, तथा देव दैत्य आदि १२ नायकं पात्र होते रै। इन पात्रोँके 
फक भिन्न २ होते है । जेसे समुद्रमन्धन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमदयः लक्ष्मी आदि कीं 


१, नाडिकः" इत्यपि पाठः । २. नाडिकाः इत्यपि पाठः । 











१७ देशद्पकेप्‌ 

फल प्राति होती ३ । इसमें वीर अङ्गीःरत्त होता है, बाकी रस "अज्ञः हीते है, तथा तीन अङ्क 
होते है । शनम से प्रथम अद्ध काउतिवृत्त १२ -नाल्किा का 'होत्ता-हे। -वाकीःदो अङ्क्‌ क्रमशः 
चार नाकल्किा व.दो.नाल्किा के -इतिकृत्त से युक्त होते है । नाल्किका तात्य दो घड़ी है। 
हर अङ्क मे तीन कपट तथा नगरोपरोध, युद्ध, वात, अञ्चि आदि से जनित्त विद्रवो मे से एक 
एकं विद्रव वणित होना चाहिए । धम, अथं तथा कामश्न तीन तरह कै शृङ्गारो मेसे हर 
अङ्क म एक एक श्ङ्गार वी योजना दौनी चाहिये । वीथ्यङ्गका प्रयोगं भावद्यकतानुसार 
क्रिया जाना चाहिए । नायक के बारेमे विन्दुव प्रवेशक का वर्णन किया गयादै, पर यँ 
उनकी योजना नहीं की जानी चदि । यह समवकार का छक्षणःहै । 


चीधी- ४ 
वीथी त॒ कैदिकीवत्तौ सन्ध्यज्गाङ्केस्तु भाणवत्‌:॥ 'देद ॥ 
रसः सूच्यस्तु ्ङ्गारः स्पृरोदपि रसान्तरम्‌ । ` 
युक्ता प्रस्ताचनाख्यातेरङ्गेरदवात्यकादिभिः ॥ ६६ ॥ 
एवं वीथी विधातव्या व्येकपात्रघ्रयोजिता । 
विथीवद्धिथी मागेः अङ्गानां पङ्कां भाणवत्का्यां । विशेषस्तु रसः शङ्गारोऽपरिपूण- 
सा सूच्यः, रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पशनीयानि । केशिकी इत्ती रसौ चित्यादेवेति 
स्पष्टम्‌ । 
वीथी देशिकी बृत्ति मे निबद्ध की जानी चाहिए उसमे सन्धि उसके अङ्ग तथा 
अङ्क भाण की तरह होते है-अ्थाब्‌ सख निवंहण ये दो ही सन्धियां होती है तथा 
केवर एक अङ्क । इसका सूच्य रस शवज्गार होता दे, वेते बह दूसरे रसो क! भी स्प 
कर सकता हे । यह प्रस्तावना के उद्धात्यक आदि उपयुक्त अङ्गो से युक्त होती हे । 
तरह बीथी मे दो-एक पान्न की हो योजना करनी चाहिए्‌ । 
बोधी मागं को कहते द --यद्‌ रूपकभेद मागे की तरह दै अतः वीथी कहलाता है । शसम 
सन्ध्यज्गो का स्निवेद्च भाण की तरह दी होना चाहिये । भेद यद दै, कि इसमें शङ्गार रस 
होता है, उस्तका पूरणं परिपाक न होने के कारण वह उल्य होता है ओर रसो का भी थोडा- 
बदुत स्पद्ौ करना चाद्ये । केशिकौ इत्ति शृङ्गाररस के ओचित्य के कारण दी विधेय है । 
अथाङ्ः--उत्खष्टिक! ङ्‌ प्रव्यातं चत्तं बुद्धया पप्चयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
रसस्तु कखणः स्थाय नेतारः पराता नराः 1 


भणवत्सन्विद्त्यङ्गेयंक्तिः ख्मोपरिदेवितेः ॥ ७९१ ॥ 
वाचः युद्धं विघातव्यं तथा जयपराजयो 

उत्परश्िकाङ्क इति नाटकान्तगताङ्न्यवच्छेदाथम्‌ । श्येष प्रतीतमिति । 

अङ्क अथवा उच्छष्िकाङ्ग नामक रूपकमेद्‌ मे ,इतिचत्तं इतिहास प्रखिद्ध होता हे, 
पर कवि को उसमें अपनी बुद्धि से हेरफेर कर छेना चाहिए । -इसक्ा स्थायी रल करुण 
होता हे, तथा इसके नेता~पान्न-पराङ्ृत < सामान्य). मयुष्य होते है । इसके सन्धि 
बृत्ति व अङ्क भाण की तरह होते हँ--अथाव्‌ इसमे केवर सुख तथा निवंहण सन्धियौँ 
होती है; भारती त्ति पादं जाती हे, तथा एक अङ्क होता है । करुण रस होने के कारण 


चखि्योका में 
श ४. न होना दिप्‌ इसके पात्रा मे वाग्युद्ध की एवं जय तथा पराजय 


कारिकाकार ने अङ्क को उत्छषटिकराङ्क श्सठिए कदा है किं नाटक के अन्तग॑त बभित ।भङ्क से 
इसकी भिन्नता स्पष्ट हो जाय । बाकी कारिका स्पष्ट है । 
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अयेहामृगः- 
ध्रमोहासरगे वृत्तं चतुरङ्कं त्रिखन्धिपत्‌.॥.92.॥. - - ; ` 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिन्मयको 


ख्यातो. धीसेद्धताबन्त्यो बिपयांसादयुक्त्ृत्‌ः॥.७३॥ 

दिव्यस्ियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः 

श्ङ्घाराभासमष्यस्य किञ्चित्किञ्चिःपद्शयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 

वधपाप्तस्य कुर्वीत वधे नेव महात्मनः ॥ ७५॥ 

खगवदलभ्यां नायिकां नायकोऽस्मिनीटते इतीहामृगः। ्याताख्यात वस्तु अन्त्यः 
प्रतिनायक विपयंसाद्विपयंयज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
दहास्य की कथा मिध्रित-प्रख्यात व कलिपित-का मिश्रण: होती ह ।: इसमे चार. 
अङ्क होते ह तथा तीन सन्धिर्या--अर्थात्‌ गर्भं ब अचमशं नहीं हयोती। , नर तथा देवता. 
के नियम से इसमे नायक व प्रतिनायक की. योजना. होती हे। ये दोनो - इतिह्यस 
प्रषिद्ध तथा धीरोद्धत होते हे 1 भ्रतिनायक कषान की. ान्तिःके- करणः अनुचितः कायं 
करने वाखा वर्णित होना चादिये। यह्‌. किसी. दिब्यख्री को-जो , उसे. नहीं ` चाहती, 
भगा कर रे जाना चाहता है-इस . तरह कवि. को चाहिये कि. कुद्ध-ऊुच. धसका 
शङ्गाराभास भी प्रदक्षित किया जाय । इन नायक व प्रतिनायक के बरिरोध-को पूणंता. 
तक ले जाकर किसी बहाने से युद्ध को हटा दे, उसका निवारण कर्‌. दे 4. उसके. वध 
के समीप होने परं भी उसका वध कभी न करावे । 
शदामृग का यह नाम श्सल्यि रखा गया है कि इसमे नायक हिरन की. तरह-किसी 

अलभ्य नायिका कौ प्राप्ठकरने की इच्च्या करता है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात ब. उत्पा का 
भिश्रण होतौ है।. कारिकाः का “अन्त्यः शब्द अरतिनायक का सूचक है,-जो मिथ्या ज्ञान.के. 
कारण अनुचितकारी होना चाहिए । वाकी स्पष्ट है । 





वाक्येर्दारमधुरै स्फुटमन्दचृ्तेः ॥ छदे ॥ 


॥ इति धनश्नयकृतदशसरूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
1 0 


कवि को चाहिये किं इस तरह से दशरूपक के र्णं से चिहित मागं कों अच्छी 
तरह समश्च कर; कथावस्तु का निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धो का 
अनुशीरन कर, स्वाभाविक ( अयज्ञज ) जल्ङ्कारो से युक्त, तथा प्रगट एवं सरल छन्द्‌ 
वारे, उदार एवं मधुर-अर्थं की कमता वारे तथा रमणीय वाक्यो के द्वारा प्रबन्ध ` 
( रूपक ) की रचना करे । | 


स्पष्टम्‌ । ` 


तृतीयः प्रकाशः 


~न 





अथ चतुथे भकारः । 
अथेदानीं रसमेदः पदश्यते- 
विभावेरनुभावेशच साच्िकैव्यभिचारिभिः 


आनीयपानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मरतः ॥ १॥ 


वद्यमाणस्वभावेविभावानुभावव्यभिचारिसात्विकैः काव्योपाततैरभिनयोपदरितरवा 
ध्रोतृ्क्षकाणामन्तर्विपरिवतेमानो रत्यादिवंक्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ = 
निभेरानन्दसंबिदत्मतामानीयमानो रसः, तेन रसिकाः सामाजिकाः, कात्यं तु तथा विधा- 
नन्दसविदुन्मीलनदहेतुभावेन रसवत्‌ श्रायुष्ेतमित्यादिन्यपदेशवत्‌ । 
कूपको की विशेषता का विवेचन करते इए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साङ्गोपाङ्ग वणन 
किया गया, तथा द्वितीय प्रकाश्चमे सपरिकर नायक की विवेचना की। तीसरे प्रकाश्य में 
रूपक के विभिन्न प्रकारो के लक्षण बताये गये । अब्‌ रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना 
अविरयक हौ जाती है, कर्योकिं रूपक के तीन तलो मेँ से एक "रस! भी है अतः अव यहं 
चतुथं प्रकाश मेँ धन्जय रस के भेदो का प्रदशैन करते ई । 
विभाव, अनुभाव, साचिक भाव एवं भ्यभिचारिरथो के द्वारा जब रत्यादि स्थायी 
भाव आस्वा्-चर्वणा के योग्य--वना दिया जाता है, तो वही रस कहलाता हे । 
काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि अभिनय केद्वारा प्रद्चित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
भाव तथा साचििक भावों के दारा-जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश मे वणित किया 
जायगा-- जव ओोता्ओं ( रव्य काव्य के सम्बन्धमें) तथा दको ( रूपकं के सम्बन्ध में) 
कै हृदय मे परिवतंनस्ील रत्यादि स्थायी भाव- जिसका लक्षण हम आगे करेगे, आस्वा् 
या स्वादगोचर होता है, तो वदी रस कंदकलाता है। कान्य या नाटक का यह्‌ स्वाद अनुपम 
आनन्द से युक्त चेतना वाला होता है। रसं का स्वाद लेने वाङ रसिकं रहै, अतः सामाजिक 


इसी नाम से कदे जाते है । शस प्रकार की अलौकिकं निभैर आनन्द-वेतनां को प्रकट करने के 


कारणः; उसके हेतु होने से, रव्य या दृश्य काव्यं ^सवत्‌, कहलाता है, ठीक उसी तरह 
जेसे आयुतं शस उदाहरण मेँ घृत को “आयु, का जाता है । वृत्तिकार का अभिप्राय यह्‌ है 
कि घृत मनुष्य की आयु तथा बल वद़ाता है, इस बात कोदेखकर धृतम आयुका हेतुत्व 
स्पष्ट है। इसलिए उपचार या लक्षणा राक्ति के आधार पर इम धृत को भी आयु कह देते है 
एक तरसे घृतम भाशुष्ठ को उपचरित कर क्ते षहै। ठीक इसी तरह कान्य आनन्दरूप 
्ञानस्वरूप रस को प्रकट करने का कारण है; शसकिपएं उसमे कार्यकारण भावजन्य ` लक्षणा के 


आधार पर ही हम ^रसवत्‌' का उपचार कर ‰रसवत्‌ काव्यम्‌” इस प्रकार का प्रयोग करते है । 


१. यँ ध्यान देने की बात है कि धनञ्जय व धनिक दोनों ही मोमांसक भटक लोष्ट के 
मतानुयायी है । उनके मतानुसार विभवादि रस के हेतु दै, तथा उपमे बे परस्पर "उत्पाय- 
उत्पादक, सन्बन्ध मानते हँ । 'स्वाधत्वं आनीयमानः' का दूसरा पद मी श्सौ बात का सङ्केत 
करता है) भरत के प्रसिद्ध खत्र धविभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः, की विभिन्न 
व्याख्यार्ये भूमिका माग में द्रष्टव्यदहै। य्य पर यह कह देना होगा किं ध्वनिवादी 
सादित्यश्चाखी रस को व्यज्य मानते है, वाच्य तथा उत्पाद्य नदी, अतः उनकी रसकी 
परिभाषा मे इसका स्पष्ट उल्लेख होता है:- 

"विभाव रनुभावैश्च व्यक्तः सन्नारिणा तथा । 
रसना मरति रत्यादिः स्थायौ भावः सचेतसाम्‌ ॥ ( सादित्यदप॑ंण ) 


५ 











चतुथः प्रकाशः १७० 
तल्ञ विभावः-- ८८८५०९६ 


ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषलत्‌ । 
आ्आलस्वनोदहीपनत्वप्रमेदेन स च द्विधा ॥ २॥ 


अव रस के हेतु भूत विभावादि मेँ सवंप्रथम विभावका ही विवेचन करते है: ` 


विभाव शब्द्‌ की भ्युसपत्ति ‹विभा्यत इति, इस भ्रकार होने से इसका अर्थ यह है, 
कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके । जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद्‌ 
करता है, वह्‌ विभाव है। यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करने वारा है, उसे 
रसकूप ने परिणत करने वाटा ह । यह विभाव, आरम्बन तथा उरहीपन इस मेद से वो 
तरह का होता है । 


"एवमयम्‌" (एवमियम्‌? इत्यतिशयोक्तिरूपकान्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया क्ञायमानो 
विभाग्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोदीपनत्वेन वा यो नायकादिरमभिमतदेशकालादिवां स 
विभावः । यदुक्तम्‌--विभाव इति विज्ञाताथं इति' तांश्च यथास्वं यथावसरं च रसेषु- 
पपादयिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितबाह्यसतत्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावानां 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्भावकयेतसि विपरिवतेमानानामाल- 
म्बनादिभाव इति न वस्तुशुल्यता । | 


भ्रव्य काव्यम वर्णितया दृदय काव्यम मन्न परप्रदरित दुभ्यन्त-श्कुन्तका या राम 
सौीताकारूप धारण करने वलि पात्रोको हौ हम वैसामान ज्तेदै। जिस रूपमे कान्य 
म दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिबद्ध होता दै, वद्‌ अतिशयोक्तिपूणं रहता है, पर इस भतिशयोकि 
ङ्प वणन के द्वारा कवि विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को ह सम्पादित करता है, ओर सामाजिक 
यह समक्ष केता है कि शुष्यन्त शस तरद का दै, रामं शस तरह का ह" “शकुन्तला श्छ तरह 
की है, सौता श्स तरह कौ है इस प्रकार के विशिष्ट रूप मँ सामाजिको के शान का विषय 
बनाने वाके, उनके द्वारा विभावित होने वाके विभाव कंदलाते है। ये आलम्बन रूपमे 
नायकादि दष्यन्त-शवुन्तला, राम-सीता आदि हो सकते है, या उद्ौपन रूप मे इष्ट देशका 
आदि, माछिनौतट, मलयानिक, वसन्त ऋतु, पुष्पवाटिका भादि होते ह । विभाव का भयं है, 
तामानिकौ के दवारा ज्ञायमान अथै, जैसा कि किसी आचाय ने कहा है :--“विभाव का भं है 
जिसका अर्थ ज्ञात हो ।' ये भालम्बन व उद्टौपन विभाव रसादि के मेद के अनुसार रसौ कँ 
वणैन करते समय वरत होगे । | 


` विभावो क ज्ञायमानत्व के विषय मेँ कोर पूवप्षी यह शङ्का कर सकता है, कि काम्य के 
विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते है, उनकी वास्तविक सत्ता तो दोती हौ नही क्योकि 
हृदय कान्य मे मी दुष्यन्तादि वास्तविकं न होकर अवास्तविकं दै, ठीक यदौ बात माहिनीतदादि 
उद्दीपन विमाव के किष कदौ जा सकती है--तो फिर उनकी वस्तुशत्यता के कारण उनका 
प्रत्यक्ष शान नदीं हो पाता, अतः कान्य के विभावादि मेँ श्ायमानत्व घटित नदी होता । श्सौ 
शङ्का का उत्तर देते हए दृत्तिकार धनिक कइते दै, कि कान्य मे वणितं विभारवोँके बारेमे 
ठीक वही बात लागू नहीं होगी, जो लौकिक ज्ञान के विषयरूप विभावो के बारे में। लौकिक 
्ान म उनके भौतिक सत्व कौ आवद्यकता होती रै-(टेदुक के शान मे प्रत्यक्ष रूप से 
देवुल इन्द्रियम च होनी चादिए । › विन्त॒ काव्यगत विभावो कौ " बाह्म सत्व-भौतिकं सत्ता की 
आवद्यकता नदीं होती, क्योकि कान्यगत विभाव की भावना, उनका शान तौ कान्य श्रयुक्त 
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< ` दशरूपकम्‌ 

शब्दों केद्वारा हीदोजातादहै; साथी लौकिक ज्ञान कै विषय विशिष्ट होते दै; जब कि 
कान्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते है ।९ ४ 

ये विभाव अपने अपने रस के अनुकूल विभावित होते है, तथा सदय के चित्त मेँ इस 
तरह धूमते रहते दै, नेसे वह इनका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर रहा हौ । इन्दं विश्ेषतार्भ से 
यक्त विभावो कौ हम आलम्बन व “उदीपन भाव कृते दै । किन्तु यह स्पष्ट है, फ सहृदय के 
हृदय में इन विभावो के सामान्य रूप कां साक्षात्‌ ज्ञान होता है, इसकिएट श्न वस्तुशन्यता 
हीं मानी जा-सकती । ` शब्दो के द्वारा, जब हम किसी भौ वस्तु के बौद्धिक नान कौ प्राप 
काते है, तो वह भव्वक्च-सा ही होता है । 
तदुक्त भव्ृहरिणा-- । 
: :: 5: . 5 -शब्दोपवितङपरंस्तान्चदधर्विषयतां गतान्‌ । 
मत्यक्षमिव कसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥ इति । 


1: सदन्ताम्‌ एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पयन्ते' इति । ` 
+ -श्की. श मे महरि क वाक्यपदीय की यह्‌ कारिका दी जा सकरी हैः-- ` 
__ ्वाक्यादि मेँ जब्‌ कंस" आदि शब्द का प्रयोग करते दै, तो शब्द के कहने के साथ 
ही साथवे शब्द केसादिके ूपको ठदधिका विषयवना देते है। ओर फिर बुदधिगत 
कंसादि को ह्म लोग प्रत्यक्ष रूप कौ नाई कम॑, कारकं आदि साधन कै रूप भ या हमरे शान कै 
ज्ञापके ( साधक ) के रूप मे रहण करते है । कक 
पट्सदस्रीकार ने भी यही वात कही हैः-- थे विभाव, सामान्य युणयुक्त ` होकर ही रस को 

निष्पन्न करते है । 
` तत्रालम्बनविभावो यथा-- 
` ' ` स्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो ज॒ कान्तिप्रदः 

` `  . श्नरेकनिधिः स्वयं जु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
; = वेदाभ्यासजडः करं नु विषयव्ाकृतकौतृहलो = -: : 

} : , , : निर्म भमतन्मोहरमिदं रूपं पुराणो सनि", : , ; : , 
: : -श्समे आलम्बन विभाव नाटक के सामाजिक के किए नायक व नायिका दोनों है । जव 
कि नायकृ के छिए नायिका आलम्बन है, व नायिका के छिए. नायक । किन्तु मोटे तौर प्र 
भाङस्बत विभाव क्रा `विबेचन करते समय नायक को ष्टौ रस्रका आश्रय माना जाता है। 
उप्ते लिए आलम्बन नायिका होती है । यहाँ परःश्सी ङ्ग का उदाहरण दिया जा रहा है । 


विक्रमोवंशीय नाटक ४. रूरवा उवी को देखकर सुगधहो जातादै। निम्न पद्मे बह 
आलम्बन विभाव रूप उवी का वणन कर रहा है:- 


लोग कहते है, कि संसार के प्राणियों की रचना बरह्मा करते है, पर शत उवौ को देखकर 
तो रेसौ कस्पना होती है, कि इसकी रचना उस अरसिक बृढे खृसट ब्रह्मा के द्वारा नदीं कौ 


4४ 


च = 





। + 
॥ , 
च 
. 


गदे । कयोकरि वेदो के वार वार पदने से जड़ वं शुष्क हृदय वाला वह बढा ऋषि ब्रह्मा, 
जिसका अव भोगविलास विषय के प्रति कोई कत्ल नदीं रह गया है, शस रमणी के रेस 
मनोर रूप को बनि मे केसे समथ हो सकता है १ हौ, यदि इसकी सृष्टि करने मे कोर चष्ट 


„+ नोनि गतर दन ग्र ररर ~ १. लौकिक शान्‌ ५५  काव्यस्बन्धी ञान मे समी सादित्यशाखी यद भेद. मानते है, कि 
कमे व्यक्ति व विशिष्ट ( श्डिविड़मल ) का क्ञान होता है, दूरे मे जाति या सामास्य 
(4९५ ) का ।-श्सी को भारतीय सादिव्यशाखी साधारणीकरण' कता है । ष्ठेटो काञ्य का 
+विषय -विशिष् न. मानकर सामान्य मानता है, व उसे (1069) कहता है। यही मत ओोपेनहावर 
काहे, जो कला या काव्य का प्रतिपाध ( ४८९ 10९५ ० प्ण ॥12&8 ) को मानता है । 





+ 
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रहा होगा, तो मेरी णे कल्पना है, कि बहे या तो स्वयं चन्द्रम! ही होगा, जो कान्ति को देने 
वाला है, यां फिर शृङ्गार का एक मात्र कोश-कामदेव रहा दोगा, यां ये दोनों न रहे हौ, तीं 
` फिर इसकी रचना फूल से रदे वंसन्त मक्ष ने की होगी । हेतनी सन्दर ` रचनां करने की 
सामथ्यं चन्द्रमा, कामदेव या वसन्त ऋतु मँ ही है, उस बृदे खृसट ब्रह्य मे कदा 
उदीपनविभावो यथा-- | 
श्मयसुदयति चन्दरश्वन्धिकधौतविश्वः 
परिणतव्रिमलिन्नि व्योम्नि कपूरगौरः। 
ऋजुरजतशलाकास्पर्धिमि्यस्य पादे 
जेगदमलभरणालीपञ्ञरस्थं विभाति ॥" 
उक्षैपन भिभाव के अन्तगंतः दश्च कारू आदि का समावेश होता है। किसी मौ आलभ्बनं 
विभाव के कारण उदूबुद्ध स्थायीभाव फो ये उद्दीपन बिभाव ओर अधिक उदीक्च कर 
रसत्व को परहँचाते है । मान लीजिये, शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन मे रति भाव 
उदबुद्ध होत। है; यहाँ शकुन्तका आलम्बन है । मालिनीतट, वसंन्त ऋतु, रताकुज्ञ, कोकिरू की 
काकली आदि वे विभाव, जो उस रति भाव को दुष्यन्तके मन में उदीष्ठ करते है । ये उदीपन 
विभाव कहलाते दै । यहाँ चन्िकारूप उष्टौपन विभाव का उदाहण देते है ~, | 
कपूर के समान दवेत यह चग्द्रमा, जिसने सारे विश्व को चौँदनी से धो दिया है, निम॑र्ता 
से युक्त ( जिसकौ निमेलता प्रकट हो गह है ) आकाश मे उदित ह्यो रहा है । इसकी, कोमछ 
्चोदी की शलाका के समान वेत किरणो के दारा सारा संसार ेसा शुशोभित हो रदाहै 
मानो निमैर मृणाल तन्तु के पिजरेमेंरलाहजादहो। 


श्रनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः। ऋ # 
विभाव का विवेचन करने पर प्रसङ्गभाक्च अनुभाव का छक्षण बताते हे ~~ , < ` 
रत्यादि स्थायी भाव की सूचना करने वारे विकार (जो दुष्यन्तादिः आश्रय में 
पाये जाते है ) अनुभाव कहरतेहै। 
स्थायिभावाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सभूविन्चेपकटाक्षादयो रसपोषकारिणोऽदु 
भावाः, एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्भावक्ानामनुभवकमतयालुभूयन्त 
इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते \ विकारे भावसंसूचनात्मकः इति तु 
लोकिकरसापेश्षया, इह तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममेव-- 5. 
उज्जम्भाननसुक्नसत्कुचतं लोलश्रमदुभ्रकतं क 1 
स्वेदाम्भःलपिताज्गयष्टिविगलदुव्रीडं सरोमा्वया । | 
घन्यः कोऽपि युवा ख यस्य वदने व्यापारिताः सस्ृहं ` ` ^ 
मुग्े दुग्धमहान्धिफेनपटक्प्र्याः कटाक्षच्छटाः ॥ `` `^ * £ 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यांमिः। ` 
अनुभाव,शस शब्द की च्युत्पत्ति यदं की जाती है, कि वे सामाजिकं की रत्यादि स्थायिभावं 
का अनुभव करोति है । इन्हे ।देखकर ` सामाजिको कौ यह अलुभवे दौ जतां है, ` किं अमुक 


१. अनुम(व शब्दं की दूसरी ब्युत्वत्ति यदं भौ कौ जातौ ` हे “अनुवाद भवन्तीति 
अंलुभावाः' जो आश्रय मँ स्थायी माव के उदजुद्ध होने के बाद पैदा दौते है । श्रि श 
स्थायी भाव का कायं भी कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी कौ स्थायौ भंविका 


चद 
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पात्र-दुष्यन्तादि मे, ञुक स्थायी भाव उदुदध हो रहा है । ये अनुमाव भविक्षिप, कक्ष आदि 
( भाश्रय के) शारीरिक विकार है, तथा रस को परिपुष्ट करते है। अभिनय ८ दृश्य 
कान्य ) तथा काम्य म इन अनुभवो का प्र्यक्ष अनुभव करने वारे सामाजिको कै 
अनुभव के विषय होते है श्सङ्िए अथवा ये र्यादि स्थायी भावके बाद होते है श्सलिए 
ये अनुभाव कहलाते ह । रक्िकों मे ये श्सी नाम से पुकारे जाते है । कारिका मेँ अनुभावो को 
भावसंखत्क विकार कहा गया, यह्‌ लौकिक रस की दृष्टिसेही कदा गयारहै, काव्यमैतोये 
मी रसपोषके कारण ही होते है । ( कोक मे नायक नायिकाकाजो प्रेम देखा जाता है, वह 
लोकिक रस है । वहं भरूविष्षेप आदि उस रस (प्रेम ) से उत्पन्न होते है, अतः वे कार्यं है । 
नाटक व काव्य का रस, जिसको चवंणा सामाजिको द्वारा की जाती दै, अलौकिक रस है । 
बह अनुभाव के निना उत्पन्न नदीं हो सकता, अतः यों शद कारण ही मानना ठीक होगा । ) 

अनुभावो के उदाहरण के किए धनिक का स्वरचित पथ छया जा सकता है, जहाँ किसी 
युवा को देखकर रति भाव से आविष्ट इन्द्र के असुभावो का वणन किया गया है। 

हे भोली खुन्दर, वह कोड मी युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे कौ ओर ( तुमने ) 
कामवासना से पूणं होकर; मुंह से जमाई केते हर, स्तनतट को ऊँचा उठाकर सु्योभित होते 
इए, भोर्दो की र्ता को चज्रल्ता के साथ मरकत हए, अपने शरीर को पसीने क जल से 
नहते इए तथा लज्जा का त्याग करते इर, रोमाच्रित होकर, दुग्ध-महासमुद्र के कफेनसमूह 
के समान कान्ति वाले कटाक्षा की शोभा को व्यापारित करिया । जिसकी र तुमने इस तरह 
के भाव से केटाक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली र । 

श्न अनुभावो को हम प्रस्येक रस के अवसर पर उदाहृत करगे , 


हेतकाय।स्मनोः सिद्धिस्तयोः संब्यवहारतः ॥ ६ ॥ 

ये विभाव तथा अनुभाव रस ( छोकिक रस ) के कारण तथा कायं है तथा 
छोकम्यवहार मे इनका भत्यच्च रूप देखने के कारण ये व्यवहार सिद है-( धतः 

तयेोर्विभावानुभावयोल किकरसं अरति देतुकारयभूतयोः संव्यवहारादेव सिद्धतया 
पृथग्लक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम्‌-- विभावानुभावौ लोकसंसिद्धौ लोकयात्रानुगामिनौ लोक- 
स्वभावोपगत्तत्वाच न एथग्लक्षणसुच्यतेः इति । 
~ `ये दोनो विभि व अनुभाव जो रीकिक रस के हेतु तथा काय॑ है, लकिक व्यवहार से 
शौ सिद्ध रै, भतः श्नका थक्‌ लक्षणकरण आवंदयक नहीं । जैसा कि कहा गया है-पविभाव 
तथा भनुभाव लोकव्यवहार के द्वारा प्रमाणित है, तथा वे लोकन्यवहार कै अनुसार पाये 
नते ह--ढोकयात्रानुगामी हई-साथ ही कोकस्वभाव से युक्त है, श्न कारणां से उनका पथक्‌ 
बक्षण नही कदा गया . . | 


दय भवः- | 
खखदुःलादिकेभावेभावस्तद्धावभावनम्‌। 
अनुकार्या्र यत्वेनोपनिबध्यमानेः खुखदुःखादिरूपेभां वेस्तद्धावस्य भावकचेतसो भावनं 
बाखनं भावः । तदुक्तम्‌--“अहो ह्यनेन रसेन गन्बेन वा सर्वमेतद्भावितं वासितम्‌" इति । 
मञ्चः कारण, कायं तथा सहकारो कारण माना जाता है, वैसे काव्य मे ये सभौ कारण है । यहोँ 
यह बात मौ यादं रखने की है, कि आरम्बन के शारीरिक विकार “अनुभावः नदीं माने जाते। 
वे “हावः “देहा आदि के अन्तग॑त आते है, तथा उदीपनं विभाव के अङ्ग है, | 
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` यत रंसान्भावयन्भावः” इति %वेरन्तगेतं भावं भावयन्भाव इति च तत्‌ अनभि" 
नयकाग्ययोः भवर्तमानस्य भावशब्दस्य अ्वृत्तिनिमित्तककथनम्‌ । ते च स्थायिनो व्यमि- 
चारिणश्चेति चच्छयमाणाः । | | 
प्रथम कारिका में विभाव व अनुभाव के साथ साखििक तथा व्यभिचारी का उर्रेख 
हु है । सा चवक तथा व्यभिचारी दोना के साथ स्थाय की भोति “भावः शब्द्‌ का 
प्रयोग पाया जाता हे, जैसे सासिविकं भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी माव । इसङिए यहां 
“माव, शब्द्‌ की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता हे । उसीका रक्षण बताते ह - 
काम्य था अभिनय मे उपनिबद्ध आश्रय ( दुण्यन्तादि ) कै सुख दुःख, हषं-शोक 
आदि भावौ के द्वारा सामाजिक के हृद्य का उस ही भाव से भावित होना--उसं. 
आव तथा सामाजिक के माव की पएकतानता ^माव' कषहकाती हे । । 
नायक म जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता दै, वे वास्तविक रामादि या दुष्यन्तादि 
होते है । कवि दीं म सख दुःख आदि भर्वो का उपनिवन्धन करता है, जिनका निरूपण 
नट करता है। इन अनुकायं व्यक्तियों के सुख दुःखादि भाव की भावना-वासना--अव 
सहृदय हृदय कै द्वारा होती है, तो इस वासना को भाव कहते दँ । ( मान लीजिये, शड़न्तला 
से विरहित दुष्यन्त को दुःखी देखकर व॒ उप्तके शोक मे षष्ठ अङ्कमे चित्रलेखन क दारा 
जौ बहलाते देख कर दुष्यन्त के दुःख के साथ हमारी एकतानता हो उठती है। जसे दुष्यन्त के 
दुःखादि भाव ने हमारे मानस को सावित या वासित कर दिया है।) ठीक यदी बात एक 
आचाय ने कदी हैः-*अरे शस रस या गन्ध से यद सव कद्ध भावित्त दो गया, वासित दौ 
गया है \? ( यद्‌ ठक वैसे दी है जेते अगरबत्ती आदि कौ धूप जो अगरवत्ती में आश्रित है, 
स्फुट होने पर सारे समोपस्थ प्रदेश को वासित कर देती है, वैसे दौ अनुकार्यं रामादिमे 
आधित दुःखादि, सामाजिक के हदय को वासित कर देते हं । ) = 
भाव की व्युलत्ति दूसरे द्ग से मो कौ गदं है-भाव वहै जो रसो को भावित 
क्षरता ह? या भाव वहै नो कवि के आन्तरिक भावको भावति करता है" श्सङिषए 
पूर्वपक्षी य शङ्का कर सकता है, कि प्राचीन आचार्यौ की “भाव' के सम्बन्ध मे यद च्युत्पत्ति 
है; फिर ऊपर जो नरै व्युस्पत्ति दी गे वह केसे मानी जाय । इसीका उत्तर देते हए धनिक 
का कहना है किये दो व्युत्पत्तियो उस भाव शब्द कौ कौ गई दहै, जो अभिनय व कान्य का 
प्रवतक या बोधक है, तथा इसका प्रयोग उन्दी दोनो श्यो से सम्बद्ध भावके ठिपिहै। 
मने ( धनिक ने ) जिस अर्थं से भाव की व्युत्पत्ति कौ है वह रसिक के हृदय मेँ भावित 
माव की दृष्ट से । अतः दोनो का विषय भिन्न होने से इस व्युत्पत्ति का प्राचीनो की व्युत्पत्ति 
ते कोर विरोध नटीं पडता । ये भाव दो तरह के दोते है :ः-स्थायौ तथा व्यभिचारी, इनका 
वर्णन आगे किया जायगा । | 


पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽयुभावतवेऽपि साच्तिकाः॥ ४॥ 
सत्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्धावभावनम्‌। 
परगतदुःखदर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्वं सत्वं यदाह - सत्त्वं नाम 
मनःभवं तच्च समाहितमनस्त्वा दुत्पद्यते, एतदेवास्य सतत्वं यतः खिन्नेन प्रहर्षितेन 
चाश्ुरोमाश्ादयो नित्यन्ते तेन सत्त्वेन निक्ेताः सात्तविकास्त एव भावास्तत उत्पयमानत्वा- 
दश्ु्रशटतयोऽपि भावा भावसंसूचनात्मकविकाररूपत्वाचालुभावा इति दरूप्यमेषाम्‌ ।* इति । 
यद्यपि सास्विक भावो मे भयुभावस्व हे, वे अनुभावो की ही तरह आधय के विकार 
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है, फिर भी सास्विक भाव अङग से भाव माने जाते ह । इन सारिवा को “भाव, संज्ञा 
इस्‌ दी जाती हे कि ये स्व ( मानसिक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते है । सत्व का 
अथं हे, अनुकार्यं रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना । 
दूसरे रोगो के दुःख, इषं आदिकी भावनामें जव भावक का अन्तःकरण अत्यधिक 
अनुकर व एकतान हो जाय उसे “तत््व' कहते है । जैसा कहा गया है- "त्व का अथं है 
मन से उत्पन्न, यह सत्त मन की एकाग्रता से उ्पन्न होताहै। मनका सत्व यहीहैकि 
जब वद दुखी या दित होता है तो अश्र रोमान्न आदि निकर प्ते ह। ये अष्तेमान्रादि 
सत्व से निवृत्त होते है, अतः साचिक्र भाव कहलाते है । इसक्िण सत्व से उत्पन्न होने कै 
कारण ये अश्च जादि किन्तु ये भाव के खक हं--भाव कंदलाते है; दूसरी ओर ये विकार 
रूप भी ह श्सङ्य अनुभाव भी दै । इस तरह भश्च आदि एक ओर साखिक भाव व दूसरी 
भर अनुभाव श्न दो रूपों से युक्त होते दै । 
( निम्नोक्त अठ साचिक भावों के भतिरिक्त भौर विकाररूप अनुभाव हू होते है । ) 
तेच- 
स्तम्भग्रलयरोमाश्चाः स्वेदो वेवण्यवेपथू ॥ ५॥ 
अश्रुवेस्व्यमित्यष्ठो, स्तम्भो ऽस्मिन्निष्ियाङ्गता । 
प्रलयो नष्टसंज्ञत्वम्‌ , रषाः खुव्यक्तलत्तणाः ॥ ६ ॥ 
ये साचविक भाव आठ हे --स्तम्म, प्रर्य ( अचेतनता ), रोमाञ्च, स्वेद्‌, वैवण्यं 
(खुंह का रङ्ग फीका पड़ जाना), वेपथु (कम्प), अश्रु, वेस्व्यं (आवाज मँ परिवत॑न ) 
स्तम्भ का अथं हे अङ्ग का निष्क्रिय हो जाना, तथा प्रख्य का अर्थं हे संज्ञा-चेतना- 
कां नष्ट हो जाना । बाकी नाम स्पष्ट हीहै। 
यथा- 
वेवई्‌ से्रदवदनी रोमच्चिश् गत्तिए ववर । 
विललुल्ल तु वलश् लहु वाहोब्ञीए ररेत्ति ॥ ` 
मुहऊ सामलि होई खरौ विमुच्छई विश्मग्चेण । 
सुद्धा मुह्मल्ली तुश पेम्मेण साविं ण धिज ॥' 
( वेपते स्वेदवदना रोमाश्चं गात्रे वपति । 
विल्रस्ततो वख्यो लघु बाहूवह्लथां रणति ॥ 
सुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूच्छति विदण्ेन । 
मुग्धा सुखवल्ली तव प्रेम्णा सापि न धर्यं करोति" ) 
उदाहरण के रूप में एक ही उदाहरण मँ सारे साचिक मार्वो का उछ करते 8: 
हे युवक, तेरे प्रेम के कारण शद्‌ नायिका विल्छुर धैयं धारण नहीं करती । उसके चेहरे 
पर पसीना आ जाता है, उसके शरोर में रोगे उठ आते है, तथा वह कपे गती है । 
उसका चच्रल कड़ा ( हाथ का वल्य ) बाह रूपी रता मँ मन्द~मन्द शब्द ॒करता है । उसका 
मुद काला पड़ जाता है, तथा क्षण भर के लिप मूच्छितं हो जाती है। उसकी सुखंरूपी लता 
कुद मी धीरज नदीं धरती । 
श्रथ व्यभिचोरिणः, तत्र सामान्यलक्षणम्‌-- | 
विरोषादाभिसुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 


स्थायिन्युन्मञ्चनिमस्नाः कल्लोला इव वारिघी ॥ ७॥ 
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यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्धवन्ति विलीयन्ते च तद्देव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्येवाविभावतिरोभावाभ्यामाभिसुख्येन चरन्तो वतमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो भावाः । 
अच प्रसङ्गा व्यभिचारिर्यो का सामान्यरकषण बताते ड;-ज्ो भाव विरदोष 
रूप से, अर्थात्‌ आभिसुख्य से, स्थायी माव के अन्तगेत रभी उटते ओर कभी गिरते- 
हूबते-उतराते-नजर आते है, वे व्यभिचारो भाव होते दै । ये भाव स्थायी भाव 
म इसी वरह उन्मश्न तथा निमम्नः होते हे, जैसे समुद्र में तरङ्गं उठती ह व विरीन 
हो जाती है। ू 
जेते समुद्र मै हौ लदरे पदा होती दै ओर विलीन होती है, वेते हौ रत्यादि स्थायौ भाव 
न दी निरवैदादि व्यभिचारो माव आविभूत होते ह तथा तिरोहित दो जाते दहै, इस प्रकार 
व्यभिचारी माव विशेष रूप से स्थायी भाव मे हौ उठतेव विरीन होते रहते्है। ये 
भाव ३३ होते हे । । 
ते च- 
नि्वैदग्लानिराङश्रमघृतिज्ञडतादषदेन्योग्यचिन्ता- 
लासेष्यामर्षग्वाः स्मरृतिमरणमद्ाः खक्तनिद्राचिवोधाः । 
व्रीडाषस्मारमोनाः खुमतिरलसतावेगतकावदित्था | 
व्याध्युन्मादौ विषादोत्छुक चपलयुताखिदादेते जयश्च ॥ ८ ॥ 
ये व्यांभचारी भाव ३३ होते हैः--निर्वेव्‌, ग्कानि, शङ्का, श्रम, ति, जदता, 
हष, दन्य, ओौरस्य, चिन्ता, त्रास, ह्या, अमे, गवं, स्ति, मरण, मद्‌, सुक्त, निद्रा 
विबोध, ब्रीडा, अपस्मार, मोह, मति, अरसता, वेग, तकं, अवहित्था, ष्याधि, - उन्मादु, 
विषाद्‌, उस्सुकता ( जओस्सुक्य ) तथा चपलता । 
तत्र नि्वेदः-- ~ 
तस्वज्ञानापदीपष्यदिनिर्वेदः स्वावमाननम्‌ । 
तत्र चिन्ताश्चनिःश्वांसवैवण्योच्छरासदीनताः ॥ ६ ॥ 


। ( निर्वेद ) 
तस्वज्ञान, आपत्ति या ईर्ष्यां के कारण स्वयं का तिरस्कार, निवेद नामक 


भ्यभिचारी भाव कहराता हे । हके चह ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वैवरण्यं, उच्छास 
तथा दीनता हे। ॥ ॑ 


तत्त्वज्ञानानिर्वेदो यथा-- 
श्राताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥' 
तत्वक्ान से निव॑द जेते- 
अगर समस्त श्च्छाओं को पूणं करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हौ जाय तो उसे क्या! 
श्वओं के सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हं जीत ल्या हौ, तो उससे क्या १ भित्र व 


स्नेही बान्धवो को धनादिसे तुष्टकर दियादहोः तौ क्या लाभे † शरीरधारी मनुर््यो के 
श्चरीर भाकस्प जीवित रहे, तो भी क्या लाम 





.-श्रापदो यंथा- `. ~ ~ 
। ` राज्ञो विपद्वनधुवियोगदुःखं देशच्युतिदुंगेममागंखेदः । 
श्रास्वायतेऽस्याः कटुनिष्फलायाः फलं मयेतच्चिरजीवितायाः ॥” 
आपत्ति से निर्वेद जेसे-- 
` राजा कै छिथ विपत्ति, बान्धवं के नियोग का दुःख, देशचकाखोदेना, तथा दुगेम मागं 
म धूम कर कष्ट सहना-( विरोधौ बतं है । ) । पर भरे दवारा कड्वे फल्वारी, शाश्वत रहने 
वाली, इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा है । | 


` शष्यतो यथा-- 
^त्यक्घारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः ` 
| सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटाज्ञीवत्यहो रावणः । 
धिग्धिक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वरमग्रामटिकाविलण्ठनपरैः पीनैः किमेभियुजेः ॥' 

ष्या से निवेद, जैसे राम से हारते इए रावण की निम्न उक्ति म- 

य मेरा सवसे बड़ा अपमान है,कि मेरे जेते वीर के भी शच हो सक्ते है, ओर फिर शश 
भी है, तो यह्‌ तापस वावा, ओर फिर वह यही-मेरे रमे ही, लङ्का मं--भाकर राक्षस 
वीरस को मार रहा है । श्स तिरस्कार व अपमान कौ सह कर भी रावण जिन्दा है, यह बहुत 
बडे दुःख कौ वात है । इनदर को जौतने वाले मेषनाद को-उसकी वीरता को धिकार है, अथवा 
कुम्भकणं को नींद से जगाने से भी क्या राभ हृजा, भौर स्वगे के द्धोटे गोवको चटनेमें 
निपुण मरे ये मोटे हाथ भी व्यथे है । 

वीरशङ्ञरयोन्य॑भिचारि निर्वेदो यथा-- | 
 पीटोच्छलदरुथिरराजिविराजितांसाः । | 
नापि भियाप्रधुपयोधरपत्रभद्ग- 
संक्रान्तङुङ्कमरसाः खलु निष्फलास्ते ॥ 
शात्मालुरूपं रिपुं रमणी वाऽल्भमानस्य निववैदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 
प्यङ्गभाव उदाहायंः । 

वीर तथा शृङ्गार रस के व्यभिचारिभावरूप निरवैद का उदाहरण, नेसे- 

जो हाथ, नतो युद्धम वेरियो के कठोर कण्ठतट मे उद्धते हए, खून से सुशोभित 
भाग वलि है; ओर न प्रिया के पौन स्तनौ की पश्रावलोके इङ्कम रससे गीकेदी इष है, 
निःसन्देह वे हाथ निष्फल दी हे)! = 

य्‌ उक्ति चेते व्यक्ति के निवैद को खचकं है, जिसे न तो अपने कायक श्च दौ मिका है, 

न कोर सुन्दरी प्रिया हो प्रा ह रै । जेते यँ वीर तथा शृङ्गार के व्यमिचारिभूत निर्वेद का 
उदाहरण दिया गया, वैते दूरे रसौ क अङ्गरूप म मी इसका उदाहरण दिया जा सकता हे । 


` रसानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-- 
“कस्त्वं भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माधतः श्रूयताम्‌ । 
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वामेनात्र वरस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते | 
न च्छायापि प्ररोषकारकरणी मागस्थितस्यापिं मे ॥ ` 
विभावानुभावरसौज्गनं्गभेदादनेकशाखे निर्वेदो निदशेनीयः । ` : : :: 
निर्वेद स्वतन्त्र रूप मेँ भी पाया जा सकता है, जहाँ वह किसी रस का अङ्ग नदीं रइता । 
स्वतम्त्र निर्वेद का उदाहरण, जेसे- 
कोड ्यक्ति शाखोटक वृश्च से-पश्चःपृद् रहा है, तथा वदं उत्तर देता है। शस प्रकार बन्तर 
प्र्युत्तर रूप मेँ शाखोटक वृक्ष का निर्वेद बत।या गया है। 
त॒म कौन हो, माई “कहता हूं, मै अमागा चाखोटक हूं (तुम तो वैराष्य से बोल 
रहे हो ।' “तुमने टक समञ्चा'. "रेक्ता क्यो" "तो खनो. देखो, इधर बाई ओर एक बरगद का 
पेड़ है । राहगीर उसे इर तरह सै सेते हँ । यद्यपि मै सड़क पर खड़ा हू, तथापि मेरी द्याया 
भी दूसरे का उपकार नहीं कर पाती ।' 
( अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी धसे ध्येक्ति का निवेदं ख्य रहै, जो दिक ते तो परोपकार 
करना चाहता है, पर उसके पोतं षेरीधकारं करने के साधन नहीं है । ) 
य निर्वेद विभाव, अनुभाव तथा रस के अङ्ग रूप मं तथा स्वतन्त्र रूप म अनेक प्रकार 
का दिखाया जा सकता है । 5 क्र कण 
अथ रलानिः-- 
रत्याद्यायासतट्‌्द्धिश्लौनिर्निष्माणतेह च । 
वेवण्यकम्पाचुत्साहन्तामाङ्गवचनक्रियाः ॥ १०॥ 
निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृरश्चुद्रमनादिभिर्निष्माणताङूपा गतानिः । ` अस्यां च नैव- 
ण्येकम्पानुस्साहादयोऽनुभावा 
( श्नि ) 


सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा धा के इरा जो निष्प्राणता षो 
जाती है, उसे ग्छानि भाव कहते है अन्तगंत वेवण्यं, कर्प, अनुत्साह, ` अङ्ग, 
वचन, व क्रिया का मन्द्‌ हो जानो--वे अनुभाव वाये जातेहै। ` 


यथा माघे-- 
शुलितिनयनताराः क्षामवक्रन्दुबिभ्बा `: : 7: 
रजनय इव निदाक्कान्तनीकोत्पलराच्यः । 
| नचनिपतिगृहेभ्यों निषतिगेभयो यान्त्यमूर्वार्‌ वध्वः" 
शेषं निरवदवदृह्यम्‌ । | 


ग्ानि का उदाहरण माव के एकादश सग का निम्न पद दिया गया हैः > 

देखो, प्रातः काल होते ही ये वारविलासिनि्योँ, जिनके नेत्रो की पुता निष्कम्प हो 
गई है; जिनके सुख रूपी चन्द्रबिम्ब दुबल पद़ गये है ‹ क्षौणकान्ति हो गये है ); ओर जिनकी 
नीक कमल के समान नींद के कारण सुन्दर ओँ सुरक्षा गर है; अन्धकार कै समान फेडे 
धने कले केशपाश को धारण करती हर, राजाओं के धर से श्सौ तरह लीटं रह है, जैसे 
प्रातः काल के कारण प्रकाशहीन तारौ बाली; फीके चन्द्रभा वाख, तथा छान्त इन्दीवर से युक्त, 
अन्धकार मय र त्रिया राजगृह से वापस जा रदौ हँ । 4 

ग्लानि के विषय मेँ रसाङ्गता या अनक्गता ठोक ` ठंली तरह समक्षी जानी चादि, नेप्ता 
हम निर्वेद के वारे में कह चुके! ` 


रै द्‌० 
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थ शङ्ा- 
श्ननर्थपतिभा शङ्का परक्रोयात्स्वदुनेयात्‌ । 
कस्पश्ोषाभिवीन्ञादिर् वणंस्वरान्यतां ॥ ११॥ 


जौँ दूसरे भ्यक्ति की कऋता या अपने दुनंय ( दुभ्य॑वहार ) के कारण अनथ की 
आशङ्का हो, उसे शङ्का कहते है । शङ्का के भन्तगंत कम्प, शोष, डरकर इधर उधर 
देखना, स्वरभङ्ग आदि अनुभाव होते हैँ 
तत्र परकरौर्यायथा रलत्नावल्याम्‌-- ` 
` . ; हिया सवेस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
`  द्रगीरष्ाऽऽलापं कल्यति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरा अकटयति वेलच्यमधिक्ं : ` : : ` 
प्रियो भयेणास्ते हृदयनिदहितातङ्कविधुरा ॥ 
+ परक्रौयंजनित शंका जैसे रत्नावली नाटिका मे -( राजां उदयनं रत्नावली कौ दञ्चा का 
वणन करते कड रहा है । ) 
यह प्य(रौ रत्नावली अपने हृदय मेँ श्वत दोने के कारण सचमुच हीं व्यथित दृष्टिगोचर 
होती है! लोगो के आगे से यह लज्जां के साथ अपना शह यह समञ्च करचिपा लेती है 
कि उन्होने इसके युकं तरेम कौ जानं चिथ है। किन्दींदौ लोगो कौ बातचीत करते देखकर 
वहं यही संम्ती है कि वे उसी के वारे की वातं कर रहै है । सखियोँ को अपनी भोर सुसकराते 


देखकर वह अत्यधिक रञ्जित हो जाती है । श्न सारी चेष्टाओं को देखने से पत चलता हे किं 
स । 9 


च «> | । ॥ = 


षा, क क वरं ष ! > हक ङ नीः 25 ९ 1 
दूराह्वीयो धारणीषधरामं यस्तारकेय किक तन 
हन्ता खबाहोरपि ताडकारिः स राजयुत्रो हदि बाधते माम्‌.॥ 
मनया दिशाऽन्यदनुसतव्यम्‌ 1: : ˆ` ` `; ` 
स्वदुनैयजनित शङ्का, जैते महावीरंचरित मे-- ` ` ` ` 
जिस छोटे से राजपुत्र ने दूरं ते ही पव॑त के समान डीरडौर वके ताड्का के पुत्र मारीच 
राक्षस को तिनके की तरह उड़ा द्विया, तथा ज्ञो सुबाहु का मारने वाला दै, वह ताडका का 
शश्च राजकुमार ( राम ) सुशचे हृदय मँ ष्यथित कर रहा है । | = 
श्सी तरह जोर भौ समञ्लना चादि । ` & गए 
"` ` अमः खेदो ऽध्वरत्यादेः स्वेदो ऽस्मिन्मदेनादयः । 
शष्वतो यथोत्तररामचरिते--  : ` 
-..अलसलुकितसुरधान्य्वसल्लातखेदा - 
दशिथिरपरिरम्भेदंत्तसंवाहनानि \ 


त ~~ मिव 
1 ११ १९ 
| 


त्वसुरसि मम कत्वा यत्र निद्रामवाप्ता #.  . 
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(म) 
भाग स चलने के कारण या सुरत के कारण जनित खेद को अरम ईकते है । इसमे 
मर्दन आदि अनुभाव पाये जाते । :‡ `: ¦ र क 
मासंजनित श्रम, जैसे उत्तररांमचरित भ ( राम सीता से कहते हैँ )~~ ~= 
हे सीते, यह वही स्थान है, जहाँ मागं मे चलने के कारण उत्पन्न खेद ते अलसा भनोहर ` 
एव मुग्ध अङ्गा को, जो कुम्हराथ धि सतन्तु के समान दुबल भे, तथा चिन्ह मेनि गाढ आलिङ्गन 
के द्वारा संवाहितं किया (दाया ) धा--मेरे वक्षःस्थल पर रख कर तुम सो गह धी \ ` 
रतिश्रमो यथां माधे- ं 
्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुवंदस्तनभराः सुरतस्य । 
शश्रमुः श्रमजलद्रंकलाटश्छि्टकेशमसितायतकेशयः ॥ 


~ 
9 


छट ए 





क # २ छन्छनिष्ङ्ना त ञ्छ 
रतिश्रम, जैसे चिश्चुपाल वध कै द्म (१.4 अ~ __ ~ 
११... 2. नार्‌ 7० 
काले तथा लम्बे बालो वाली रमणि्यौँ गार वदन करना बड़ा. कठिनं 


हौ गया था, मन्मथ राग के कारण सुरत की पराकाष्ठा को भ्रा कूर ( अत्यधिक चैरतकरीडा 
करके ), पसीने शी ब्दो से नीले ललाट पर चिपके हृ वारो को धारण करती हई, थक गरं । 
श्रम के विषय में रसाङ्गत्वादि इसी तरदं समद्च केना चाषे । ˆ ˆ `` ` 
श्रथ १तिः-- 


सन्तोषो ्ानशक्त्यादेरधतिरव्यभ्रभोगङत्‌ ॥ १९॥ ` "7 ˆ 


ज्ञानायथा भतृहरिशतके-- | 
वयमिह परितुष्टा वल्कलेसत्वं च लच्छम्या ध 
सम इह परितोषो निविशेषो विशेषः । ‰ ¦ : :: ` 1 


5 सतु भवतु दरिद्र यस्यव्ृष्णाविशाल् ` ` ` 
मनसि च परितुष्टे कोऽथेवान्‌ को दिः ॥ ` ` 
शक्तितो यथा रलावल्याम्‌- ली 
राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः ` 
सम्यक्पालनपाल्िताः भरशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । ` 





्रथोत॑स्य चतां वचेन्तसमयस््व चेतनानां शति "` < `` ` 
कामः कामसुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महात्सवः 1 7 ˆ ` ˆ 7; 7“ :: 


इत्यादयह्यम्‌ ॥ "१० >, * > ॑ +. 


(शति ) 

ज्ञान, शक्ति, आदि के. कारण जरह देखा सन्तोषं हो जाय, ओ बिना किसी ्यग्रत। 
ॐ कर्ममोग को भोगे, वह सन्तोष ति ८ धेयं ) कहकाता हे | 
ˆ ज्ञान से धृति जेते भतृदरि शतक मे-( कोशे सन्तोषी सम्पत्तिवान्‌ से कह त्राह). ;: ` 

हम लोग इन वल्कल से ही घन्तुष्ट हँ ओर तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो \ इस तरद लमहर : 
भौर मारा सन्तोष समान है, भव हम लोगो मेँ कोरे विचचेषः अन्तरः नदी है +: जिक्षकरी तृष्णा 
बहुत बदी होती है, वद्‌ दरिद्र हो सकता है \ अरे जवर मन ही सन्तुष्ट है तो ` कौन सम्प्रतत 
शारी, भौर कौन दरिद्र ! १ ,१ 








~ < ॐ: य 
3 र कड कक--न----क- किक र 


पतत दशरूपकम्‌ 


श्चक्ति से जनित धृति, जैसे रलावलौ नाखिको के उदयन मेँ धृति भाव की स्थिति- 
 -शज्यं के तारे शष्ठ जीते जञा चुके है । जवर कोरे भौ शद एसा नहीं जो राज्य मे विध्न 
उपस्थित करे । राज्यश्चासन का सारा भार सुयोग्य मन्त्री यौगन्धरायणं को सौप दिया है। 
प्रजा को अच्छी तरह से छाङ्ितं व पालित क्रिया गया है, उनके सारे दुःख~उपसगं- 
( अकार भादि रतिरथो ) शान्त हो चुके है । येरे हदय को श्रसन्न रखने के लिए प्रथोत की 
पुत्री वासवदत्ता मौजूद है ओर तुम ( वसन्तक ) मौजूद हो । इन वस्तुर्भ के नामसेदी 
काम ( इच्छा ) वैय को प्राप्त हो 1 अथवा इन सव वस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव 
मजे से आये, मै तो यद समक्ता हँ कि मेरे लि यह्‌ बहुत बडे उस्सव का अवसर उपस्थित 
हुआ है । मै कामदेव के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूं । 

श्सी तरह ओर भी समक्षना चाहिय । 


श्रथ जडता-- 


श्प्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदरशानश्चतिभिः 





एवबरालि निशदीतखाध्वस शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीमिरुपदधिष्टमाङ्त्म नास्मरत्मसुखवतिनि भ्रिये ॥" 


) - 
बसु के. देखने या „ न से जो अच्वानावस्था तथा 

०. उसे जडता कहते है । इनमें नेच्रों का अपरुक ठहर 
जाना, चुप रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हैँ 

इष्टदश्चन जनित जडता, जते कुमार क्षम्भव मे पावेतौ के निम्न वर्णेन मै- 

“हे सखी, एकान्त मेँ चित्त को स्थिर करके इस उङ्गसे शङ्कर के प्रति भाचरण करना) 
इस तरह सखि के द्वारा दिये गये उपदेश को; शङ्कर के सम्धुख होने पर॒ व्याकुल पावती 
बिल्कुल याद न कर पा । 


ननिषटभ्रवणादययथोदत्तराघवे--राक्षसः-- 
तावन्तस्ते महरस्सानो निदताः केन राक्षसाः! 


कवन्धाः केवरं जातास्ताङोक्ील्म रणाङ्गरो ॥ 
^ प्रथमः सखे येच कदाहमेवं विधः किं करवाणि ४" इति । ` 
अनिष्टश्रवणजनित जडता जैवे उ्दीन्तरधवं नाटक ओै-- अः | 
राश्चस्-~निन शाक्षसो के सेनापति त्रिशिरा, खर व दूषण भे, उन अकंख्य मदश्बली 
राक्षलौ को किसने मार गिरोया ५ 


हितीय--षनु्षौरी दुष्ट राम ने। 
प्रथम क्या अकेकेने दही इन्द मार यिरया? 


द्वितीय विना देखे कौन विश्वास करता है १ घनो, इ मारौ सारी सेना अुडूमि मे केवर 
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ताड कै वृक्ष के समान लम्बे-लम्बे उन कवर्धा (रुण्डौ ) के रूप मेँ बची रह गर, जो (रण्ड ) 
सिरकेध्क दम कटजनेतेवैदा हर गडा मे धूमत्ते तथा वकी लगाते गीधं पश्चिर्यो से 
व्याकुल हो रहे थे। 
.  प्रथम--मित्र, यदि यही बातत है, तौ मैं स्स अवस्थामें कर ही क्या सकता? 
मथ हषेः-- 
परसत्तिरुत्सवादिभ्यो हषं ऽस्वेदगददाः1 
प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावेशवेतः प्रसादो हषः । तत्र चाश्रुस्वेदगद्भदादयोऽतु 
भावाः । यथा-- 
आयाते दयिते मरुस्थलयुषायुत्परच्य दुकेद्ध चतां 
: : ओेहिन्या परितोषवाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे । 
इत्वा पील्ुशमीकरीरकवखान्स्वेनाच्लेनादरा- 
दुन्थृष्टं करभस्य केसरसटाभाराप्रलभ्ं रजः ॥" 
निवदवदितरदुनेयम्‌ । 
(हषं) 


उत्सव आदि के कारण जनित प्रसन्नता हर्षं कराती है । इसके अनुभावं अश्र, 
स्वेद्‌ तथा गद्भद्‌ हो जाना हे 

प्रिय के आगमन, युत्रोत्पत्ति आदि विभावो से मनम जो प्रसन्नता होती है, उसे हषं 
कहते है । श्सके अश्व, स्वेद, गद्धद आदि अनुभाव है । जेते प्रिय के आगमन से प्रसन्न युवती 
का निम्न पद्मे वणित इषं का चित्रण-- 

प्रिय बड़े दिनो मे षर लोट कर आया है । मागं मेँ उसने अगम्य तथा दुुद्गंय मरुभूमि 
कोपार क्रिया है। मरुभूमि की श्स गहन पद्त्निका विचार कर गृहिणी ( पन्थवभ्रू) ने 
उसके यख की ओर प्रसन्नता व सन्तोष से आये ओंष्धओं से मरौ निगाह डमली । भार्‌ मेरे 
लि तुम मरुभूमि कौ गहनता की मी प्रवाह न करके अयेही, यह भवब्रभी यहं 
अभिव्यज्य हे । लेकिन इसमे प्रमुख साधन तो वह ऊंटरहै, जो मरुभूमि के दुमंबकान्तार को 
पार कर नायक को यहाँ तके आयादहै, अतः वहमीतो प्रश्साका पान्न है) नायिका 
अपने आच्नङ मं पीड, श्लमी तथा करीर की प्र्तियो को लेकर वड़े आदर से अपने छ्र्थो उत्ते 
खिलाती है, ओर फिर उक्त ऊंट की गरदन में, अयार पर, लगी इ रू को सटकार देती है । 

अर बातें ठीक निर्वेद की ही तरह समद्ली जानी चाहिए । 


दौम॑ध्यादैरनोजस्यं दैन्यं काण्ण्याश्रजादिमत्‌ ॥ १७ ॥ 
दारि्रिथन्यक्तारादिविभावेरनौजस्कता चेतसो देन्यं तत्र च कृष्णताभक्िनिचेंमदेशले 
नादयोऽनुभावाः । यथा--~. ` {~ : 7 
ब्रद्धोऽन्धः पतिरेष मध्वकगतः स्थूणावशेष गृहं 1] 
कालोऽभ्यणनल्रगमः कुशलिनी चत्सस्य चा्तौप्रि जो ३ 
यत्नातसश्चिततेलबिन्दुघटिका मस्नेति पर्याकुला `: ` : 
ष्ट्रा गभेभरालां खतवधूं श्वश्चिरं सेदिति ४“ 
शेषं पूववत्‌ । | ट] >} 
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ए. | (देन्य ) | 
इुद्धिहीनता आदि कारणो से कान्ति तथा भोज का शीण हो जाना, देन्य 
कहकाता हे, इसमे कारापना, मलिनता आदि अनुभाव पाये जाते है । 

. दारिद्रय, अपमान आदि विभावो से जनित चित्त करा मन्दकान्ति होना देन्य कहलाता है, 
इसके अनुभाव हैः-ङृष्णता, वचनो व दतं का मलिन रहना आदि । जैसा निम्न प्रमे 
क्षिसी बुदिया के दारिद्रय का तथा तज्जनित दैन्य का वणन रै:- 

पतितोवड़ा बृढाहैओर हर दम खयियामें पड़ा रहता है। धर भव केवल स्थूणा 
( भणी ) के दी भाधारं पर टिका है, वह मी गिरने वाला है। बरसात का मौसम पास है। 
श्थर विदेश्च मेँ गये बेटे की कोरे ुराल-खनबर भी नदीं आई । बड़े यल से तेर की बदबू 
को जोड़ कर तेरु की एक छोटी सी हंडियां भरी थी, ` हयं, वहं भी एूट गर । इन सारी 
बातों को सोच कर तथा बहू को गभं के भार के कारण भरसार दैवं कर व्याङुक सास बड़ी 
देर तकं रोती रहती है। = | | . 


दुटेऽपराधदौ्मख्यक्रौयैश्चण्डत्वमु्रता । 
तत्न स्वेदरिरःकम्पतजेनात्ाडनादयः ॥ १५॥ 
य॒था वीरचरिते--जामद्र्न्यः-- (- ऊः 
उत्कृत्योत्कृत्य गभानपि शकलयतः क्षत्रसन्तानशरेषा- ; ¦ : ; ~: ¦ 
दुद्ामस्यकविशत्यवेधि विशसतः सवेतो राजवंश्यान्‌ । 
पन्य तद्रक्तपृणहदसवनमहानन्दमन्दायमान- 
करोधामनेः वेतो मे नन विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥ 


€~ 


| ( ) 
` अपराध, दुष्टता, करता आदि के कारण दुष्ट भ्यक्तिके प्रतिजो कोध आताहे 
जो ककंशा भाव उत्पन्न होता है, उसे उता कहते है । इसके अनुभाव हैः स्वेद, 
को हिराना, रोगों को डराना, धमकाना तथा पीटना, आदि। ॑ 
जैसे महावीरचरित की परशुराम की निम्न उक्ति मै- 

¡` क्षत्रियो की सन्तान के प्रति जनित रोष के कारण गर्भम स्थित भणोको मौ काट-काट 
कर कंडे करते हए; तथा समस्त राजवंशोतयतन क्षत्रियो को २१ बार मौत के धाट उतारने वाङ 
दुष तेज वाले, भेरा स्वभाव समस्त प्राणिर्यो दारा विदित न हो यद बात नहीं है, वकि 
इर एक व्यक्ति मेरे श्स स्वभाव को जानता है; किं मैने राजरवंशोतपन्न क्षत्रियो के रक्त से भरे 
तारा मे त्पणादि करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोध रूपी अश्रि कों शान्ते किया 

है, तथा शस प्रकार पिदु-कायं-भाद्ध-तपंणादि-विदित कियादहै1 ` .: 

अथ चिन्ता-- 


ध्यानं चिन्तेदितानाक्ते, श्रल्यताश्वासतापङ्‌त्‌ । 


"पर्मापपथिताश्रुबिन्दुनिकरयंक्ताफलस्पधिभिः 
कुवन्त्या हरदासहारि हदये हारावलीभूषणम्‌ । 

बाले बाख्खृणाकनाल्वलयालङ्कारकान्ते करे 
बिन्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोऽयं त्वया स्मयते ॥' 


यथा- 
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अस्तमित विषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्यला बहुश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलच्यं वाला योगाभियुक्तेव ॥ | 
( चिन्ता ) | 
ईैप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे मेँ जो ध्यान किया जाताहै 
उसे चिन्ता कहते है । इसके अनुभाव शून्यता, बुद्धि की निष्कियत, श्वास तथा ताप है। 
है लंबी-रंवी ओंँखो वाली सुन्दरी, बताओ तो सही वह कौन सौभाग्यशाटी व्यक्ति दहै 
जिते- कोमल मृणाल नाल के वल्य के आभूषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने मुख कौ रख कर, 
ओंँखो की पलकों पर गुंथे हए मोतिर्यो के समान अश्वुबिन्दुओं से; महादेव के हास के समान 
शेत हार के आभूषण की उरःस्थल रचना करती हृ; तुम याद कर रहौ हो । | 
अथवा, 
श्दियो के विष्यो का ज्ञान अस्तकर, ओँखो के कमलो को बन्द किये, - अत्यधिक साँस 
वारी, यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान क्षिंसी अलक्ष्य वस्तु ( प्रिय ) का ध्यान 
कररहीहै | | 
मथ त्रासः-- ` 
गजितादेमंनःत्तोभखासो -+अोत्कम्पितादयः ॥ १६ ॥ 
यथा माघे-- ` 
श्रस्यन्ती चलशफरीविधदितोरू- 
वामोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । 
छुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि देतो- 
` कलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः ॥' 
। (त्रास ) 
धुर की गरज आदि से जनित मन का क्षोभ त्रास कहलाता है, इसके अयुभाव 
कर्प आदि है । 
जेते माघ के अष्टम सगं के जरवि्ारवणेन म- 
रमणिर्याँ अपने प्रियो के साथ जल्विहार करर रदी है । किसौ खम्दरी की जांष के पास से 
पानी मेँ तैरती हरे मद्ली स्पशं करः जाती है, उससे डरी हदे बह रमणी सन्दर बन जाती है। 
रमणि्यौँ तो बिना किसी कारण केही, केवल लीलाव शृङ्गारिक चे्टासेदही, बहुत ज्यादा 
चञ्चल हो उठती है, तो फिर कदीं सचमुच में कौर क्षोभ पैदा करने वाला कारण विच्मान 
हो, तौ उनके क्षोभके वारे में कहनादही क्या? 
थासूा- | 
परोत्कर्षा्तमा ऽदूया ग्वदौजन्यमभ्युजा! ` ` 
दोषोक्त्यवनञे श्रकुटिमन्युक्रोधेङ्गितानि च ॥ १७॥ 
गर्वेण यथा वीरचिते-- . 
शर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फल्माप्िः प्रभोः प्रत्युत 
दृह्यन्दाशरथिविरुद्चरितो युक्तस्तया कन्यका । 
उत्कर्षं च परस्य मानयशसोर्विसंसनं चात्मनः 
1: ,  च्रीरत्नं च जगत्पतिदंशसुखो दषः कथं भूष्यते ॥” : ` 
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(असूया) 
| घमण्ड, दुष्टता, तथा कोष के कारण किसी दूसरे भ्यक्ति की उश्रति कान सह 
| सकना असूया कहराता है । इसमे दोष से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस व्यक्ति के प्रति 
| अनादर, शरुकुटि, क्रोध, शोक आदि चि्ध पाये जाते है| 
: , गवेजनित अख्या जैसे मदावीरचरित की इस उक्तिमे जह रावण के गवं का - उद्लेख 
ज्जिया गया है:-- 
रावण ने जनक से अथीं बन कर सौता को मोगा, पर फिर भी स्वामी रावण को फलप्रा्ि 
न डौ सको, बृरिकि उनसे श्रुता करने वाले विरोधी दश्चरथकेपूत्र रामको वह्‌ कन्या 
मिक गई । शन की उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का ध्वंस, तथा खीरलका इस तरद्‌ हाथ 
ते चला जाना, मला वह षमण्डी जगत्यति रावण कैसे सह सकेगा १ 
| दौजैन्यायथा- 
। ~, : 5 यदि पसथुणान क्षम्यन्ते यतस्व गुणाजेने । 
गष नहि परयशो निन्दाव्याजेररं परिमार्जितुम्‌ । 





| विरमसि न चेदिच्छद्रेषप्रसक्तमनोरथो 
|| दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्रेयेदञ्छरम मेष्यसि ॥ 
| | द्टताजनित खया, जैते-- = ` ` ` त | 
| अगर तु दूसरों के गुणों को नहीं सद सकता, तो खुद हौ युणों के अजेन का प्रय कर । 
| द्रो कौ निन्दा कर कर इस बहाने से उनके यश्च कौ हटाने कौ, उसे धोने की, चेष्टा करन। 
| ढक नदीं है। इच्छाव द्वेष से भरे मनोरथ वाकां है त्‌ दूसरों की निन्दा करने से नहीं 
|| || सकेगा, तो खयं कौ किरणों को हाथ के छत से रोकने की चेष्टा करता हमा खुद ही थक 
| कर श्वान्त हो जायगा । दूसरे यशस्वी पुरुषों की निन्दा कर तु उनका उसी तरह कच 
मी नहीं बिगाड़ पायेगा, जैसे खयं कौ किरर्णो-को रोकने की कोश्चिञ्च करने प्र भी उन्हें 
कोर नदीं रोकपता। .. ऋ 
मन्युना यथाऽमरुशतके-- 
पुरस्तन्व्या गोत्रस्ललनचकितोऽहं नतमुखः 
` : : रवृतो वैकदेयात्किमपि लिखितुं देवहतकः । 
` स्फुटो रेखान्योसः कथमपि सं तादृक्परिणतो 
गता येन व्यति पुनरवेयवैः सैव तरणी ॥ 
ततश्चाभिन्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलश्चा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसादूटरदगिरा । 
अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगदयशचकलुषे  , ~: 
शुषा ब्रह्माजञे मे शिरसि निहितो चामचरणः ॥ 
कोधजनित अखया, जेते अमरुकश्चतक के शस पद्यद्रय मे-- 
कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्ठा नायिकाके क्रो का वर्णेन करते 
कद रह! है \ बातचीत के सिरसि भे उस सुन्दरी -ज्येषठा नायिका-के सामने मेरे महसे एक 
दम दूखरो नायिका का ममि निकरं गेयो । के भुं से निकरे दौ देख कर भे चक्ति 
हो गया, ओर कदां यह जयेष्ठा नायिका; उस दूसरी नायिका के श्रति मेरे प्रेमको न ताके, 
इ्सङिय मै लञ्ना से मुंह नौचा किये कुद छिखने कग यया। पर्‌; मे मन्दभाग्य था,मेरे दारा जो 
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चित्र लिखा गया, उसकी रेवाँ ही कु श्सः द्ग से बन गर र; ` तद कनिष्ठाः उस रेखाचित्र 
के दवारा सम्पूण अङ्गो से युक्त स्पष्ट दिखाई पड़ो-वद उसीका चिन्न बन गया। तव उस 
चित्र को देख कर वह ज्येष्ठा नायिका सारी बात समञ्च गई । उक्तके कपोल पर क्रोध के कारण 
ल्ली. दौड़ आ, बे फरकने लगे, तथा उसकी वाणी रोष वग्रेम से गद्वर हयो गई । उस. मानिनी 
ने ओं. गिराते इए "हो, बड़ा आश्चयं है, बड़ा आश्चयं है, (अथवा, अहो वडा खुन्दर चित्र दै) 
यह कद कर, ब्रह्माख् के समान अपने बार्ये चरण को क्रोध से मेरे सिर पर डाल दिय । 
अथामषः-- 
 . अधिक्तेपापमानादेरम्षौ ऽभिनिविष्ता । 
तत्र स्वेददिारःकम्पतजनाताडनादयः ॥ १८ ॥ 
यथां वोरचरिते-- 
` श्रायच्चित्त चरिष्यामि पूज्यानां बो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि शच्प्रहमहाव्रतम्‌ ॥° नक 15 (7१ 
- ,. , (मष) 
तिरष्कार, अपमान आद्रि को न सह सकना अमष कहराता है । हस स्वेद, सिर 
को हिङाना, तजन, ताइनं आदि अनुभाव पाये जाते है । 
` जसे महावीरचरित मे- 
आप जेते पूज्यो का उङ्घन करने के कारणम प्रायश्चित करूंगा । शक्षग्रहण करने कौ 
महती प्रतिज्ञाकोमे्योहयी दूषित न करूंगा । 
यथा वा वेणीसंहारे- 
“युष्मच्छासनलद्वनाम्भसि मया मप्रेन नाम स्थितं 
मरपता नाम विगरहेणा, स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । -: 
कोधोज्ञासितशो णिताङणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा- 
नयेकं दिवसं ममासि न गुसर्नाहं विधेयस्तव ॥' 
अथवा जेते वेणीसंहार की भीमसेन की निम्न उक्ति म॑- 
भीमसेन युधिष्ठिर के पास सहदेव के द्वारा यह्‌ बात कहला रहा रै:- आप कौ आक्ञाके 
उल्लद्धन न करने के कारण मेँ अव तकं आपकी अज्ञाके लङ्घन रूपी जलमें मभ्न रहा; अब 
तक मने आपकी आश्ञाका लङ्गन न श्रिया । ओर इसीलिए आपकी आज्ञामे स्थित दूसरे 
छोटे मायो के बीच मैने (भी) निन्दा व तिरस्कार प्राप्तकिया। पर आजतोमै कौरवोंसे 
सारा ¶दला चुका लेना चाहता हूं । इसल्िखून से रेगी गदाको क्रोधे षुमाते इए तथा 
कौरवो को नाश्च.करते हर मेरे, सिफं एक दिन के लिए, खाली आज भरके किरनत्तो आप 
बड़ेभद्ेहीरहै, भरन आप का आज्ञाकारी सेवक ( बिधेय ) ही ।' । 
श्रथ गवः--~ ` 
. गवो ऽभिजनलावण्यवलेश्वयोदिभिर्मदः 
कमाण्याघषणावज्ञा सविलासाद्गवीत्तषणम्‌ ॥ १६॥ 
यथा वीरचरिते- 
युनिरयमथ वीरस्तादशस्तस्परियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 


२५.द्‌० 








तपसि विततकीतैदपंकण्डखनोष्णः 
| परिचरणसमर्थो राघवः क्षत्रियोऽहम्‌ ॥ 
॥ ` (गवं) 
` ` च कुल, सुन्दरता, वर, रेशवयं आदि के द्वारा जनित मद्‌ को गव॑ कहते ह । 
इसमें पठ, दृसरो की अवनता करना, भपने अङ्गो का विलास के आदि 
अनुभाव होते दै 
जेसे महावीर चरित मँ- 
राम परश्चुराम से डरी हरं सरौता कौ सांत्वन। बैधाते-कह रहे है ` ` 
यह पुनि परञ्युराम इतने वीर है, तो यद मेरे लिए अच्छी बात है, सञ्च प्यारी र्ग रदी 
है । केकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो, इसलिए यह दीनता व कम्प टीक नदी, स कम्प को रोक 
ङो । तपस्या मेँ यश प्राप्त करने वाले, तथा धमण्ड से जिसके हार्थो मै खुजली चल रदी है, 
ेसे व्यक्ति की प्ररिच्यां करने मेँ मैँ-कषत्रिय राम~मलीभोति समथ ह । 
यथा वा तत्रेव- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुमेनायते ॥” 
अथवा वहीं वीरचरित नायकं मेँ ही परद्युराम केद्वारा रावणकौी भेजे गये निम्न 
सन्देश्च मे- 
“ ब्राह्मर्णो कै प्रति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्ारे दी कल्याण के लिए है। जमदभ्नि 
का पुत्र परश्युराम तुम्हारा भित्र है। यदि तुम ब्राह्मणो का अतिक्रम करना नदीं दछोडते, तो 
वह वड़ा क्रोधी है। 
अथ स्मृतिः-- 
सदशाज्ञानचिन्ताचेः संस्कारार्स्पृतिरत्र च । 
ज्ञाततेनाथंभासिन्यां श्रसमुक्नयनादयः ॥ २०॥ ` 
यथा- | फ़ 3 
“नाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मागमन्याहतं 
शक्तिस्तस्य कुतः स वञ्जपतनाद्भीतो महेन्द्रादपि । 
तायः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां राण- 


माः | ज्ञातं, स जटायुरेष जरसा ज्कि्टो वधं वान्छति ॥ 


( स्ति ) 

जब किसी समान पदार्थं के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणो से, जिस वस्तु 
काक्ञान हम पहरे कर चुके है उस पूर्ानुभव का संस्कार मन मे उद्बुदध होतो हे, 
इसी को स्यति कहते ई । स्ति में हम पहर ज्ञात किसी वस्तु का ज्ञान फि्‌ से प्च 
करते हे; स्मृति पूर्व्॑ञान के इरा अपने हेय पदाथ यः प्रमेय को. याद्‌ दिराती हे । इसके 
अनुभाव, भौहो का ऊँचा करना आदि दै । 

जैसे, सीता को रथ से भगाकर छे जाता हमा रावण किंसौ विश्चाल शरीर को उसके मागं 
का अवरोध करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रहा ै- या मेरे अप्रतिहत मागं को 
आकाञ्च मे, यद मैनाक रोक रहा है| पर मैनाक म मेरे मागं कौ रोकने की ताकत कहां से 
आरै, वह तो चन्द्र के वश्रपातसे भी डराडइआ है, डरकर सुद्र मै चधिपाहे। यदु गरुडमभी 
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नीं हो सकता, क्योकि वह्‌ अपने स्वामी विष्णु के साथ सञ्च रावण को खूब जानता है । 
मरुड्‌ ही नद्य, गरुड़ का स्वामौ विष्णु मी मेरे बल को खूव जानता है, इसल््ट मेरे रास्ते को 
सकने की हरकत गरुड़ मौ कमी नहीं करेगा । ( तो फिर यह वौन हदो सकता है । ) आहा, 
पता चक गया, यह तो बृढा जटथु है, जो मेरे हाथा भपनी मौतकोबुलारषहाहै।, 

यथा चा माकतीमाधवे--(माधवः-- मम हि भ्राक्तनोपलम्भसंमावितात्मजन्मनः 
संस्कारस्यानवरतभवोधात्‌ गरतीयमानस्तद्िसदैः प्रत्ययान्तरैरतिरसछृतपरवाहः भियतमा- 
सपृतिप्त्ययोरपत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति उत्तिसारूप्यतश्वेतन्यम्‌-- | 

` लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोरंशीणूपेव च॑ 
रलयुप्ेव च वञ्जसारघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखेशवेतोभुवः पश्चभि- 
 चिन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतेच लम्ना प्रिया ॥ 

अथवा मालती माधव की निम्न उक्ति मे- 

माधव प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार बार प्रहु होने के कारण 
भन मे तीत दौता हुआ, तथा जिसे भिन्न दूसरे शानानुभवों के इरा जिसकी धारा 
कौ रोका नदीं गया है, रेस प्रियतमा स्यति रूप शान कौ परम्परा भेरी समस्त भाता को. 
चैते मालती कौ वृत्ति मे ही परिणत कर रदी है। मालती को एका्नचित्त. होकर स्पृतिपथगत 
बनाते हुए मेरा चित्त जैते माकतीमय हो गया है-ेसा प्रतीत हो रहा है, जेते माक्ती मरे 
मन मे धुर मिल गर हो, अथवा जसे वह मनम प्रतिबिम्बित दौ गह ह+. अथवा मन के 
चित्रफलकं प्र चिव्रित-हो गर हो; या किसी शिद्पकार ने इस मन मे टद्क्ण के. दारा उसकी 
मूति को खोद दिया ( उत्ीणे कर दिया } दौ । अथवा वद्‌ इसमे जड दी ग्डहो,या फिर 
जेते वसार ( चूने आदि के मजबूत केष ) के द्वारा उस्तकी मूति को मनमेंदी चुन दिया 
गयाः हो; अथवा जेते मन मे खोद दौ गर हो । माक्ती इमारे चित्त मे इसी तरह बैठ गरं है 
बानो कामदेव के वोच वार्णो ने हमारे चित्त मै उसे कील दिया है, अथवा चिन्ता (बार बार 
उसका विचार करने) कौ परम्परा रूपी धागो के जाल के द्वारा उसे मनर्मे सवन रूपत्तेषी 
दिया है, मानो चिन्ताके धा्गो ने उसे मन मँ अनुस्यूत कर दिया है । 


प्रथ मरणम्‌- | 

मरणं सुप्रसिद्धत्वादनथंत्वाच्च नोच्यते । 
यथा- 

“संप्रपतिऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्त्मेवातायनं 


वारवारसुपेत्य निष्कियतया निधित्य किचिचिरम्‌ । 
संप्रत्येव निवेय केलिकुररीं सां सखीभ्यः शिशो- _ ` 
माध्याः सहकारकेण करणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥ 
इत्यादिवच्छङ्ाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । 





(मरण ) 
मरण लोकप्रसिद्धे, तथा अनर्थ सूचके; इसलिए इसका रुदण नहीं किया गया हे । 
ते प्रोषितमतृका नायिका के इस वणेन म- = 
नायक विदेश चला गया रै । उसके भाने काः दिन आ गया है \ उस दिन नायिका कौ 
क्या भवस्था थी, धसी का वणन कःते. इए उसकी सखियां नायक से कद रदी है। बहे दिर्नो 








१६६ दशरूपकम्‌ 
^  ' ॥ ५ & 


से प्रतीक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे भने का दिन समीप आया। उस दिन नायिकां बारं 
बार तुम्हारे आने के मागं की ओर के वातायन के पास जा जां कर खडी रदी। उस समयं उसंकां 
शरीर निष्किय-सा हो गया, बड़ी देर तक वह तुम्हारे आने की बाट देखती रही । पर तुभ नं 
आये । यह देखकर उसने बड़ी दैर तक कु सोचा। फिर आंखों मे मँ भरकर लीला के 
किष्र पाडी इशे कुररो पक्षिणी को एक दम सख्यो को सप दिया, भौर चयोर सी; माधवी र्ता 
का करणाभरा विवाह आम केपेडकेसाथकरदिया। - - ४ 
शरङ्ञार के आलम्बन मं कभौ भी मरण का वणन नहीं करना चादि 1; वहं + शेवल मरण 
की तैयारी भर का सङ्केत करिया जा सकता है । ऊपर के प्य के वणन की तरह शृङ्गार मे मरण 
का व्यवस्रायमात्र ही निबद्ध करना चाहिए । 
श्न्यत्र कामचारो यथा चीरचरिते--धश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌- 
हृन्ममभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्रसंवेगतत्क्षणक्रतस्फुरदङ्गभन्गा । 
नासाकुरटीरकृदरदयतुल्यनियदु ह हुदध्वनदखकप्रसरा तव ॥" 
दूसरे रसो मेँ मरण का यथेच्छ वणन हो सकता है, जते वीर चरित म- 
आपलोग ताडकाको देख-यह ताडकातो मरही गहै है। इसके हृदय केममका 
भेदनं करने वाके, राम के तेज कङ्कपत्र (बाण ) ने वेग के साथ दह साथ उसी क्षण इसके अङ्गो 
कां्भङ्ग कर दिया है, ओर इसके दोनों नाकं के नथुनो (नाक की दौ युफार्ओ) से समानरूपं 
सै बुदवृदो से युक्त; बुदबुदं शब्द करतां हआ रक्तप्रवाहं निकल रहा है। ` 
यथा मद्‌ः- 
दषौत्कषौ मदः पानार्स्खलदङ्गवचोगतिः ॥ २१ ॥ 
निद्रा हासो ऽत्र खदित ज्येष्ठमध्याघमादिषु । 


(मद्‌) । 
भ्यपान से उस्पन्न हषं को मद्‌ कहते है । इसमें अङ्ग, वचन व गति स्खलित होने 
छेगती है, अङ्ग, वाणी व चारू रुडखड्ाने रुगती है, यह मद्‌ तीन तरह का होता है, 
उयेष्, मभ्य तथा अधम जिनमे करमशः निद्रा, हास तथा रद्न ये अनुभाव पाये जाते है। 
यथा माधे- | 
हावहारि हसितं चचनानां कौशलं दशि विकारविशेषाः । 
चक्रिरे श्शश्जोरपि वध्वाः कामिनेवं तरुणेन मदेन ॥. . 
वर क 1. ( 
जेते माघ के दशम सगं मै- | 
अत्यधिक उत्कट मद ने सुग्धा नायिका मं हावभाव से मनोहर हंसी, वचनो के कौञ्चल, 
आंखो मे विकार ( वक्रदृष्टिपात ) को ठीक उसी तरह उत्पन्न कर दिया, जसे तरुण नायक ने 
सुग्धामें भीन भर्व कौ उत्पन्न कर दिया है। जव श्राव के नज्ञे में मुग्धा नायिकाभंकी 
ही यह दशा थी, तौ फिर मदमस्त प्रौढा नायिकां कीदावपूणं हसी, वचनभङ्गी तथा तिरद्धी 
दृष्टि से देखने की बात तो क्या कहं । 


अथ सपम्‌ 
सख्त निदोद्धवं तत्र श्वासोच्छरासक्रिया परम्‌ ॥ २९ ॥ 


थथा- 
1 लघुनि तृणक्ुटीरे कतेत्रकोरो यवानां ` ¡`` ` `` 7 ` : 
नवकरमपलालद्स्तरे सोपधाने ।! ` ` ` : 


# 





चतुः भरकाशाः १६७ 
परिहरति सपं हाचिकिढन््रमारात्‌ = _ ` `` निनी [७ 
कुचकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुषार। ॥” ' ` 


( सक्च ) 
निद्रा के कारण जनित स्थिति को सुप्त, कहते हैँ । इसके अनुभाव श्वासं तथा 
उ्रास की क्रिया हे 
जौकेखेत के एक कोने पर बनी धास की द्वोी क्ञोपड़ी मे, नये पुल के.बिच्योने पर: 


जिस पर (पुभाककाही) तकिया ल्गाहै, सोये इए कृषकदम्पति को, इषकञचन्दरी के 
कुचकलश की गमं के कारण वहो लगी हु ठंडक जगा रहा है। वायु मेँ तुषार ( शौतल्ता ) है 
कृषकरमणी के स्तनकलशो कौ गमी से वह ठंडक प्रतीत होता है, ओर उस ठण्डकका 
अनुभव करते ही कृषकदम्पति जग जाते है । | 
थ निद्रा + 
मनस्संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यज्कमादिभिः। 
तत्र जम्भाङ्गभङ्गान्िमोलनोर्स्वम्रतादयः ॥ २३ ॥ 
यथा- 
 ननिद्राधनिमौलितदशो मदमन्थराणि 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथंकानि । 
श्रयापि मे स्रगदृशो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृदये किंमपि ध्वनन्ति ॥" 
(निदा) ` 
चिन्ता, आलस्य, परिश्रम आदि कारणो से मन का सम्मीलन निद्रा कहङाता हे । 
इसके अनुभाव है, भाई केना, भङ्गो का बरु खाना, ओंखो का मींच ऊना, सोना आदि। 
| जेते निम्न पद्मे नायिका की निद्वाजनित अवस्था का वणन है। 
उस्र हिरन के समान नेत्र वाली सुन्दरी केवे मधुर भक्षर,जो नीँदके कारण ओंखोकेः 
षे बन्द होने के कारण, मद्‌ से मन्थर-मन्धर धीमे-धीमे रूप म. उच्चरित. किये गे, ओर्‌ 
जिन्न तो साथक ही कहा जा सकता है, न निरथक है--आज भौ मेरे हृदय मेक ध्वनि 
कर रहे हं । 
यथा च मधे-- , 
श्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोचेः 
परतिपदसुपहतः केन चिजाग्रहीति । 
मुहुरविशदवर्णां निद्रया शू्यशन्यां 
दददपि गिरमन्तवुध्यते नो मनुष्यः ॥ 
ओर जेसे माघ के एकादञ्च सगं के इस वणन मे- 
किसी प्रहरेदार ने अपना पहरा जगकर पूरा कर दिया है । अव अपने पहरे को समाप 
कर षह सोना चाहता है, ओर श्सील्यि बार बार दूसरे व्यक्तिको (जिसका पहरा आने 
वाला है ) “उठो, उठो" इस तरह पुकार रहा है । वह आदमी नींद से अस्पष्ट वणं वाली शून्य ` 
वाणी मेँ उत्तरतोदेरहा है, पर जग नहीं रहा है। 


१. उद्ुसनादयः* इति पाठान्तरम्‌ । 








थ विबोधः- | 
विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्तिमदंने । 
( विषोध ) 
परिणाम अर्थात्‌ अवस्था के परिवतंन आदि के कारण विबोध उस्पन्न होता है; 
की अवस्था के चरे जाने पर विबोध होता हे। इसके अनुभाव, भाई छेन, तथा 
आँख मसरना हे । 
यथा मघेः-- ` | 
| भचिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्राखखानां 
` वचरममपि शयित्वा पूवमेव भबुद्धाः । 
| श्रपस्विलितिगात्राः कुवते न प्रियाणा- 
| | मशिथिलभुजचक्राश्छेषभेदं तरुण्यः ॥' 
॥ जेते माघ के एकादश्च सगं के ही इस वणन मँ-- ५ | 
। तरुण तथा तरुणि ने रत को बड़ी देर तक सुरतक्रीडा की । इस कम्बौ सुरतक्रीडा के 
॥ कारण थककर तरुण तथा तरणिर्योने दोनों नींद के खुख को प्राप्ठ किया । सुरतक्रीडा की.-थक्ात्रट 
| | के कारण नींदके खमे इवे प्रियतमो के पहठे ही अच्छी तरद सोकर जगी इरे सुन्दर 
॥ युवतियां अपने शरीर को नहीं दिलातीं इरर्ती, तथा- अपने बाहु्ओं के गाढ़ परिरम्भण को 
|| नदीं दोडतीं । उन एक तौ इस बात काडरदहैकिकदींप्रियकीनिद्रामें बाधा न पदे, साथ 
| प्रेम के कारण वे प्रिय के आल्गिन को भी नदीं दोडना चाहतीं । 


ब्रीडा 
| | `  इखचारादिभित्रीडा धाच्रयाभावस्तमुतनयेत्‌ । 

| ` 1 ` ` खाचीकृताङ्गावरणवेवण्याधोसुखादिभिः ॥ २४ ॥ 
| 


( 
| स्वकृत बुरे आचर्णो के कारण व्रीडा उत्पन्न होती है। धृष्टता का समाप्त होना बीडा 
॥ को उस्पन्न करता है । टेदा संह करके अङ्गो को दिपाना, मुँह के रङ्ग का फीका पड्ना, 
नीचा ह कर रेना आदि इसके अनुभाव है । 
यथाऽमरश्शतके- 
| | परलत्ने पत्यौ नमयति समुखं जातविनया 
| हठा्टेषंवाञ्छत्यपदरति गात्राणि निश्तम्‌ । 
| न शक्रोत्याख्यातुं हिमतमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः म्रथमपरिहासे नववधूः ॥° 
नैते भमरुकशतक के निम्न पच मँ- 
कोड नहे पत्नी पति के समीपस्थ होने पर कड़ी लज्जित दोरही दहै) श्सीका एक चित्र 
॥ यहाँ उपस्थित किया गया है । पति उसे विढनेकेचज्टिया आलिङ्गन करने के लिए उसके 
|  भांचर-को पकड़ ठेता दै, श्ते देखकर वह्‌ श्ुककर अपने मुंह को नीचा कर केत 'है । जब 
| पत्ति जबरदस्ती ¦ उसका आलिङ्गन करना चाहता है, तो वह चुपके से अङ्ग को ह केती है । 
भप्रनौ सखिर्यो को दंसते देखकर वहु उनके मुंह की ओर दृष्टि डार्ती दै, पर. लाज. के मारे 
। 





कुद कद नहीं पाती । शस तरह नई पत्नी के साथ पदे पदर परिहास किया जाता है, तो बह ` 
लञ्ना के कारण मन ही मन परेश्चान रहती है। 





चतुथः प्रकाशः ड, १६६ 
वेदो प्रहद्ःखाचैरपस्मारो यथाविधिः (धि )। . 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाकेनोदमादयः॥ २५॥ ` 
( अपस्मार ) 
्ारम्धवश प्रहजनित दुःख आदि के कारण जो भावेश आ जाता ह, उसे अपस्मार 
-कंहे ह 1 लीन पर गिर पड़ना, कपिना, पसीना भा जानो, मह भँ लोकां भीर्‌ फेन 
का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव ईह । ८. 
यथा मषे- | 
'आणिष्टभूमिं रसितारमुतर्तीलद्धजाकोरब्रहत्तरङ्गम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगनामसावपस्मारिणमाशशङे ॥' 
लेते माव के तृतीय सगं मं- ॑ थ 
कृष्ण ने भूमि का आलिङ्गन करते हए ( वृध्वीं पर गिरे हंद ), भुजाओं के समान बड़ी 
बड़ी चच्रल तरङ्ग वाके ( चञ्चल अुजञाओं वाके), जोर से शब्द करते हए ( चिर्काति हए ), । 
केनयुक्त ( जिसके मह से चाग निक रहे है ), समुद्र ( नदि्यो के पति ) की अपस्मार रोग से | 
पीडित समञ्चा । । 


र तिन ~ ~ 
४ प 
प क {1 


मोहः- ॑ 
मोदो विचित्तता भीतिदुःखाैद्रादुचिन्तनेः। 
तच्राज्ञानश्रमाघातधरूणनाददानादयः ॥ २६ ॥ 


( मोह ) 
भय, दुःख का आवेश तथा चिन्ता के कारण चित्त का अस्ते भ्यस्त हो जाना मोह 
कहलाता है । इसमें अज्ञान, अम, चोट फा लग जाना, सिर का चकरनि, दिख न 
देना आदि अनुभाव पाये जते द । क 1 
यथा कुमारसम्भवे- 
“तीत्राभिषङ्गप्रभवेन बृत्ति मोदेन संस्तम्भयतेन्दियाणाम्‌ । 
ञ्ज्ञातभर्त॑व्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिबभूव ॥ 
जेते कुमारसम्भव के तृतीय सगं मे-- 
समस्त श्न्दरियो की वृत्ति को स्तब्ध कर देने वे, तीव्र पराभव से जनित मोहके द्वारा 
क्षण भरं के लिए रति का उपकार दी किया गया, क्योकि मोहं के कारण वह अपने पति कामदेव 
कीमृत्युके बारेमे कुड्‌ न जान सकी । 
यथा चोत्तररामचरिते- 
“वि निश्वेतं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा कसु विषविसपैः किसु मदः। 
तव स्प स्पश मम हि परिमृटेन्दियगणो 
त विकारः कोऽप्यन्तजंडयति चं तापं चे $रते ¶ ` ` 
अथवा, जैते उत्तररामचरित म-( राम सीता से कह रहे रँ :- } ` ` 
शे यह निश्चय दी नहीं कर पाता कि यह खखहै यादुःख है! अथवा यहं मोहंदै,या 
निद्रा, या फिर जहर का असर है या नशा । तेरे प्रत्येकं स्य मे कोर ठंसौ विकार मैरे अन्तः 














दशरूपकम्‌ 


करण को स्तम्धकरदेतादहै, तथातापपेदा करता दहै, जिसके प्रभाव से मेरी सास, श्नि 
मन्द पड़ जातीहे।'  . - । -५८- 
दथ मतिः-- 


श्रान्तिच्छैदोपदेराभ्यां शाखादेस्तच्वधीमेतिः। 


(मति) 
_ - श्राख्चभादिमं रान्ति के हट जाने तथा उपदेश के कारण जो त्वज्ञानःकी इद्धि 
होती उसे मति कहते दै । ग एर 1 
यथा किराते- | गए {श 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बृणते हि वि्म्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ` : : 
यथा च- 


न. पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुखुयति तत्वम्‌ । 
तत्तवं समादाय समाचरन्ति स्वार्थ प्रकुर्वन्ति परस्य चार्थम्‌ 1 
जेने किराताजेनीयं के द्वितीय सगं मे-( युधिष्ठिर कहते रै :-- ) ५ ू 
किसी भो काम को बिना सोचे समन्ञे श्कदम नहीं करना चादिए । बुद्धिीनता, ज्ञान का 
अभाव, परम आपर्ति्यो का कारण है । सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के यु्ो से 
आङ्ृष्ट हकर सम्पत्ति छद दी उसका वरण करती है । 
जीर जेते, 
बद्धिमान्‌ तथा विदान्‌ व्यक्ति साहसी ( किंसौ भी कामको एकदम कर छेन वाङ ) नही 
होते । किसी बात को सुन लेने पर भी वे उसके तस्व की आलोचना करते है । तत्व के ग्रहण 
-केरने क वाद्‌ ही वे स्वाथसम्बन्धी या पराथसम्बन्धी कार्थ का व्यवहार रूप मेँ आचरणं कैरते ई । 


1 वै 


+ 511. 


८ जै 1 


। ॥ स्मनाद्विसन = 
ॐ = - 1.8 
जम्भा ॥ २.७ ॥ 
नख ~ त ऋ ड = 
~ ~ ॥ 9 19 
"१ 1 , 
५ 


चलति कथञितृ्टा यच्छति वचनं कथश्िदालीनाम्‌ । 
ासितुमेव हि मनुते गुखगभभरालसा सुतनुः ॥ ` ` 


( ) 

परिश्रम्‌, गभं आदि के दवारा जनित जाङ्य को आस्य कहते हे । जं भाई : केना 
एक जगह बेटा रहना भादि इसके अनुभाव है 

जसे धनिक की स्वनिमित निम्न आर्यां म~ काः 

गभं के अति भार के कारण अलसाई इर सुन्दरी किसी तरह चलती अव्य है, तथा 
सखिर्था के पने पर किसी तरह उत्तर भी अवदय देती है, पर सच पुद्धो तो वह एक जगह पर 
ही वेठा रहना चाहती है । ` ` 

अथावेगः- 
आवेगः सम्ध्रमो ऽस्मिन्नभिसरजनिते दाखनागंभियोगो 

पिण्डिताङ्गः । 


ऋक) ककार अवा न म म 1 


मायाभियोगौ" इति पाठान्तरम्‌ । 
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उत्पातात्स्वताङ्गेष्वहितदहितकृते शोकदषौनुभावा 
वहेधूमाकुलास्यः करिजमन 4 ॥ २८॥ 
( भावेग ) 
युद्धादि से डर के राजां का भागना, श्ंस्ावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अग्नि, 
हाथी आदि के द्वारा जनित ध्वंस से रोगो मँ जो संभ्रम या हद्वद़ी पाई जाती है, उसे 
आवेग नामक सञ्जारी भाव कहते है । अभिसार या राजविद्रवादि जनित आवेग मं 
ज्ञ, हाथी शादि का सम्मद पाया जाता है। कन्ञावात जनित आवेग मे छो 
धूकिधूसरित होते है तथा उनकी चार बडी तेज होती है । जोर कौ वर्षा से उत्पन्न 
आवेग मे अङ्गप्रत्यज्ग सङ्कचित रहते हँ । उष्पातजनित आवेग मेँ अङ्ग शिथिकूहो 
जाते है । यदि आवेग शश्रुजनित ( शच्ुकृत ) हे तो शोक, तथा वह सुहचछत हेतो 
हषं अनुभाव पाया जाता है । अग्निजनित आवेग में संह का शुप्‌ से भ्याङुक चित्रित 
करना आवश्यक हे । तथा हस्तिजनित आवेग मे भय, स्तम्भ, कम्प तथा भगदड--ये 
अनुभाव पाये जाते है । 
अभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेतुरावेगो यथा ममेव-- 
'छागच्छागच्छ सन्नं कुरु वरतुरगं स्निधेहि दत मे 
सङ्गः कासौ कृपाणीमुपनय धलुषा किं किमङ्गरवषटम्‌ । 
संरम्भो्निद्रितानां क्षितिग्रति गहने ऽन्यो न्यमेवं प्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्राभिद्टे त्वयि चकिंतदशां विद्विषामाविरासीत्‌ ॥ 
इत्यादि । 
वृत्तिकार शन्दीं विभिन्न कारणो से जनित अवग के उदाहरण क्रमश्चः उपस्थित करते है । 
पके पहर अभिसर या॒राजविद्रवादि जनित अवग के उदाहरणके रूप म स्वनि्मित 
पच देते है :- 
हे राजन्‌ , तुम्हारे डर से (या तुमसे हार कर ) गहन पर्व॑त म भगे हए तुम्हारे शश्च 
कभौ-कभी सोते समय स्वभ्रमेँ तमद देख कतै है । जव वे तुं स्वम मे देखते है, तो एकदम 
इड़वड़ा कर जग जाते है ओर चच्ररु नेत्रौसे एक दूसरे कौ देखते हण शस तरह कहा 
करते है । 'भाभो, इधर भाय, मेरे शरे घोडे को सजा दो, जल्दी करो, मेरा खड्ग कदं है, 
कटार ( छुरी ) के आओ, धलुष से कयां हौगा, अरे क्या (शश्च राजा नगर म) घुस आया है ।› 
तनुत्राणं तनुत्राणं शलं शख रथो रथः । 
इति सुश्रुविरे विष्वगुद्धटाः खभटोक्तयः ॥ 
कवच, कवच, शख, शख, रथ, रथ' इस प्रकार की योद्धाओं की उत्कट उक्तिर्यौँ चारो 
तरफ सुनार देती थीं ।'यदँ युदधस्थल मेँ मटो कौ अवेगदश्ा का वणन है। 
यथा वा- 
श्रारब्धां तश्पुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याङलाः । 
आरोहस्त्युटजदुमांश्च वश्च वाचंयमा ्रप्यमी 
सदो सुक्तसमाधयो निजब्रषीप्वेवोच्पादं स्थिताः ॥ 
वातावेगो यथा--शवाताहतं वसनमाकुलसुत्तरीयम्‌ः इत्यादि । 
२६ द्‌० 











१०६ दशरूपकम्‌ 


अथवाजैसे, ` 
प्रों के समान स्तेह से पाले गये वृक्षौ की सेकक्रियाको एक दम चोड करये तपस्वी 
यार्दँ “यह क्या हौ गयाः इस प्रकार व्याकुल होकर देख रही है । ब्रह्मचारी सिष्य उटज के 
वृक्षो पर चद कर देख रहे है, तथा महषिं लोग अपनी समाधि को एकदम द्धोड कर अपने 
आसन पर ही बिना बद्धे ( मोन धारण किये इए) मी पैसे को ऊचा करके खड़े हो रहे ह । 
(किसी राजा कौ सेना, या आततायिरयो का समूह आश्रम के समीप आया है । उसके 
कारण सारी आश्रम-शान्ति भङ्ग हो गरे है | इसी सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण हे । ) 
वातजनित्त आवेग जेसे इवा के तेज क्चोके से वल्ल तथा उत्तरीय चच्रल (व्याकुल ) 
हो रहा हे ।' | | | | 
चर्षजो यथा-- ` ह 
देवे बषेत्यशनपचनन्याप्रता चहिहेतो- `` ` ` 
गहं फलकनिचितेः सेतुभिः पड्कभीताः । 
नीध्रप्रान्तानविरलजलान्याणिभिस्ताडयित्वा 
शपच्छन्रस्थगितशिरसो योषितः सश्चरन्ति 
वृष्टिजनित आवेग जेसे- 
चारो ओर बडे जोरो से बारिशहो रही है। धर की खिरयो भोजन बनाने मे व्यस्त दै, 
पर अभि के लिए वे एक षर से दूसरे षर लकड़ी के तर्त से पटे इए -सेतुभों ( पुल ) के 
द्वारा जाती है । इन पुल पर चद्‌ कर वे श्सरल्एि जाती है कि कीं कीचड़ में न सन जाय। 
वे निरन्तर धने जल वाले पटल्गप्रान्तो कौ हासे पीटती इदे, खपके छत्र से अपन। सिर 
ठक कर भोजन बनाने के किए आग केने घर-घर धूम रदी दै । 
उत्पातजो यथा-- . 
पौलस्त्यपीनथुजसम्पदुदस्यमान- £ अ 
केलाससम्भ्रमविलोलदशः भियायाः । व 
श्रेयांसि बो दिशतु निहतकोपचिह- 
मालिङ्गनोत्पुल्कमासितमिन्दुमौलेः ॥ 
उत्पातजनित भवेग जैसे- ` 
परत्य के पौत्र रावण की पुष्ट ुजाओं से केलास के उठाए जाने प्र डरी हृशे पावती के नेत्र 
च्ल हो उठते है । उनका क्रोष कम पड़ जाता है, तथा शिव के प्रति उतपन्न प्रणयकोप के 
चिह्न दिप जाते दै । वे भय तथा सम्भ्रम से महादेव का आलिङ्गन करकेती है, जिसके कारण 
महादेव ( श्दुमौलि ) का शरीर रोमाद्ित हौ उठता है । महादेव का यद पाव॑ती-आलिङ्गन 
जनित पुलक आप लोगो को कल्याण प्रदान करे । 
श्हितकृतस्त्वनिष्टदशंनश्रवण।म्यां तयथो दात्तराधवे--चित्रमायः ( ससम्भ्रमम्‌ ) 
भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । ( इत्याङल्तां नाटयति }' इत्यादि ! 


पुनः “चित्रमाय भ 


मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वधुः! ` 

नीयते रक्षसाऽनेन लदमणो युषि संशयम्‌ ॥ 

अहितङृत आवेग अनिष्ट वस्तु के दर्चंन या श्रवण से होता है, जसे उदात्तराषव नाटक म~ 
“चित्रमाय ( संभ्रम के साथं )--भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कीजियेः रक्षा कीजिये । 
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( आकुरूता का भभिनेय करता है ) 
हिरन के रूप को दछधोड्‌ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस चुदध मं कक्ष्मण 
को संशय से युक्त ( उसके जीवन को सन्देहमय ) बना रहा है । 
रामः 
वत्सस्याभयवारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्‌ 
त्रस्तरेष सुनिर्विरौति मनसशास्त्येव मे सम्भ्रमः । 
 माहासीजनकात्मजामिति सुहुः लेदादुयुस्याचते 
न स्थातं न च गन्तुमाकुलमतेमूढस्य मे निश्वयः ॥' 
इत्यन्तेनानिषटाप्रा्तिकृतसम्भ्रमः । ` 
इषटपापिङृतो यथाञ्त्रैव-- {विश्य पटाचतेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वानरः-महाराश्च 
एदं खु पचणणन्दणागमणेण पदरिस- ( महाराज स्तत्खल्ु पवनन्दनागमनेन 
म्रहर्ष- । ) इत्यादि देवस्स हिञ्चञ्माणन्दजणणं व्रिद्मलिदं महुबणम्‌ । ८ देवस्य 
हृदयानन्दजननं विदलितं मधुचनम्‌' । ) इत्यन्तम्‌ । ` 
राम- निर्भयता के समुद्र॒ वत्स लक्ष्मणको र्षस्रसे भयदहो यहम केसे मानर्ल। 
भौर यह मुनि ( चित्रमाय ) डर कर लक्ष्मण कौ बचने के लिए चिघछठारहादहै,तोश्सेभी भ्ठ 
कैसे मान ज्या जाय । मैरे मनमें मीसंश्रमहैदही। गुरु ने स्नेद से यह उपदेश दियाथाक्ि 
(तीता कौ अकेली कभी मत च्ोडना"। इन सारौ बातो को सोचकर म किंकतंम्यविमूद्‌ हो 


गया हू तथा मेरी बुद्धि व्याकुल हो गहै। मैन तो दरनेकेदी न लक्ष्मण की सहायता 
करने जाने केही बारेमे निश्चय करपारहादहू। 


दितकृत संभ्रम, जेसे उद्ात्तराधव नाटक मेँ ही यवनिका को हदटाकर प्रविष्ट व्याक्ुङ वानर 
सुग्रीव को खतना देता द--'महाराज, दुमान्‌ के आगमन से प्रसन्न वानर्यो ने आपके 
हृदय को प्रसन्न करने वाले मधुवन नामक उपवन को .उजाड दिया दै । 
यथा वा वीरचरिति-- । 
“एद्येहि वत्स रघुनन्दन पूणचन्द्र 
चुम्बामि मूधेनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हदि दिवानिशसुद्हामि 
 बन्देऽथव। चरणपुष्करकदयं ते ॥ 
अथवा, जते मदावीरचरित मे- 
हे, पूण चन्द्रमा के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, श्वर आओ । मै तुम्हारे सिर को वड 
देर तक चम तथा तुम्हारा आलिङ्गन करूं । अथवा तुम्हें अपने हदय मं बिठा कर दिनरात 
धारण किया करं, या तुम्हारे दोनो चरणकमलं कौ वन्दना करू । 
वहिजो यथाऽमरुशतके- 
श्षिप्तो हस्तावल्मः प्रसभमभितोऽप्याददानोऽ्शुकन्तं 
गृहन्केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
श्रालिङ्गन्‌ योऽवधूतन्निषु रयुवतिभिः साश्चनेत्रोत्सभिः 
कामीवाद्रौपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः, शरामिः ॥. ` 





अभ्िजनित आवेग जेते अमरुकरतक म- 
त्रिपुरासुर के वध के समय महादेव के बाणो से पौला हभ प्रचण्ड अन्नि आप, लोगो के 
पापौ को जला दे । महादेव के बाणो का यह अचि कामी पुरुष के समान (अपराधी नायक 
के समान) त्रिपुरासुर की लियो के समीप जाता है; जब वह जाकर उनको हाथ से (लप से) 
पकडता है, तो वे इसे अशूग इय देती दै; जव वहु उनके व क भच्चल पकड्ने रगता हे, 
तो स्से बड़े जोरों से पीती है; जब वह उनके केश पकड़ने लगता है, तो इटा दिया जाता है, 
जव वह्‌ ( उन्द खु करने के लिए ) पैरो पडता, तोवेसं्रमके कारण रसे देखती भी 
नही; तथा आलिङ्गन करने पर बे उसका तिरस्कार करती है। इसी प्रकार ओंख से भरे 
कमल के तमान नेत्र वाली च्रिपुर-युवतिर्यो के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्कृत 
महादेव के बाणो का श्नि आपके दुष्कर्मो को भस्म कर दे । 
यथा वां रलनावल्याप्‌-- 
 .  भ॑विरमे विरम बहे मुत्र धूमाङकलतवं 
प्रसरयसि किसुचेरविषां चक्रवालम्‌ । 
विरदृहुतभुजाऽ्टं यो न दश्धः प्रियायाः 
| प्रख्यदहनमभासा तस्य किं त्वं करोषि ॥' 
अथवा जैसे रल्लावली नाटिका मे-- 
सागरिका को अभि से बचाने के जिए उद्यत उदयन अश्नि से कह रहा है । 
हे अशनि, शन्त हौ जाओ, शस धुकी भाङुल्ता को चोड दो । लप कै इस ऊँचे 
समूह को कयो फैला रहै दो । भरे मुशे प्रिया के विरह कौ अभ्निहीन जला पाई, तो फिर 
प्रलय काल की अन्नि के समान तेज से तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे 
करिजो यथा रघुवशे-- 
"स च्ि्वन्धद्रुतयुग्यशल्यं भपाक्षपयंस्तरथं क्षरोन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥ 


करग्रहणं व्यालोपलक्षणार्थ, तेन व्याप्रशकरवानरादिप्रभवा आवेगा व्याष्याताः । 


करिज भवेग जेते रघुवंश म-- 

उस हाथी ने अपने सारे बन्धन तेजी के सथं तोड़ दिये, वहं शृङ्खला से शत्य था। 
उसने एक हयी क्षण मे सेना के र्थो की धुरी के तोड़ कर चिज्ञ-भिन्न कर दिया । हाथी के भय 
ते डरी लियो को बचाने के किप सोरे योद्धं जट रये थे, तथा सारे सेनानिबेश्च म भीषण 
व्याकुलता व कोलाहल का सच्रार हौ गया था) | 

कारिका के करिज आवेग' के "करि" शब्द से सारे दी परञ्युभो का उपलक्षण हो जाता है । 
इसलिये ग्या, शुक्र, वानर आदि के भय से उत्पन्न अवग की मी व्याख्या हौ जाती है। 
कोर पूर्वपक्षी यह शङ्का करे फि आवेग जन्य प्यओं के कारण भी हो सकता है, तो उसीका 
उन्तर देते हुए वृत्तिकार ने इसे स्पष्ट किया है । 

श्मथ वितकः-- 


तकौ विचारः सन्देदाद्रशिरोङ्कलिनतंकः। ` 
| ( वितकं 


तकं ) | 
सन्देह के कारण जनितं विचार को तकं कहते है । इसमे भो, सिर व अगुरियों 
की चश्चरूला पार जाती है, ये इसके बद्भावरहे। = ` ` ` 


+~ 
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यथा- | | स 
“किं जेभेन विलक्खितः स भरतो येनेतदेवं कृतं 
सथः ख्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा । 
मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितंयमप्यायौनुजोऽसौ गुरु- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥” 
जते: नीचे के पद्य मे लक्ष्मण तकं कर रहे ह :- 
क्या कहीं भरत लोभ के वश्षीभूत हो गया है { जिते उसने यहं काय (रामका 
वनवासभिषयक ) किया है । या फिर मेरी मेक्चली मँ कैकेयी ही अन्य लियो की भाँति एक 
दम तुच्छं स्वभाव वाली हो गर । मेरा ये दोनों बति सोचना श्यूढा है । आखिर भरत आयं 
राम के छोटे भारं तथा मेरे अग्रज रहै; साथ दही माता कैकेयी पूज्य पिता की पली है। अत 
रामं के अनुज, तथा दरारथ के कलत्र से ठेसी अनुचित च्रिया नहीं हौ सकती । टेसा प्रतीत 
होता है कि यद सारी अनुचित बात विधाता की ही करतूत हे । 


मथवा । 
कः समुचितामिषेकादायै प्रच्यावयेद्‌ गुणज्येष्ठम्‌ । 
मन्ये ममेष पुण्यः सेवावसरः कृतो विधिना ॥ 
अथवा, राम~नवास को सुनकर लक्ष्मण के तकं का दूसरा उदाहरण-- 
समस्त गुणो से उक्कृष्ट पन्य रामचन्द्र को उनके योग्य अभिषेकसे कोन च्युत कर 
सकता है १ सुञ्चे तो एेसा माम होता है कि मेरे ही पुण्यो के कारण विधाता ने सश्चे रामचन्द्र 
की सेवा करने का अवसर दिया है। 
अथावदहित्था-- 


लजाचेविक्रियायुप्राववदहिस्थाङ्गविक्रिया । 
(-अवहिस्था ) 
हृदय के भाव या विकार को रुजा आदि के द्वारा दिपाना अवहित्था कहराता है, 
इसके अनुभाव हे --अङ्गो मे विकार उत्पन्न होना। 
यथा कुमारसम्भवे- 
एवंवादिनि देवष पाश्च पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥' = 
जैत, कुमारसम्भव के षष्ठ सगं मेँ पावती का यद अवहित्था नामक सन्रारी माव- 
जब नारद पावती तथा शिव के भावी विवाह के विषयमे दहिमाल्य से बात कर रहेये 
तो पास मेँ ही वैठो हर पावती अपना सिर नीचा करके लौलाकमल के पत्ता को ( हिमालय 
व नारद की बातोमें कोरे कुतूहल न बंताती-सी, तथो च्जा से अपने भाव को दसिपाती 
हरे) गिनंरहीथी। ` ॑ 
श्रथ व्याधिः- | | | 
व्याधयः सन्निपातादास्तेषोामन्यत्र विस्तरः ॥ २६ ॥ 
( ज्याधि ) 


सश्ञिपात आदि रोगो को व्याधि कहते है । व्याधि्यो का विशेष विवरण दूसरे 


स्थर पर, आयुवेद के मर्थो मे किया गया हे, भतः वही ब्य हे 


गिनि क ॐ 








२०६ ` दशरूपकम्‌ 
दिढमात्रं तु यथा-- 
(अच्छिन्नं नयनाभ्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता ` 
दतत दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
श्रय श्वः परनिङ्ेतिं ब्रजति शा श्वासेः परं खिद्यते | 
विश्र्धो भव विभ्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥' 
याँ उसका सङ्घेत मात्र कर दिया जाता है- 
कोद सखी नायक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका कौ मरणासन्न दञ्ा का 
वणेन करते कह रही है । पद तो तुम्हारे वियोग मेँ वह नायिक्रा दिनरात रोया करती थी, 
चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत होती थी, तथा विरहताप से उत्तष्ठ रहती थी। परर अबृतो 
उसकी दशा ही बदल गई हे । जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई, तो उसने 
अपने सारे दुःख को दूसरे लोगो मं वाट दिया । अपने नेत्रजलों के निरन्तर धाराप्रवाहुको 
उसने बान्धवो मे बोट दिया है। उसने चिन्ता धर के बडे-वृहे-मातृ-पित्रादि को अर्पित 
कर दी है। उसने अपनी सारी दीनता नौकर कोदेदीरहै, तथा अपने विरहताप कौ 
सखिर्यो के पास रख दिया है । उस्र नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर बान्धव रो रहे ई, 





बड़े-बृद चिन्तित है, नौकर परेश्चान दहै, तथा सखियां विहृ दै । वद आज या कल परम 3 


शान्ति को प्राप्त होने वाली है, केवल सांस दही उसे परेशान कर रहे है, उसके बकी सारे 

दुःख मिट गये ह । श्सलिर उसके विषय में कोई मौ सोचने की बात नदींहै, उसके बरेरमे 

तम निश्चिन्त रहो, उसको कोर दुःख नदीं, क्योकि दूसरे लोगो ने उसके दुःख को षर लिया है । 

तुम्हारे वियोग मे दुखी नायिका कु ही समय की मेहमान है, यदं व्यंग्य है । 
श्रथोन्मादः- 


पेत्ताकारितोन्मादः सन्ञिपातग्रहादिभिः 





(उन्माद ) 
त्रिदोचजन्य सन्निपात, ग्रह आदि कारणो ने बुद्धि का अस्तभ्यस्त हो जानां तथा 
विवेकहीन काथं करना उन्माद्‌ कात हे ! इसमे रोना, गाना, दंसना; बेर जाना, 
गिर पड़ना आदि अनुभाव पाये जाते ह । 
यथा-श्राः | श्ुदरराक्षस ¡ तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियतमामादाय गच्छसि" इत्युपक्रमे 
कृथम्‌- 
` नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इपनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूरृषटं न तस्य शरासनम्‌ । 
पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा ^ 
कनकनिकष्िरधा विद्यत्मिया न ममोवेशी .॥' इत्यादि । 
जसे विक्रमोवश्ीय मे उवंशची के अन्तर्धान से बिरदित पुरूरवा की श्स उन्मादोक्ति मे-- 
*अरे नीच राकषप्त, उदर, उदर । मेरौ प्रिया को . केकर कहना. रदा है । क्या { यद तो 
पानी के भार सै श्चुका हआ नया बादल है, वह डी राक्षस नदीं है । यह तो दूर तक फे ` 
हुआ इन्द्रधनुष है, उप्त राक्षस का धनुष नहीं है । ओर यह भौ तेज वारि की बद है, बाणो 


-- ~~ ____________~_____~_____~_~_~___~~__~~_ 





१, स्थान ० इतिं पा० । 
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की वषा नहीं हे। जिसे मैं उवंशी समञ्च रहा हं, वह भौ मेरी प्रिया उवंशौ नहीं है, ! किन्तु 
सुवणं की कसोरी की रेख के समान चिकनी व सुन्दर बिजली है!» `` 

अथ विषादः- 
पारब्धकायासिद्यादेविषादः सर्वसं्तयः । 
निःभ्वासो्रुासहत्तापसदहायान्वेषणादित्‌ ॥ ३१ ॥ 
(विषाद्‌) 

छारम्भ किये इए कायं के पूरे न होने पर भ्यक्ति का सत्व, बर, मन्द्‌ पड़ जाता 
य) नष्ट हो जाता है । इसी “सश्वसं तय" को विषाद्‌ कहते है । इसके बनुभाव है :- 
निःश्वास, उच्छास, हृद्य मे ताप होना, सहाय को दँढना आदि। ` ` 

यथा वीरचरिते हा भ्ये ताडके १ किं हि नामेतत्‌ अम्बुनि मलन्त्यलावृनि, 
भ्रावाणः ्जचन्ते । ` 
नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः भरताप 
प्रप्तोऽद्धतः परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
दष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
द्न्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ॥' 

जसे वीर चरित मेँ राक्षस्षपति रावण का विषाद--. - . 

ह, पूज्ये ताडके १ यह क्या आश्चयं है कि समुद्र के पनीमें लोकियां इव रही पर 
पत्थर तेर रहे दै । एेसा माल्म होता है किराक्षसों के स्वामौ रावणंका प्रताप मन्द पड 
गया है। तभी तो इस मनुष्य के बच्चे से उसकी हार हो री 2ै। भने जीवित रहते हए 
बान्धवो का नाञ्च खुद अपनौ आंखों से देखा है ।. दीनता ओर बृद्धावस्था दोनों ने भक्षे ( मेरी 
शक्ति को ) रोक दिया है, मै अब क्या करूं । 


कालात्तमत्वमोत्सुक्यं रम्येच्छारतिसस्श्रमेः । 
तत्रोच्छरासत्वराभ्वासहत्तापस्वेदविश्रमाः ॥ ३२॥ 
(ओौष्युक्च ) न्को 
किसी मनोहर जभिराषा, सुरत या सम्भ्रम के कारण समयको न सह सकता 
ससुकता त ) कङाती है । उल्रास, स्वरा, श्वास, हता; पसीना, म ये 
अनुभाव मे पाये जाते है । 
यथा कुमारसम्भवे-- ` 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशंबिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव चरीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥' 
लेते कुमारसम्भव मे- । 
शिवके प्रास जाने के छि तेयारी करती ह चञ्चल व रम्ब नेत्र वाः परावती भपने सुन्दर 
रूपको दपेण मे देखती है, तथा शिव के पास जाने के किए शीघ्रता करतो ै। सच रै जियो 
की इन्द्र वेश भूषा तभी सफल है जव कि वह प्रिय के नयनपथ मे अवतरित हो । ` 


` +१. शल्वः" इति पा० \ 
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यथा वा तत्रेव-- 
पशुपतिरपि तान्यहानि कच्छरदनिनयदद्रिखतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विभरक्यर्विभुमपि तं यदमी स्एशन्ति भावाः ॥" 
अथव। जेते उसी काव्य मे- 
पावती के समागम की उत्घुकता बाढ पशचुपति महादेव ने भी उन दिनों को बडी किना 
से किसी तरह गुजारा । जब शस तरह के रतिविषयक भाव महादेव लेसे परम सरथ॑म 


देवता को ही चन्न कर सकते है, तौ दूसरे साधारण मानव को च्ल तथा अवश 


कर्यो नहीं बना सकते १ 
द्रथ चापलम्‌- 
मात्सर्यदवेषरागादेश्वापलं त्वनवस्थितिः। 
तजन मत्संनपारुष्यस्वच्डछन्दाचरणादयः ॥ ३३ ॥ 


( 
मास्सर्य, देष, राग आदि से मन का स्थिर र रहना चाप हे । इसमे भस्संना; 
कठोरता, स्वच्छुन्दता, आदि का भाचरण पाया जाता हे । 
यथा विकटनितम्बायाः 
श्न्याख ताचदुपमदंसदायु भग 
कोलं विनोदय मनः खमनोकतायु । 
. बालामजातरजसं कलिक्रामकाले 
| व्यर्थं कदथंयसि किं नवमल्लिकायाः ॥ | 
ससे विकटनितम्बा के श्स प्च मे जँ रमर की चञ्चलता का वणैन किया गया हे । 

ह, भेवरे, तुम कदी दूसरी पुष्पकताभ पर जाकर अपने चश्चल मन को बहलाभो 
जो तुम्हारे वोचे तथा मद॑न को सह सक । अरे मूख, इस नवमछ्िका की कौमल ( बाला ) 
कली को, जिसमे अमौ पराग भी उत्पन्न नहीं हा है, व्यथं ही करयो बिगाड़ रहे दौ । अरे 
भमौ तो इसके विकास करा समय भी नहीं जया | 

अप्रस्तुतप्रशंसा के दवारा किसी रागी नायक को जो अप्राप्तयौवना बाला नायिकाको षी 
भोगना चाहता है, कवयित्री सचेत कर रदी है । भरे ठम कीं परोद नायिका कै साथ 
जाकर विहार करो, दस भोली-भाली वाला को, जौ अभी ऋतुधमं से मौ युक्त नदीं ह, 
नष्ट करना चाहते हो । 


श्मथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविदहितं करिष्ये ” इति । 
न्ये च चित्तदत्तिविशेषा एतेषामेव विभावालुभावस्वरूपालभवेशान्न शथग्वाच्याः । 






१. मिलाष्ये--बिहारी का 1 4 दोहा-( जो दसी पच कौ दाया है ) ` 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इदि 
अली करी हीत ध्य आगे कौन हवा ॥ ( विहारौसतस) 
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अधवा, रावण की निम्नं उक्ति मे-- 

बार-बार पौसने क कारण शब्द करती हर कठोरं ङादढो की करवत से भीषण कन्दरा 
वलि, मेरे सारे मंद, स्ते से, अहमहमिका के साथ ( पले नै खा, पडे मै खाँ ) एकं 
चाधौ यौः शस वानरसेना परं गिरं पडं। अथवां अवतसतर के अनुरूप कायै कौ ठीक 
तरह से करगा + 

पूवैपक्षी इस विषय मँ य्॑शङ्का केर सकता है कि चित्तवृत्तिके तो कं प्रकार पाये 
जाति है, जिनमें से करं का उल्लेख यँ नहीं किया गयां है । इसीका उत्तर दैते हप कंते हैँ 
कि इस बात से हम सहमत है कि दशरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तदृत्तियो के अतिरिक्त 
विन्तवृत्तियौँ भी लोकञ्यवहार मे पार जाती दहै, पर वे सव इन्दं के अन्तर्गत होकर विभाव या 
अनुभाव के रूप मे; प्रविष्ट होती है, शसि उनका अलग ते उर्छेख करना टौक नीं 
समह्ला गया) - 

८ श्सं सम्बन्ध मै यह निर्देश कर दैना अनावदथक न होगा कि मरतसम्भत ३२ सन्वारि्यौ 
कौ हौ समी आचोर्योने मानादै। केवल भानुमिश्रने "रसतरङ्गिणी' म "छलः नामक 
श४वर सच्चा कौ कल्पना कौहै। हन्द के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन कवि वं 
आलक्कारिक देव ने मी “छल! का अलग से उच्छेख किया है। पर एेसां करने पर तौ सश्वारिर्यो 
की संख्या म अनवस्था हो जायगी, वरयो कि सच्रारियो कौ संख्या भन गिनती है । भरतसतम्मत 
३३ सन्नारी ती वस्तुतः केवलं उपलक्षण मात्र है, अतः मोट तौर पर उपलक्षणाथं यही संख्या 
मान केना विश्चेष ठीक दोगा) 


दथ स्थायो-- 
विरदेरविरुदधेवा भावेर्विचछिदयते न यः। 
द्रात्मभावं नयस्यन्यान्‌ स स्थायो लवणाकरः ॥ २४ ॥ 
सजातीयविजातीयभावान्तरैरतिरस्कृतत्वेनोपनिवध्यमानो रत्यादिः स्थायी ` यथा 
हतकथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमकषाामनरागः तततदवान्तरानेकनायिकालरागेरतिर 
स्कतः स्थायी । यथा च मालतीमाधवे श्मशानाङ्के बीभत्सेन मालेत्यनुरागस्यातिरस्कारः- 
“बम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावितात्मजन्मेनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ परतीयमानस्तद्विस- 
दनैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्क्ृतप्रवाहः प्रियतमास्शृतिप्रत्ययोत््तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य- 
न्तर्त्तिसारूप्यतश्वैतन्यम्‌" इत्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां 
च समावेशो न विरोधी । | 
सास्विक भाव तथा सन्नारी भाव के विवेचन के वाद स्थायी भावे का विवेचन प्रसङ्गप्ाप्त 
है, अतः उसीको स्पष्ट करने के किए धनञ्जय ने निम्न कारिका अवतरिते की र-- 
स्थायी भाव को स्यषट करने के छिद्‌ समुद्र ( रुवणाकर ) की उपमा रे सकते है । 
सज के अन्तर्गतः कोई मी लारा था मीटा पानी मिरुकर तद्रूप हो जाता हे । समुद 
समस्त वस्तुं को भस्मसात्‌ करके, आत्मरूप वना रेत हे । वैसे ही स्थायी भाव 
मी वाकी सभी भावो को आत्मरूप वनां केता हे । स्थायी भाव हम उसे कहते ह, जो 
( रत्यादि ) माव पने से प्रतिकूर अथवा अनुकक किंसी भी तरह के भवं वे विष्छिश्न 
नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूरू या अनुकूल मार्वो को आत्मरूप बना रेता ह। 
वं रत्यादि भाव जो सजातीय या विजातीय अन्य भावो से तिरस्कृत नहीं हौ पाता, 
स्थायी भाव कलाती है ! जेते इृहत्कथ म मदनमन्चुका के प्रति नरवादेनेदत्त के रागं कां 


२.७ द्‌० 
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वणैन किया गया है, वहीं दृसरे नायको का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वणित है; किन्तु 
नरवाहन केः बृहत्कथा के प्रमुख) नायक शने से उसका रति भाव, अन्य नायको के 
रति भवौ सेः तिरस्कृत नदीं हो पाता। शस प्रकार बृहत्कथा मे सजातीय भाव उस रति 
भाव -को विच्छिन्न नदीं कर पाते है । श्सी तरह मालतीमाधव के पञ्चम व षष्ठ अङ्क मे वणित 
दमदान का बीभत्स वर्णन, तथा वीभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के रति भाव को 
तिंरस्क्रत नहीं छर पाता। शस प्रकार यँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकूल भावके द्वारा 
मौ विच्छिन्न नदीं हयो पाता । माधव का रति भाव बीभत्स के द्वारा विच्छिन्न नदीं होता, यद 
माधवे की उसी अङ्क की इस उक्ति से स्पष्ट है--्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार 
के धार बार प्रबुद्ध होने के कारण मनमेँ प्रतीत होता हभा, तथा उप्त ज्ञानसे भिन्न दूसरे 
्ञानानुभवो के द्वारा जिसकी धारा को रोका नहीं गया है, देसी प्रियतमा -स्यृति-रूप-ज्ञान 
की परम्परा मेरी आत्मा को जेते मालती कौ वृत्तिम ही परिणत कर रही है । मालती को 
एकाचचिन्त होकर स्परतिपथ का विषय बनाते हृ मेरा चित्त जसे मालतीमय हो गया हे ।" 
प्रशन हो सकता है किदो भावों का एक साथ वणंन ( समावेश ) विरोधी दोगा, इसी को 
बताते हए कहते है कि इस प्रकार अङ्गाङ्गिभावरूप मे अनुकूल या प्रतिदूक भाव को भङ्गी 
स्थायौ भाव का अङ्ग बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न हौ सकेगा । 


 तथादहि-- विरोधः सहानवस्थाने बाध्यवाधक्रभावो वा उभयरूपेणापि न तावत्ता 
दातम्यमस्यैकल्पत्वैरैवाविर्भावात्‌ । स्थायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न ताचत्‌ 
सहानवस्थानम्‌--रत्यायपरक्ते चेतसि सक्सूत्रन्यायेनाविरोधिना व्यभिचारिणां चोप 
निबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः, यथैव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यन्यापारसंरम्भे- 
णानुकारयैप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मीरनहेतुः सम्पयते तस्मान्न 
तावद्भावानां सहानवस्थानम्‌ । १६. ८5 
` इसी अविरोध को स्पष्ट करते हृ वताते है :- 


भवौ मेँ परस्पर विरोध दो तरह से हौ सकता रै) यातोवे भावं रकी स्थल पर 
साथ साथ न रह पाते हौ ( सदहानवस्थान ), या फिर उनमें परस्पर बाध्यबाधके भावदो; 
अर्थात्‌ एक भाव दूसरे भाव की प्रतौति मे बाधा उपस्थित करता हो \ केकिन इस विषय म यह्‌ 
बात ध्यानम रखने की है कि यदि उन भावों की प्रतीति ए्कसरूपमे होती है, यदि वे एक- 
रूप मे आविभूत होते दै, तो फिर श्न दोनो दशाओं मे मी विरोध नदीं होगा । भाव यह है 
कि यदि दोनो भावों की प्रतीति अलग अल्ग हो रषी हो, तो देसी दशा में विरोध हौ सकता 
है, पर उनकी प्रतीति भिभितरूप मे होने पर विरोध नही माना जायगा क्योकि विरोध होने 
परतौमिश्रणदह्यीनदहोस्केगा) . । 

यदि कोर यह कहे कि स्थायी भावो"का दूसरे भावो, सश्चारी भावों के साथ विरोधो 
सकता है, तो यह टक नही. क्योकि ऊपर बताया जा चुका है कि बिरोषदोदही दशाओं में 
हो सकता है। सश्नारी भाव तथा स्थायी भावमें कोरे विरोध नहींहै, क्योक्रिवे तो साथ 
साथ अवस्थित रहते ही दै, उनम स्दानवस्थान वाला नियम लागू नदीं हो सकता । लोकिक 
व्यवहार मै हम देखते है कि रति आदि भावों से युक्त व्यक्ति के चित्त म चिन्ता आदि 
व्यभिचारी भाव अविरुद्ध रूप मेँ पाये जाते है । जैसे एक खत्र मेँ माला बनाते समय कर पुष्प 
भूंथ दिये जाते है, वैसे ही "लकुतरन्याय' से रतिभाव मेँ कर व्यभिचारी भी उपनिबद्ध होते 
है । शस तरह रतिभावयुक्त चित्त मँ दूसरे व्यभिचारी भावो का आविभौव होता है, यह 
सभी सहृदय के अनुभवगम्य है । ठीक यदी वात हम कान्य या नारक के अनुकाये राम, 
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दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के मारवा के विषय मेँ कई सकते हँ । यह बात नहीं है कि काव्य के 

अनुकायं रामादि कौ भावानुभवदशा इमारी व्यावद्युरिक मावाच्भवदश्चा से भिन्नो: 
कान्यन्यापार के निबन्धन के द्वारा भावों तथा सन्वारियोकाजो प्रादुभाव अनुकायं रामादिमें 
उपनिबद्ध किया.जाता है, वह रस की लोकिकं संवित्‌ को उद्बुद्ध करनेमें इसचिए समथ 
हो जाता है किरामादि के चित्तके सथ हमारे चित्तका तादात्म्यदहौ जाता दहं । रामादिमं 

उपनिबद्ध स्थायी माव तथा सन्न।धिर्यो का यह सदवस्थान ( एक साथ वणेन ) हमरे चितम 
रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों मे सदानवस्थान ( एकं साथ रहने कौ अयोग्यता ) 

नहीं है । स्थायौ ओर व्यभिचारी भाव एक साथ नहीं रह सकते, यह्‌ कंपे माना जा सकता 

है, क्योकि एेसा मानना अनुभवविरुडध होगा । 


बाध्यवाधकमावस्तु भावान्तरेभाबान्तरतिरस्कारः ख च न स्थायिनामविश्डन्यभि- 
चारिभिः स्थायिनोऽविश्द्रत्वात्‌ तेषामङ्गत्वात्‌-प्रधान विरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात्‌ ›, आन- 
न्तर्यविरोधित्वमप्यनेन भ्रकरेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे शङ्गारानन्तरं 
बीभत्सोपनिबन्येऽपि न किथिद्रैरस्यं तदेवमेव स्थिते विश्द्वरसेकाम्बनत्वमेव विरोधे 
देतु, स त्वविरद्धरसान्तरव्यवधानेनोपनिवध्यमानो न विरोधी । 


सदानवस्थान के बाद विरोध की दूसरी शतं है--वाध्यवाधकमाव्‌ । जहाँ एक भाव दूक्तरे 
भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतीति हीन शने दे, वरदो उनमें परस्पर बाध्यबाधकभाव 
माना जायगा । यह्‌ बाध्यबाधकभाव स्थायी भवां के अपने अपने अविर्द्ध व्यभिचारियो के 
साथ नदीं होगा । भाव यहु है कि प्रत्येक स्थायी भाव के च नियत सन्नारी माने गये हं । 
जहौ इन सन्नारियोका स्थायी माके साथ समवे होगा, वहो बाध्यबाधकभाव नदीं 
हो सकता । क्योकि सच्नारी माव सदा स्थायी भावक भङ्ग होते दं, ओर अङ्ग होने के कारण 
ये स्थायी भावके विरोधी नहींहो सक्रते। अङ्गीसे विरुद्ध भावं उसका अङ्ग बन ही नदीं 
सक्ता, वह उसका अङ्ग बनने के योग्य नदीं । दस तरह से ९क क वाद्‌ दृसरेका वणंनमी 
विरोधी नदीं है यह बता दिया गया है। भावों का आनन्तयेविरोध भौ श्सी तरह इया दिया 
गया है। शसो को स्पष्ट करने के लिए मालतीमाधव के रमश्ानङ्कसे बीभत्सवं श्रृङ्गार के 
दो विरोषी मावो-जुयुप्सा तथा रति-का एक साथ समावेश्च उदाहृत करते इए बताते है। 
मालतीमाधव मेँ एक मोर शङ्कार का वणन है, उक्ती के राद बीमस्सर का ,उपनिवन्धन श्रिया 
गया है, य्ह कोरेभी विरोधय वैरस्य नदीं है। इनमे परस्पर विरोधन मने जनेका 
कोड कारणदहै। दो विसेषीरसोंका एकी आङ्म्बनको केकर किया गया निवन्धमं 
विरोध का कारण हो सकता है । ( मान लीजिये एक दी आङ्म्बन-माक्ती-के प्रति रति तथा 
ञजुयम्सा दोनो भावो श्री अतीतिदोरदीदो, तो यह विरोध डहोगा। पर दमञ्चानकं दृदय्‌ के 
प्रति जुयप्ा, मालती के प्रति उत्पन्न रति की बाधक नदहींहो सकती, क्योकि दोनो भावो, 
दोनो रसो के आलम्बन भिश्न-भिन्न ह । ) ठेकिन एक दी आलम्बन के प्रतिदो विरोधी रसां 
का समावेश्च कमी कभी अविक भी हो सक्रताहै। यदिउन दोनो विरोधी रसोके बीच 
किसी से रस का समावेश्च कर दिया जाय जो दोनों काविरोधीनहो, तो पेसी दञ्चामें उन 
रसो मेँ विरोध नदीं होगा । 


: : यथा--अण्णहुणाहुमदेलिगहुजहुपरिमल्ुडुअन्धु । 
| ` सुहुकन्तह अगत्यणह्ङ्गं ण ण्डि्‌ गन्द ॥ 
( नितान्तास्छुख्त्वादस्य श्जोकर्य च्छया न जिद्यते । ) 














२१२  द्टरूपकमू 


इत्यत्र बीभतंसरसंस्य ्गभूतरसान्तरव्यवधानेन शङ्गारसम्रावेशो न विरुद्धः । प्रकरारा- 
न्तरेण वैकाश्रयविरोधः परिहतंन्यः । 
नन्‌ यत्रैकतातप्थशोतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूततवेनोपादानं तत्र भवतवङ्ग 
त्वेनाऽविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम्‌ १ 
नेसे "अण्णहुणाहुमहेल्अ' आदि गाथामें एक साथ बीभत्स रस तथा शङ्गारस्र का 
समावेश्च किया गया है, किन्तु शरङ्गाररक्त का समावेश्च करने के पदे बीभत्स रस के अरङ्गभूत 
दूसरे रस का, जो दोनो का विरोधी नदीं है-समावेश्च करिया गया है, अतः श्सके व्यवधान 
के कारण बीभत्स व शृङ्गार का एक साथ वणेन विरोधी नदीं है । अथवा एक आश्रय के प्रति 
दो विरोधी रसो के समावेश्च वारा विरोध किसी दूसरे न्ग से भी हटाया जा सकता है । 
शस सम्बन्ध म पूर्वपक्षी एक शङ्का उठाता ै। बह इस बात से तो सहमत है कि जदां 
कन्दी मी विरोधी या अविरोधी भार्गो का ण्क दी तात्पये को छेकर ( एक विषय मं ) शत 
तरह उपनिबन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुद्ध निम्न कोटि के दश्चामे गये श, ते न्यग्भूत 
हो सये हो, वहां बरे न्वर्भूत भाव, प्रथान माव के अङ्ग हो जाते है, अतः उन्म परस्पर विरोध 
नहीं होगा । केकिन पूवपक्षो को इस दिषय मे सन्देह है कि जँ एक साथ क्र भाव समान 
रूप मे उपनिबद्ध हो, वाँ मो अविरोध दयी रहेगा इसौि वह उत्तरपक्षी से पृछछना 
चाहता है कि अनेक भावों के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रहेगा १ 
इसको स्यषट करते हए वृत्तिकार ने पूव॑पश्च कै मत की पुष्टि मँ & पय दिये है, जहां पूवंषक्षी के 
मत से कर परस्पर विरोधी भावो का समघ्राधान्य उपनिबद्ध किया गया है। 
येथा--“एकत्तो श्रई पित्रा श्रण्णत्तो समरतूरणिग्बोसो । 
वेम्मेण रणरसेन अ भडस्स डोलाईच् हिद्मञ्म्‌ ॥' 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूयनिर्वोषः । 
म्णा रणरसेन च॒ भटस्य दोखयितं हृद्यम्‌ ॥ ) 
रद्युत्साहयोः, यथा वा-- | 
१. युद्ध मे जाते हए प्रिय के वियोग की भाशङ्का से एकं ओर प्रियारौ रदी है, दूसरी 
भोर युद्ध की तरय-ध्वनि सुनाई दे रदी ह । प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का हृदय 
युद चाइता है किं वह यदीं रहे, खड्ने न जाय; पर दप्तरी ओर युद का उत्साह उसे 
रणभूमि मे जाने को बाध्य कर रा है । इ तर योद्धा का हदय प्रियानुराग तथा युदोत्साह्‌ 


दोलायित हो रहा है । 
ए इस म ओर यीदधाके हृदयम रति नामक स्थायी भावं का चित्रण किया 


गया है, तो दूसरी र वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का भी समावेश्च पाया जाता दहै 
देसौ दहा मे एकं दी आश्रय मेँ दो भावों का समान रूप से चिन्नण किंवा गया, भरिया 
्रति जनित रति तथा युद्ध के प्रति नित उत्साह दोनो स्स गाथा मे समान रूप से श्रषान 'है, 
करोर मी एकं दूसरे का अङ्ग नहीं है । यँ श्नमे परस्पर विरौष केसे न होगा १ 

'मात्सयैसुत्सायं विचायं कायमायौः समयांदमिदं वदन्तु । 

सेव्या नितम्बाः कसु भूधराणामुत स्मरस्मेरविासिनीनाम्‌ ॥" 

रतिशमयोः, यथा च-- 
२. इ महानुमावो ! मास्ये की च्छेड्‌ कर तथा अच्छी तरदं ` विच्वार क मयौदापूवंक 

इस बात प्र अपना निणेय दीजिये क्रि 'रो्ौ को पवतो की कद का सेवन करना 
चाहिए या कामदेव कौ कील््जौ ते रमणीय बि्मसिनि्ो के नितम्बो क्रा) |. 





चतु; भारा २९३ 


यहाँ "पवतो की तलो के सेवन के इस श्वम या निर्वेद आने का त्था “विलासिनि्यो 
के नितम्बो के सेषन' के द्वारा रति भाव करा उपनिब्न्धन शिया ययादहै। रेसीदशामें रति 
भाव तथा शम भाव दोनो का समप्राधान्य स्पष्ट है । यदौँ मी उनमें अविरोध कैसे होगा १ 

“इयं सा लोलाक्षी त्रिभुबनललामेकवसतिः ` 
स चायं दुष्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्‌ । 
इतस्तीव्रः कामो गुरुरयमितः करोषदहनः 
कृतो वेषश्चायं कथमिदमिति भ्राम्यति मनः ॥' 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयोः, 

किसी नाटके से रावण की उक्ति हैः- । 

३, जब रावण सीता का अपहरण करते आया है, तो सीता तथा लक्ष्पषयको देखं कर्‌ वह 
स्लोच रहा है। '९क ओर तो समस्त संसार कौ इन्दरता का खजाना-- यह चच्रल आंखो वाली 
सुन्दरी है, भौर दूसरी ओर यद्‌ वदो दुष्ट व्यक्ति मौजूद दै, जिसने मेरी वदिन का अषकार 
किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीव्र कामवासना उत्पन्न हो रही है, ओर थर शस दुष्ट के 
्रति महान्‌ क्रोधाभ्चि प्रज्यर्तिहौ रदी दहै) भौर श्र मेने इस संन्यासी के वेषको धारण 
कर रका है \ “यद्‌ कैसे हो सकता है" यह सोच कर मेरा मन किसी निणंय प्र्‌ स्थिर नदीं 
हो रहा है, वह घूम रहा है). त कः 

य्ह एकं ही आश्य मेँ एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निबन्धन ङ्िया 
गया है । यष्ट निबन्धन समप्राधान्यहूप मेँ है, क्योकि श॒न्दरी के प्रति रति,. तथा स्वसा के 
अपकारी दुष्ट के प्रति क्रोध दोलो ही मभ्रान रूप से चित्रित कि मये है ‹ यहां रति व क्रोष का 
परस्पर विरोध कैते निराकृत होगा १ 

“अन्तरैः कल्पित्मङ्गलपरतिस्नराः ज्नीदस्तरक्तोत्पक- 
एताः शोणितपड्कङककमज्ञषः संभूय कान्तेः पिव- 
न्त्यस्थिननेदखरां कपालचषकैः भ्रीताः पिशाचाङ्गनाः ।॥ 
हत्यादावेकाश्रयस्वेन रतिजुगुप्सयोः, | 

४, किसी स्मश्चान का वणन ह । पिश्चाचिनियो ने अंतद्यो को गके ओट श्चथ में ्पैद 
तखा है, जैसे उन्होने भङ्गलषज्च पदन रखा हो । उन्दने अपने कानों मे लियो के दायो के 
ला क्रमक खोल लियि रै; वे कियो के इर्थोको कानोंभेश्सी त खोस रै, जेते 
रमणियोँ कमर का अवतंस धारण करती रै । नसो तथा शिरामों के दवारा तकां के हृदय 
के कमो को परितो कर उनकी माला उनने पहन रखी है। अथवा शर्वो के मस्तको तथा 
इत्कमरल करी माला उन्होने प्न रखी है । उन्होने अपने शरीर प्रर खून के षने ङ्कम के 
छग्रा रहा दै, इख तरद उल्सव्र के अनुरूप, मङ्ग बेषभूषा वना कर ८ मङ्गल पुन्‌ कर्‌ 
कसल का अवतंस धारण कर, माका पहन कर तथा कुङ्कुम ल्या कर ) ये पि्चाचों कौ जिया 


अपने प्रिय पिश्चाच के साथ प्रसन्न शकर, कपल के परान पात्रों से अस्थिरन { चीं) कौ 
मदिरा का पान कर रदहीहं। | 


यहं एक हौ आश्रय-पिशचाचाङ्गनाओं -म एक साथ समुप्रषानरूप रति तरथा जुयुच्सा 
नो भावों का निबन्धन इभा दै । यं मो श्नमे परस्पर अविरोध केसे दो सकेगा { 
“एकं ध्याननिमीरनान्सुङ्कलितं चक्दवितीयं पुनः 
पात्या वदनाम्ुज्तनतटे शक्गारभाराल्सम्‌ । 
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5; 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥" 
५३ २ ईत्यादौ शमरतिकरोधानाम्‌ , 


५. महादेव समाधि में स्थित है । इर समीपस्थित पावती के प्रति उनके मन को चच्नक, 
करने के छिए कामदेव बाण मारता है, भौर महादेव के नेत्र एकं साथ खुल पडते हँ । महादेव 
के तीर्न नेत्रो की विभिन्न दश्चाका वर्णन करते इए कवि कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
म मभ्र होने के कारण सुकुङ्ति ( बन्द ) है! उनका दूसरा नेत्र पावती के सुखरूपौ कमल 
तथा स्तन पर टिक कर श्रृङ्गार के बोञ्च से अरूसाया-साहो गया है, अर्थाव्‌ पावतीको 
देख कर उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा है । महादेव का तीसरा नेत्र दूरमें 
बैठ कर धनुष फो चदाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अभ्र से प्रज्वलति हो रदा है । 
इस तरह समाधि के समय महदेव के तीनों नेत्रम तीन भिन्न-भिन्र रसोकी स्थिति 
रही है । महादेव के ये तीन नेत्र आपं लोगों की रक्षा करं । 


यहाँ एक ही आश्रय-महादेव-्मे एक साथ शम ( समाधिविषयक ), रति ( पावेतीविषयक ), 
तथा क्रोध (+कामविषयक ) इन तीनः भावोंका निबन्धन समप्रषान रूपमे इआ है। यहाँ 
भी खम, रति तथा क्रोध में परस्पर^कोडे विरोध नदीं है यह कैसे माना जा सकता है, क्योकि 
श्न तीनों मे वस्तुतः विरोष माना जाताहै। 


एकेनाच्णा भविततरूषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
भानोबिम्बं सजल्लुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
हश्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी 
द्वौ संकीणौ रचयति रसौ नतेकीच अ्रगल्भा ॥ 
इत्यादौ च रतिशोककोधानां समग्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथं न विरोधः ! 


खं अस्ताचल का चुम्बने करने जा रहा है । दिनान्त को समीप जान कर॒ चक्रवाकी 
समद्च केती है किं अब उसका अपने प्रिय से वियोगं होने वाला है। बह इस वियोग का 
एकमात्र कारण खयं को दयी समश्चती है। कदीं यह खयं कुद देर ओर रुक जाता, इते अस्त 
होने की जद्दी क्यो पड़ है, आखिर यह सुच प्रिय से वियुक्त करना क्यो चता है । चक्रवाकी 
क्रोध से मरे हए एक नेत्र से आकाश्चस्थित दय॑-मण्डल की भोर,-जो अस्त होने को है-- 
देख रही है । दूसरे नेत्र मेँ आँख. भर कर वह्‌ अपने प्रिय को देख रदी है, नौ अव रात भर 
के लिए उससे दूर हो जाने वाला है। शस प्रकार खं के प्रति क्रोष, तथा रिय के भावी 
विरह के कारण शोकमिध्रित रति श्न दो भावोंका सन्रार एक साथ चक्रवाकी के हदय में 
दो रहा है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरह कौ भाङ्का वाली चक्रवाकी एक ऊुश नतकी 
के समान दौ भिन्न रसो-रौद्र ( क्रोध ) तथा श्रृङ्गार (रति) को मिभित रूप में एक साथ प्रकट 
कर रहौ रै । जिस तरह एकं ऊुश्चर नत॑की एक साथ ही शरीर के विभिन्न अङ्गा के सन्रारन 
रे दारा भिन्न भिन्न रसो की व्य्जना करने मे समथ होती है, तथा यह उसकी कला-निपुणता की 
उक्कृष्टता है, श्सी तरह चक्रवाकी भी, चाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारा भल्ग- 
अल्ग भाव की व्य्जना कर रही है । 
इस पद्य मे चक्रवाकी को आश्य बना कर एक साथ क्रीध ( सयविषयक ), तथा शोकपूणं 
रति ( कान्तविषयक ) का समवेश्च किया गया है । इसीलियि वृत्तिकार का करना है कि यहां 
रति, श्लोक तथा क्रोध पीनो का उपनिबन्धन प्रधान ङ्प से तथा समान ङ्पसे हभाहे। 
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प्देसी दशाम श्स पमे निवद्ध रति, शोक तथा क्रोध परस्पर विरोध किस तरह 
नहीं माना जायगा । 

पूवेपक्षी ने उपयुक्त छः परयो के द्वारा रेते स्थर उपस्थित विये, जहा उसके मतानुसार 
एक साथ कड भिन्न भावों का -समप्रधानरूप से समावेश किया गयादहै। रेसती दश्चामे इनमें 
विरोध हे या नहीं । पूर्वपक्षी स्वयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है। इसीका ऽन्तर देते 
हए, पूवपक्षी की शङ्का का परिहास करते हए वृत्तिकार धनिकं हन्द पयो को एक-एक लेकर 
सिद्धान्तपक्ष को प्रतिष्ठित करते है । 


अत्रोच्यते--श्त्राप्येक एव स्थायी, तथा हि--एकत्तो सुद विश्च इत्यादौ 
स्थायीभूतोत्साहभ्यभिचारिलक्षणवितकभावहेतुसन्देहकारणतया करणसं्रामतूर्ययोरूपादानं 
वीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च दयोः समप्रधानयोरन्योन्य- 
सुपकार्योपकारकभावरदितयोरेकवाक्यभावो युज्यते, किष्वोपकान्ते संग्रामे सभानां 
कार्यान्तरकरणोन प्रस्तुतसंभ्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ । शतो भुः संप्रामैकरसिकतया 
शौयमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो बीरमेव पुष्णाति । 


श्स विषय में हमारा यह्‌ उन्तर है करि श्न उदाहरणम भी ध्याने देखा जायतो 
स्थायी भावदो न दोकरःए्कष्टी है, चाहेवेदोया अधिक दिखाई देते हों श्न पयो में 
प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है,. अन्य भाव उसके ही अङ्गरूप मेँ उपनिबद्ध 
किये गये है, तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना गक नीं होगा। इस मत को स्पष्ट 
करने के लिए पूवंपक्षी ॐ उपथुदधरृत छ.हौ उदाहरर्णो को एक-एक कर च्यजा सकता रै 
त॒था उनके पयालोचन से यह मत ओर अभिक पुष्टहो जाता रै। | 


सबसे पदे "पकत्तो रुअई पिओ, ईस पहली गाथा को ठे लीजिये, जहां भट मेँ एक साथ 
्रियानुराग (रति) तथा युद्धोस्साह का सन्नार दो रहा है । क्या यँ दोनो का समप्रधान्य है १ 
नहीं । इस गाथा का प्रधान स्थायी भाव उत्साह है, शस उत्साह स्थायी माव के साथ वित्र 
नामक व्यभिचारी भाव का समावेश किया जाता है ओौर शस वितकंकाकारण भटका यह 
सन्देह है कि उसे यँ रहना चाहिए या जाना चादिए । योद्धा के हृदय का संशयग्रस्त हो 
जाना वितकं का कारण हे, तथा वितकं नामक।+भ्यमिचारी उत्साह का अङ्ग बन कर आया है । 
साथहौ गाथाम एक ओर प्रियाके करुण रुदन तथा दृ्तरी ओर युदधतूयै का निबन्धन 
हा है,ये दोनो वीररस कोही पुष्ट कर रहेहै। दो भिन्न ऽपकरणो--करुणरुदन तथा 
युद्वाय का उपादान श्सीक्िए किया गया है किं वही तो योद्धाके हृदय को दोलायित 
करने वाका है, उसके हदय मँ सन्देह उत्पन्न करने वाला है, अतः करुण रुदन तथा युद्धवा् 
दोनों एक शी लक्ष्य-उत्साह स्थायी भाव-के साधनदहै। गाथाम .मटः श्ब्दका प्रयोग 
हआ है ( भडस्य दोलाइअं हिअअम्‌ ), जिसका अथं है वीर योद्धा। इसलिए प्रकरण मँ वीरभ 
योद्धा के उचित उत्साह स्थायी भाव की ही प्रधानता प्रतिपादित है। ओर अधिक स्पष्ट करते 
हुए इम कहु सकते है कि वीर योद्धाके हृदयम केवल सन्देह भर हुआ रै, उसने. ल्डने 
जाना चोड नदीं दिया रहै, अतः उत्साहको हयी {प्रधान माव तथा वौरको ही अङ्गी 
रस मानना होगा । 


१. वस्तुतः इस पद्यमेँदो ही भावों का समावेश है--रति तथा क्रोधका। ज्ञोककौ 
अलग से भाव मानना ठीक न होगा ) वह तो भविष्यत्‌ विप्रलम्भ शृङ्गार के स्थायौ भाव रति* 
मे हौ अन्तमित हो जाता है। पद्करारके श्रौ सङ्कीणौँ रचयति रसौ" से मौ यष्टी सिदध होता है । 





२१६ दशदूपकम्‌ 


पूव॑पक्ची श्च वात प्रर ज्यादा जोर देता है कि दोनों भाव समप्रभान रूप से उपनिक्ड 
किये गये है । श्सीका उत्तर देते हए वृत्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो मावे समग्रधाने है 
तो श्छकां अथ यह है किं वे एक दूसरे के उपकारक नहीं । समप्रधान होने पर उनम उपकायं- 
उपकारक~भाव माना हौ नही जां सकता । देती दा मे उनका समावेशं अलग-अलग वाक्यो 
मै करना ही ठीक होगा) जव वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बड़ ही नदीं है, दोनो समान 
स्प से प्रधान है, तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र है तो उनका एक दी वाक्य में प्रयोग ठीक 
नहीं है, रेखा करना दोष ही होगा । हो, एक भङ्गी भाव के उपकारक अङ्गमूत भावों का वणेन 
पके षही वाक्यम करना ठीके । देसी दशा में यदि यँ दोनों भावो का समप्रधान्य 
मान ज्तरे है तो रेखा समाविश दोष होगा । वीर्‌ पुरुषो का यड के उपस्थित होने षर किसी 
दूसरे काम मे पस जाना रथा संग्राम के परति उदासीन हो जाना बहत भनुचित है \ पेसौ 
दशा मेँ वीर पुरुष का युद्ध के उपस्थित होने पर.भी प्रियानुराग के प्रति महत्व देना अदुचित 
ही माना जायगा । इसलिए प्रिया का करुणविप्रलम्म एक तरह से वीर योद्धा के संग्रामप्रेम 
तथां शौय कौ हौं प्रकाशितं करता है तथा वीररसकी ही पुष्टिं करतादै। इस तरह स्पष्ट 
हे कि "टकन्तो रुअह पिआ, इस गाथां मँ प्रमुखतां वीर रस तथां उत्सह भव की दी है, 
प्रियाविषयक विप्रलम्भ ( करुणविप्ररुम्भ ) श्सीका अङ्ग तथा पोषक भाव है \ 


एवं “मात्सर्यम्‌ इत्यादावपि चिरपरृत्तरतिवासनाया देयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम्‌ 
्मार्याः समर्यादम्‌" इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । ॑ 

दूसरे उदाहरण “मात्स्॑ुत्सायं' आदि पथ मेँ भौ यदी दशा है । वहां भी दोनो भाव-- 

काम तथा रति-समप्रघान नहीं है । यँ मी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रति को 


तुच्छ तथा नगण्य बताने के कारण शम ही कौ प्रधानता सिद्ध होती रै । कवि यहो शम भाव 
को हौ प्रधान मानता है जौर “आर्याः समोदं हस पददय के दारा उसने साफ वतां दिया दै 
कि वहं इतं बाति का निणेय पवत की त्यि अच्छी है, या रमेणियों के नितम्ब, पूज्य 
सम्मान्य व्यज्जियो से ही पुतां है, तथा इसका मर्यादित निणंय खनना चाहता है । यद्‌ इस 
बाते कां प्रकाशने करतां है कि य्ह रति भावं शेम भाव कां हीं पौषकं अङ्ग है। 


एवम्‌ श्यं सा लोलाक्षी इत्यादावपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन 
मायाम्रधानतया च रौद्व्यमिचारिविषादविभाववितकदेतुतया रतिकरोधयोश्पादानं रौदर- 
परमेव । श्चन्तैः कल्पितमङ्गलप्रतिसराः इत्यादौ हास्यरसैकपरत्वमेव, “एकं भ्याननिमील- 
नात्‌” इत्यादौ शम्भो्माकान्तरैरनाक्षप्ततया शमस्थस्यापि येोम्यन्तरशमाद्वैलकषण्यम्रति- 
पादनेन शमैकपरतेव समाधिसमये इत्यनेन स्फुटीकृता । “एकेनादणा' इत्यादौ तु 
समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्विभलम्भविषयमिति न क्षविदनेकतालययेम्‌ । 
तीसरा उदाहरण श्यं सा लोलाक्षी" रावण की उक्ति है! इत्म एकं साथ रति तथा क्रोध, 
इन दौ भावो का समावेश किया गया है। पूर्वपक्षी यँ इन दोनो भावो का समप्राधान्य 
मानता है । किन्तु रावण के विषय मेँ यदह ठोक नदीं जान पडता । रावण पडे तौ प्रतिपक्ष 
नायक है, दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायावौ है। श्न सव वातोको देखने से यई पता 
चरता है कि यँ का अङ्गो रस रौद्रहीरै। रौद्ररस के व्यभिचारी भाव विषाद का, तथा 
उसके ( विषाद के ) भ!लम्बन सीता व लक्ष्मण के विषय मेँ उत्पन्न वितकं के द्वारा रति तथा 
तोच श्न दो भावा का समावेश ह! है ! अतः "क्या किय! जाय, एक ओर तो यह्‌ सुन्दरी है, 
< दूसरी ओर यहं दुतम, तथा दोनो विभिन्न मावो के आलम्बन हैँ" यहं वितके रोद्र रस की 
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ही पुष्टि करता शै। श्सं तरद रति भाव भी रद्ररसकांदी पोषक है तथा उसी भङ्ग है । 
श्यं सा लोलाक्षी? इस पय मेँ क्रोध द्यी प्रु स्थायी माव है यह स्पष्ट है। 

चौथे उदाहरण मे; पि्चाचिनि्यो का वणन करते हए कवि ने एक साथ बीमत्स व शङ्गार 
का समाविश्य “अन्त्रैः करिपतमङ्गलप्रतिसराः' इस पद्य मे क्रिया है । यद मी जुखप्सा तथा रति 
भाव का समप्राधान्य, नहीं है, जैसा पूर्वपक्षी मानता है) वदँ पर तो पिशाचिनि्यो को 
हास्यरस का आलम्बन बनाया गया है तथा जुत्सा व रति दोनो उसके अङ्ग बने इष दै । 
“अहा, पिद्चाचिनियाँ किस ठाट से सजभज कर उत्सव मे सम्मिलित होती हर पानगोष्ठी 
का अनुभव कर रही ई” यड व्यज्य पिराचिनियो के प्रति हास माव की प्रतीति करा रहा ह । 
अतः पूवपक्षी की शङ्का का यहाँ भौ निराकरण दो ही जाता है। यहोँभी केवल एक ही अर्थं 
प्रधान है, वह है हास्य रस तथा उसका स्थायी हास । 

पौचवां उदाहरण “कं ध्याननिमीलनात, आदि है। श्समे रति, शम तथा क्रौष 
इन भावों कौ स्थिति वणित की गरं है । यहां मी पूर्वपक्षी शन तीनो का समप्राधान्य मानताहै। 
यहाँ महादेवके वर्णन मेँ समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावो का समावेश श्सङिए किया 
गया है, कि कवि यह बताना चाहता है किं समाधिस्थ होने पर मी महादेव की श्म मवि की 
अनुभूति साधारण योगि्यो से विलक्षण है । श्सठिए इस सारे प्य मे शम दी प्रधान है, तथा 
रति भाव एवं क्रोध दोनो भाव शमपरक दीदें) 

'दकेनाश्णा प्रविततरुषा” इस दे उदाहरण मेँ क्रोध, शोक तथा रति भाव का समवेश्च है। 
यक्षं मी श्न तीनो का समप्राधान्य नहीं मानाजा सकता। सरेपद्यकरापकदही विषय है 
भौर वह यह रै किशामके समय चक्रवाकी अपने प्रिय केभावी वियोगकी आश्चङ्कासे 
दुःखित हो रही है । देसौ दशा म समस्त वाक्य मावी विप्रलम्भ का ही स्वकं हे। इसलिए 
क्रोध या श्लोक के अर्थं का कोर अङ्ग तात्पयं नहीं निकलता । क्रोध ( खयंविषयक ) तथा 
शोक दोनौ रतिके दी भङ्ग वन जाते । अतः यहाँ भी प्रधानता एकी भावकी 
सिदध होती है ।१ 

यत्र तु छेषादिवाकयेष्वनेकतात्पर्थमपि तत्र वाकयार्थमेदेन स्वतन्त्रतया चाथंदयपर- 
तेत्यदोषः । यथा- 

कुद पेसे मी स्थल शोते है, जहो एक दी -वाक्य के द्वारा अनेक ताद्प्यौ की प्रतीति होती 
है। पेते स्थो पर दो भिन्न भावो काणक साथ समवेश्च पूवपक्षी दोष माने, तो उसका 
निराकरण करते हुए वृत्तिकार कहते है कि जिन स्थला मे इकेष आदि से अनेकाथं वाक्यो में 
क तातप्यो कौ प्रतीति होती दै, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतीत तात्पर्यं स्वतन्त्र है, 
वे एक दूसरे से संबद्ध नदीं है, अतः उनम दो अथै माने जार्यगे । रेसौ दशा मे उनमें दोष 
नदीं रहेगा । भावे यह रै कि रेष के द्वारा एकष्टी वाक्यसेदो याअषिक अर्थोकी प्रतीति 

होती र। जहोँ श्न दोनों अर्थौ मँ उपमानोपमेय भाव होगा, बहो तो उपमेयपक्ष वाहे अथं 


१. श्सी सम्बन्ध मँ एक उदाहरण ओर लिया जा सकता है :- 
कपोके जनक्याः करिकलभदन्तययुतिमुषि स्मरस्मेरस्फारोड मरपुलकं वक्तरकृमलम्‌ । 
मुहुः पदयश्छण्वन्‌ रजनिचरसेनाकल्कलं जटाजुटमन्धि द्रढयति रघूणां परिदृढः ॥ 
( श्स पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीय प्रकाश्च मेँ माधुये का उदाहरण ) 
यँ पर राम मेँ एक ओर रति तथा दूसरी भर उत्साह का वणन किया गया है । ऊपर 
कै (कन्तो रअई' आदि गाथा की भोति यदौ भी उत्साह ही प्रमुख भाव मानना ठीक होगा । 
रति भाव यहाँ बौर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट है । ( अनुवादक ) 
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की प्रधानता सिंध हो ही जाती है । यदिः दोनो ही भथ स्वतन्त्र है, तौ फिर तत्तत्‌ प्रकरण मे 
तत्तत्‌ अथं की प्रधानता सिदध हो सकती है । इस तरह रेषादि के द्वारा दो या अधिक भावो 
का एक साथ समावेश विरुद नदीं होगा । इकेष के एक उदाहरण को छेकर स्से स्पष्ट करते ह- 
शछाध्थारोषतलु खदशनकरः सर्वाङ्गलीलाजित 
्रेलोकयां चरणार विन्दलछितिनाकान्तरोको हरिः । 
विभ्राणां सुखमिन्दुखन्दरश्चं चन्द्रात्मचक्षुदेधत्‌ 
स्थने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा सुकिमिणी वोऽवतात्‌ ।\ 
इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्यायुपनिवन्धे सवेत्राविरोधः। यथा वा भरूयमाण- 
रत्यादिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रेव तात्पर्यं तथे दशंयिष्यामः । 
जवं कृष्ण ने रुकरिमिणी को देखा, तो न्दं पता चला क्रि वह॒तो उनसे मी भधिक घन्दर 
है, उनके मी शरीर से अधिकटहै। कृष्णकातो केवल हाथ ही चन्दर ( छदशेनकर) है; 
( कृष्णके हाथ मेँ सदशन चक्र है), लेकिन रुविमणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा 
रमणीय हे । कष्ण ने संसार को केवर चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीतता हे; अर्थात्‌ उनका 
केवल चरण ही लकिति है, जो सुन्दरता मे संसार की होड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार 
म चरणकमल के द्वारा सारे लोकों कोनापचखिया है); लेकिन रुक्मिणी ने सारे अंगों की शोभा 
ते तीनो लोकों को जीत लिया है । कृष्ण की केवर ्भोँख ही चन्द्रमा के समान है, बाकी सारा 
मुह कुरूप है; ( इष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है ); 
केकिन रविमणी सन्दर कान्तिवाडे मुखचन्द्र को धारण करती है । शस तरह इष्ण का केवल 
हाथ ही सुन्दर है, पव ही -ओोभामय दहै, तथा ओंख हौ चन्दरतुस्य है, जव किं रुक्मिणी करा 
पूरा शरोर खन्दर है, उसके सारे अंग शोमा से तीनो-लोकं को जीत ठेते है, तथा उसका पूरा 
मुख चन्द्रमा जता 8; सलिए कृष्ण ररिमणी को अपने से अधिक परति हँ । वह्‌ रत्रिमणी जो 
कुष्ण से अधिक सुन्दर तथा उक्कृष्ट है, आप रोगो कौ रक्षा करे । कः 


इत्यादि उदाहरणा मे वाक्यार्थं अनेक पाये जा सकते दै, प्रर उनके दो अथं होने के कारण 
अदोष ही मानना होगा । स ज | 
इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काव्य म रति भादि स्थायी भार्वो के उपनिबन्धन मँ 
विरीव नदीं आता । इस विषय मँ यह मौ पूद्ठा जा सकता है कि जौँ रत्यादि पदो का काव्य 
म प्रयोग होता ( रत्यादि पद ` अशरूयमाण हते है ), "वहाँ भी तात्पयै रति जादि भावो मे 
ही होता है, वयौकि विभाव आदि साधनो के कारण ही भावो का आक्षेप होता है, पदो के 
साक्षात्‌ प्रयोग के कारण नदीं। 


ते च- 
` रत्युत्साहलजुशुष्ाः कोधो हासः स्मयो भयं शोकः । 
शाममपि केचितपराहः पुष्टि्नारयेचु नैतस्य ॥ ३५॥ 

ये स्थायी भाव आठ होते ह :--रति, उस्साह, ज्ञयुप्सा, क्रोध, हास, स्मय, भय 
तथा श्लोक \ छल आचायं शम जसे नवे स्थायी भाव को भी मानते है, किन्तु इस भाव 
की पुष्टि नाव्य ( रूपक ) मे नहीं होती । हमारे मताचुसार यह्‌ भाव नाच्यायुकृ 
नहीं हे । अतः नाव्या की दृष्टि से स्थायी भाव केवरू आड ही है। शम जसे नवें 
स्थायौ भाव तथा उसके रस-कान्त-को अरग से मानना हमं सम्मत नदीं । 


च ५ न + ~ ~ -----___-~ 
१. यँ येह भी अथै हो सकता है करं जहाँ रत्यादि पद्‌ का कान्य मे साक्षात्‌ भरयौग 


( श्रयम।ण ) होता है, वहो जी तात्य ( फिर से ) उन्दी भार्वोभे दोगा । ` 





न्य " गदि 
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( शस प्रकार धनज्य के मत से श्रङ्गार, वीर, वीभस्स, रौद, दास्य, , अद्‌ अत, भयानक 
तशा करुण ये आढ ही रस डोते दै उसे शान्तरस स्वीकार नदरी, क्योकि. वह रूपकों के 
अनुपयुक्त है । ) 

,  -इद शान्तरस अति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्र॒ केचिदाहुः--नीस्त्येव 
शान्तो रसः" तस्याचार्येण विभावायप्रतिपादनाह्लक्षणाकरणात । श्चन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं 
वणंयन्ति--अ्ननादिकालप्रवाहाय तरागदरेषयोच्छेत्तमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु वीरबीभत्सादा- 
वन्तभोवं बणयन्ति । एवं वदःतः शममपि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । सर्वथा न!टका- 
दावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तस्य समस्तम्यापारप्रदिङय- 
रूपस्याभिनयायोगात्‌ । 

शान्त रस के विषयमे विद्वान के कई भिन्न भिन्न मत पाये जातैदहै। शान्तरस के 
विरोधी श्सका निषेष करे ठङ्ग से करते है । कुद ठोर्गो का कना है फि शान्त वैषा रस है 
ही नदीं । नाय्यश्चाख मेँ आचाय भरत ने केवल शृङ्गारादि आढ ही.रक्तौ के विभावादि साधन 
काक्णन किया है। नार्चश्चाख् मे शान्त रस के नं तो विभावादि ही वणित है न उसका 
लक्षण हौ दिया गया है । सी दशा मेँ यह स्पष्ट है कि सुनि भरत शान्त को नवँ रस नदीं 
मानते । यदि श्चान्त को भल्ग से रस माना जाता, या बह रस क्षेता, तो भरत उसक्रा 
वणेन अवदय करते । आन्त को अलग रस म।नना प्रस्थानविरुद्ध तथा भावाय भरत के भत के 
प्रतिकूल हे । अतः शान्त जैसा रस नदीं है । 

दूसरे छोग. उसका वास्तविक अभाव मानते है । पहले मत वालेतो केवल नाव्यं 
(या काव्यम मी) उसकौ सत्ता नदीं मानते, प्रर वे दूसरे मताव्म्बी शम की न्ता 
व्यावहारिक क्षेत्र मे मौ मीं, मानते । इनकी दलीर है कि शान्त रस की स्थिति तभी हो सकती 
है, जब कि व्यक्ति.के राग-दवेषका नाश्चश्ोजाय। राग तथा द्वेष मनुष्य मे अनादि काल से 
चले आ रहे है, अतः उनकी आत्यन्तिक निदृत्ति होना. असम्भव है । जव अनादि काले 
चले भाते इए राग-देष का नाच असम्भव है तो फिर शान्त रस कैसे परिपुष्ट हो सकता है । 

कुच लोग पेते मौ दहै, जो शम था शान्तपरक चित्तवृत्ति की स्थिति तो मानते दै, पर 
उसे जलग से स्थायौ भाव नहीं मानते । उनके मतानुसार शम को वीर वीभत्स आदिमं 
अन्तमावित क्षिया जा सकता है । यथा संसार के प्रति धृणा, जो चम का चकं तत्व ३ वीमत्स 
के अन्तगंत आ जाता है, इसी तरह अनश्वर परम त्व कै प्रति उन्ुखता वीर कै स्थायी उत्साह 
का अङ्ग बन जाता है । शसं तर शान्त को अलग तेःरस नहीं मानां जा सकता १ 

जब ये तीनों मत वाहे विद्वान्‌ शान्त रस्त को ही नदी मानते तो उसके स्थायीःभआव श्म 
को केसे स्वीकार करेगे ? द्सल्पते श्मकौ मी श्च्छा नहीं करते । सैर उनका मृत क्दभी 
हो, तथा लोकिक रूप मे शाम करो माना जाय या न माना ज्ञाय, शरसे दमे कोई मतलब नहीं । 
ह्मलोगतो य॒ मानतेहंकि शम स्थायी ( शञान्त रस ) रूपक ( अभिनय ) के स्वैथा 
अनुपयुक्त हे । नाटकादि रूपको मँ अभिनय की प्रधानता है, अभिनय ही इन रूपर्को की 
आत्मा है । अतः अभिनयपरक्‌ रूपकं मे इम शम का निषेध सचमुच मे कर रहे है । इसका 
खाप्त कारण यह हेकिश्ममें व्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओंका लोपो जाता है 
( एक वीतराग समाधिदशा श्म मेँ प्रे जातौ है )। इस प्रकार क्री दश! का अभिनय करना 


भसम्भृर हे । इसलिए अभिनय कौ ,अराक्यता के कारण ही हम नाटकादिमं शम स्थायीकी 
स्थिति स्वीकार नदीं करते । 


यत्त॒ कक्िनागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्‌ , तत्तु मल्यचत्यलुरागेणाऽऽपभर- 
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बन्धप्रकत्तन विद्याधरचक्वतित्वभाप्तया विशदम्‌ । न दयेकालुकायविभावालम्बनौ विषया- 
वुराापरागाबुपकम्धौ, भरतो दयावीरोत्पादस्येव तत्र स्थायित्व तत्रैव शङ्गारस्याङ्गत्वेन ` 
चवर्तिलावाततिश फलत्वेनाविरोधात्‌ । दैप्सितमेव च सर॑त्र कतन्यमिति परोपकारस्य 
विजिगीषोनान्तरीयकल्येन फलं सम्पथतं इत्यवेदितमेव प्राक्‌ । अतोऽधवेव स्थायिनः । 


कुद रोग ( पूंपक्षी ) इषेरचित नागानन्द नाटके मै शान्त रस मानक्षर उसका स्थायी 
चम मानते रै, वह ठोक नदीं है । नागानन्द नाटक म सारे प्रबन्ध म आरम्भ से भन्त तकं 
जीमूतवाइन ( नायक ) का मलयवती के प्रति अनुराग निबाहा गया है, तथा उसे अन्त मं 
वि्याधरचक्रवतिठ की प्राप्ति होती रै! ये दोनो ही बातें शमं के विरुद्ध पडती रै) शमकी 
स्थिति मे अनुराग का वणन तथा बाद मे किसी लोकिकि फल कौ प्राति दोना विरोधी दहै। शम 
रतो व्यक्ति विषयो से विसुख रहता है, तथा किंस लौकिक फल की इच्छा नहीं रखता, 
यदि उत्ते कोर श्च्छा होती भी है तो वह पारलीकिकं फ ( मोक्ष) कीदी। रेसी दश्चामें 
नागानन्द का स्थायी माव शम कैसे दो सकता है १ एकं ही अनुकायं जोमूतवादनादि के विभाव 
तथा भाखम्बन एकं साथ विधयानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति ), तथा विषयापराग ( विष्यो 
से विरक्ति) दोनो नं हो सकते। या तो उत्तमे विभ्यासक्ति हयी हो सकती है, या विषय-विरक्ति 
ह । जीमूतवाहन मे विषय राग स्पष्ट हे, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नदीं हो सकता । 


तो फिर नागानन्द का स्थायो क्या हे १ यह प्रन सहज ही उपस्थित होता रै! श्सौ का 
उत्तर देते हए वृत्तिकार कहते दै कि इस नाटक मे वीर रस्त का स्थायी उत्साह ही स्थायी भाव 
है । उत्साई को स्थायी माव मान छने प्र मलयवती विषयकं प्रेम ( शृङ्गार ) उसका अङ्गं बन 
जाता है तथां चक्रवतित्व की प्राति भौ उसका फल हौ जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी 
आव का शृङ्गार तथां देदिक फल प्राति से कोर विरोष भी नदं पडता । जो भी कुद किया 
ज्ञाता ई उसकी इच्छा अवदय होती है, सारे कर्तन्य श्प्सित होते है, शसक परोपकार में 
प्रवृत्त बीर को, जो दूसरे लोगो को परोपकारादि से जीत केना चाहता है, फल प्राप्ति दोनातो 
आवदयकं ह रै, यह हम पले दौ द्वितीय प्रकाश के धीरोदात्तनायक के प्रकरण मेँ वता चुकेै। 

ननु च- 
"रसनाद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचायैः \ 
निवेद दिष्वपि तत्प्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥ | 

इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्येरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इत्यव 
धारणालुपपत्तिः \ | छ 

इसलिये यड स्थित है कि केवर आठ दी स्थायी माव है । 

पूव॑पक्षौ को शस संख्या ( आठ ) के भवधारण पर आपत्ति है । वह कहता है किं निवेद 
आहि माँ कनो भौ रस मानना ठौक होगा । नाय्कादि मँ निवैदादि भावो क भाल्वाद किया 
षौ जाता रै, उनकी चवंणा ठक उसी तरद्‌ होती रै, जते रत्यादि स्थायी मावो कौ । 
आस्वाद विषय होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कदते दै, वर्योकिं उनका रसन 
( स्वाद ) परापर किया जाता है । य रसन निवेदादि भविं म भौ पूरी तरह मौजूद है, इसङि 
ये मी रसं है । श्नको रस भानने मे कोर आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस उक्ति के अनुसार 
र विदधान ने दूसरे रसो को भौ स्वीकार किया है, ओर शस तरद उन उन रसौ के दूसरे 
स्थायी भाव कौ भी कस्पना हो जाती है । अतः धनजय का कारिका म केवल आठ दौ भवव 
पिनांना तथा इत्तिकारं का भी "अष्टावेव ईस तरद्‌ संख्या का अवधारणं करे देना ठीक नी 





चतुः प्रकाशः २९१ 


ड पाता । उन विद्वान से यह मत विरुद जान पड़ता है। श्सी पूवपक्च रूप चका का समाधान 
करते ट धनञ्जय ने आगे की कारिका अवतरित की हैः-- 


त्रोच्यते-- | 
नि्वदादिरताद्रष्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । द 
वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्ौ स्थायिनो मताः ॥ ३६ ॥ | 
हम बता चु है कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भारा से विच्छि् 
नहीं हो पाता, वह ससुदर की तरह उन्द आत्मसात्‌ कर रेता ह 1 यह तादरप्य ( इस 
तरह से विरद या अविरुद्ध भा से विच्छिन्नन होने का गुण.) निर्वेदादि मं नदीं 
पायां जाता ) अतः स्थायी की शतै पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी केषे मान 
सकते ई, तथा उनकी चर्वणा कैसे हो सकती है यदि निर्वेदादि की काव्य नाटकादि 
मँ पुष्टि होगी भी तो वह रस के स्थान पर वेरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी । जतः 
उर रस के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसी किए हमने आठ ही स्थायी माने ईह । 
( अतापयत्‌ = ) विरुदधाविरुद्ाविच्छेदित्वस्यं निर्चैदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ , 
्रत॒एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायन्तरिता पि परिपोषं नीयमानां वैरस्यमावहन्ति । 
न च निष्फकावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनम्‌ › हासादीनामप्यस्थायिल्रसङ्गात्‌ । 
पारम्प्यैण तु निवैदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ > अतो निष्फकत्वमस्थायिस्वे प्रयोजकं न 


५ विरुद्धेरविरुद्ेभावं च 


भवति किन्तु विरुदैरविरुदेभावेरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तजनिर्वेदादीनामिति न ते स्थायिनः, 
ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यते अतोऽस्थायित्वादेवेतेषामरसता । 


ल्थायौ माव कौ सबसे बड़ी विशेषता यद्‌ है कि वह विरोधी तथा अविरोषी भावो से 
विच्छेदित नदी ह्येता । निरवेदादि भाव दूसरे भावों से विच्छि् हौ जाते हैँ शसकिणि इनमें 
“विरुद्धाबिखद विच्छेदितत्व' नदीं माना जा सक्ता । इसके अभाव के कारण ` निर्वेदादि स्थायी 
मौ नहीं बन सकते । ऊच कवि लोग निर्ेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी 
-्यभिचारियौ का तमाविश कर काव्य म उनकौ पुष्टि कराते दै, चिन्तु वो वे पुष्ट. नदी हो 
पाते । चिन्तादि सन्नारियौ के द्वारा दूसरे विरोषौ रसो से अलग कर दिये जानेषरमभी 
निवैदादि की पुष्टि रसं के स्थान प्र वैरस्य ही उत्यन्न करती है। जो चवंणा सद्ृ्द्यो को शृङ्गारादि 
( र्यादि ) के परिपोष से होती है, तथा जो आनन्द संवित्‌ का भनुभव इनसे होता है, वह 
निर्वदादि से नहीं । यंदि कोर यहं कंदे कि निरवेदादि भावों का अन्त ( परिणाम ) फलरदित है, 
इसकिए उनको स्थायी नहीं माना जा सकता, तौ यह बात नहीं है। निष्फलावसानत्व के 
हौ कारण इनको स्थायी न मानने पर तो दास अदि भावो को मी स्थायी नदीं मानना पड़ेगा । 
हसि आदि भावो के परिणाम भौ फलरदितं दौ है, क्योकि दास के आश्रय को मनोरज्जन के 
अतिरिक्त हिक या पारलौकिक फर प्रापि नदीं होती । ओर ध्यान से देखा जाय तों 
निरवैदादिं भौ कलरदित नहीं है; क्योकि निवदादि किंस न किसी स्थायौ के अङ्गं बन केर 
आति है; यह स्थायी फलरदित ` नदीं होता, शस तरद परभ्परा सेवे भी फल्युक्तहोदही 
जति है! श्सक्णि जो भौ भावं निष्फल है, वे स्थायी नदी है, यह कोरे नियम नदीं है; 
फलरदिंतता को हम स्थायी नं मानने का कारण ( प्रयोजक ) नही मानंते। यदि' शिसी भावं 
को स्थायी धोषित न करने का कोशे कारण है, तो वड केवर यही कारण हौ सकता हैकि 


असुक भावं विरोधो तथा अविरोधी मावो से तिरस्कृत हो जाता है। विरोधी तथा अविरोधी 


भावो से तिरस्छरत न दोनो हौ वह कसौगी दै जिस पर भाव के स्थायित्व की परख होती रहै, 
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यदी उक्तका प्रयोजक है। निवंदादि भावो मे यह बात्त नहीं पारे जातौ, अतः वे स्थायी 
नहीं है । जबवे भावदही नहींतो उनके रस ( शान्तादि) भी नहींहो सकते, उन्दः 
भूनिर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाम मस्तीति तेऽपि रसाः ॐ आधार पर रस भीनदींक्हाजा 
सकता । जब इनमे से कोरे भाव स्थायी नदींतोवेरसमी नदीं! अतःस्पष्टहै कि स्थायी 
भाव तथा उनके रस आ ही दहैं। 


[ स्थायी मावो व रसो का निधौरण हौ जाने प्र; उनकी संख्या नियत कर देने पर 
एकं प्ररन उठना स्वभाविक है, किं रसव स्थायौ का काव्य-नाटक से क्या सम्बन्ध है। 
कान्य या नारक केद्वारा रस कौ प्रतीति क्रिस तरहसे, किस प्रक्रियासे, कौन से व्यापार से 
होती है । इसके विषय में विद्वानों के कद मत है। धनञ्जय व धनिक कै विरोधी मतो मे प्रमुख 
मत ध्वनिवादियो कादहैजो रस तथा काव्य में व्यज्खयग्यज्जक माव सम्बन्ध मानते है, तथा 
शस सम्बन्ध के किए अभिधा, लक्षणा तथा ताल्ययं श्न तोन तियो ( शब्दक्तियो ) से. भिन्न 
तुरीया दृत्ति-ग्यजजना-की कट्पना करते ह । ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन दोनों हौ रस को 
वाच्य, लक्ष्य या ता्पर्याथं मानने से सहमत नही, वे इसे अभिव्यज्च मानते है । धनज्य तथा 
धनिक मीमांसक है, वे अभिधावादी हे, तथा रोख के दीर्धदीर्धतराभिधान्यापार कोभी 
मानते है जहौ अभिधाव्यापार बाणकी तरह काम करता माना गया हैः-सौयभिषोरिव 
दीषेदौषेतरोऽभिधान्यापारः । स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति को वे तात्पयं या वाक्याथंही 
मानते है 1 इसलिए ध्वनिवादियो की व्यज्ञना तथा उसके आधार षर रसया भावकी 
व्यज्जता का खण्डन करने के लिषएट वृत्तिकार "वाच्या प्रकरणादिभ्यो' इस कारिका के पहले 
ध्वनिवादी के पूवपक्षौ मत करो व्रिश्चद रूप से रखता है, जिसके उन्तर मे इस कारिकामे 
धनज्ञय ने अप्रना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है। ] 


कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः १ न. तावद्वाच्यवाचकमावः स्वशब्दैरनावेदि- 

° नहि ङ्गारादिरसेषु कामेषु शगयदिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रयन्ते येन 

तेषां तत्परिपोषस्य वामिधेयत्वं स्याते , यत्रापि च श्रुयन्ते तत्रपि विभावादिद्ारकमेव 
रसत्वमेतेषां न स्व शब्दाभिधेयत्वमात्रेण । 


प्रस्न होना स्वास्मविक हे कि स्थायी भावों तथा उनके रसो का काध्यसे क्रिस प्रकारका 
सम्बन्ध है १ यह तोस्पष्ट है कि काव्य ( नाटकादि) केही द्वारा-देख कर (या सुन कर) 
सहृदय रस की चवणा करते दै; किन्तु रस चवंणा कान्य का साक्षात्‌ अर्थं, वाच्याथं ह 
लक्यां हे, अथवा इससे भी भिन्न को दूसरा अथं स्ते माना जाना चाहिए । श्स प्रदन का 
उत्तर ध्वनि तथा व्यजजना की कपना करने वाले आचाय स प्रकारसे देते है) उनक्ते 
सताचुसार कान्य तथा रक्त मे वाच्यवाचक माव सम्बन्ध नहीं मान सकते, न तो रस वाच्य 
हीरे, न काव्य (कान्य शी नहीं कान्य मे वणित बिभावादि मी) उसका वाचक दी । 
की अनबत्क दो शक्तियाँ मानी जती रही दहै, अभिधा तथा लक्षणा, जिनके साथ तात्पयं 
नामक वाक्यद्ृत्ति का भी समावेश्च किया जाता है। अभिधा शक्तिकेद्वारा शब्द तथा उसके 
अथं म जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहलाता 
हे । जसे "गौः अब्द ^साज्ञादिमान्‌ पश्च का वाचक है, तद्विशिष्ट पञ्च॒ उसका वाच्य । काव्य 
तथा रस के विषय मे रेसा नदीं कदा जाता । 


"न्‌ यननुयगन 


१. ध्वनिवादिरयो के इस मत का विवेचन भूमिका मागमे दरषटव्य है । 
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मान लीजिए, किं कान्य ( अर्थाव्‌ कान्य प्रयुक्त शम्द ) रसं के वाचक है, तथा अस्या 
( अभिधा ) कृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप मँ उसका बोध करति है, तो देसी दशा मे शृङ्गार, 
वीर आदि शब्दो का प्रयोग तत्तत्काव्य म अवदय होना चाहिए । तमी तौ रस वाच्य रूप म 
प्रतीत हो सकता है । किन्तु काव्यगत वास्तविकता इससे सवधा भिन्नदहै। इम किसीमी 
शृङ्गारादि रसकेकाग्यकोलेठ। रेते काव्यो मे शृङ्गारादि शब्दों या उनके स्थायी भाव 
रत्यादि के वाचक शब्द का प्रयोग नही होता; देसा प्रयोग किसी मी काव्य मे नहीं सुना 
जाता है । वाच्याथ॑ की प्रतीति तभी होगी, जब उसके साक्षात्‌ वाचक शब्द का भरवणेन्दरिय 
से सज्निकषं हौ । जव काव्य मेँ शृङ्गार या रति (रस अथवा उसके भाव ) का साक्षात्‌ प्रयोग 
हयौ नहीं होता, तो फिर रस्या स्थायी भावकी पुष्टिको वाच्य कैसे मान सकते हो, वह्‌ 
अभिेयत्व कौ कोटि कौ अण ही कते कर सकता है।९ मान लीजिये, कुद स्थला पर पेते 
शब्दो का प्रयोग देखा भी जाता रै, किन्तु यँ मी यह नहीं कहा जा सकता कि तत्तत्‌ भाव 
या तत्तत्‌ स्स की प्रतीति उन शब्दके प्रयोगकेदही कारणहै। भवयारसका परिपोष 
विभाव अनुभाव तथा सद्वारी के कारण होता है! अतः शब्दो के प्रयोग होने प्र भी वर्ह 
उस काव्य म वर्णित विभावादि के कारण शी रस प्रतीति होती है, खाली शब्दो के द्वारादी 
रस बाच्य नहीं ह्यो सकता । ( यदि किसी कान्य मं केवर रत्यादि भाव या शृङ्गारादि रसके 
काचक चन्दो का प्रयोग कर द्विया जाय, ओर विभावादिका घुचार्‌ सन्निवेश नहो पाय, 
तो रसचर्वणा हो हौ न सकेगी । साथ ही ध्वनिवादौ के अनुसार तो कभी-कभी कान्य के भाव 
यारस के स्वश्चष्द का प्रयोग-स्वश्चब्दनिवेदित दोष भी माना गया है। )९ 

( श्छ विवेचना से यहस्पष्टहैकिंभावयारसकौ प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
ते दूर जाना है, जव कि काव्यादि म उसके अभिधायक या वाचकं शब्द है ही नदीं। इस 
तरह वटादिः शब्द के उच्चारणाभावमे “वटादि' के अर्थकी प्रतीति मान ठेने.का प्रक्ष॑ग 
उपस्थित हो सकता है । वस्तुतः काव्य रस या भाव का वाचक कभी नहीं मानाजा सकता) ) 

नापि लचयलक्षकभावः-तत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु- लक्षकस्य पदस्याभ्रयोगात्‌ नापि ` 
लक्षितलक्षणया तस्मतिपत्तिः । यथा शङ्गायां चोषः” इत्यादौ तत्र हि स्वार्थं खोतोलक्षणे 
चोषस्यावस्थाना सम्भवात्स्वारथै स्वलटूतिग॑ज्ञाशब्दः स्वाथ विनाभूतत्वोपलक्षितं तटमुपलछ 





१, उदाहरण के लिए- (जतै 
दरायिता सविषेऽप्यनीश्वरा सफलीकतुं महो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ ( पण्डितराज ) 
भवा 
सन कुज्ज छाया सुखद, सीतल मन्द समीर । 
मन रै, जात अजँ वरै, वा जञुना के तीर ॥ ( विहारी ) 
श्न होन पौ म रति भाव या शृङ्गार रस क वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं, तथापि 
सदयो को सयोग तथा विप्रलम्भं शृङ्गार की क्रमशः प्रतीति हो रद है, यह अनुभवसिद्ध दौ ह। 
२. पक्तातिभ्बाधरोष्ठीं तां दृष्टा प्रोचत्कुचां मुदा । 
सखे मनसि निस्तन्द्रो मावो रति रजायत ॥ ( अनुवादस्य ) 
इस प्च म वणित रति भाव या शृङ्गार रस “भावो रतिः" श्सके प्रयग के कारण प्रतीत 
नहीं हो रहा है, अपितु यहाँ “स्व शब्द निवेदित दोषः ही है । श्सके स्थान पर॒ सखे मनसि 
निस्तनद्रं मधुभित्रमजायत' शस पाठ के कर देने पर भौ भावप्रतीति मेँ कीरं मेद न आयगा, 
प्रत्युत दोष भी न रहेगा । यदं तद्वाचक कोरे शब्द नदीं है । 





गर्छ दशरूपकम्‌ 


क्षयति । शत्र तु नायकादिशब्दाः स्वार्थेऽस्वलद्रतयः कथंमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः १। 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुष्ये सत्युपचरितं प्रयुलीत १ श्रत एव सिंहो माणघकः' 
इत्यादिवत्‌ गुणवत्यपि नेयं प्रतीतिः । 
कान्य तथा उसके का्॑मूत रख मे वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने कै वाद पूषपक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है । काव्य तथा रस मँ लक्ष्यलक्षकमाव भौ नहीं 
ह। न तो काव्य लक्षक ही दै, न रस लक्ष्य ही । अभिधा के वाद दूसरी शब्द शक्ति दै 
लक्षणा 1 अभिधा का निराकरण करने पर कु लोग रस को रक्ष्य मानकर उसको लक्षणा 
व्यापारगम्य मारन, तो यद मत मी ठौक नदीं ।९ 
(जन हम देखते है कि किसी वाक्य मे प्रयुक्त कोर शब्द साक्षात्‌ अथ को ठेने पर प्रकरण 
न लीक नहीं र पाता, तो हम उस ज्ञा मँ मुख्यार्थं का व्याग कर देते है, तथा दूसरे अ्थंकी 
प्रतीति करते है । यदि यद दूसरा अथ किसी न किसी तरह सख्याय से सम्बद्ध रदता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्यां का वाच होने के कारण वैसे अमुख्याथं कौ ( जो कि मुख्यार्थ 
ते सम्बद्ध है) प्रतीति कराने मे कोर न कोर कारण (रूढि या प्रयोजन) विद्यमान रता है,तो 
उस अथ॑ की प्रतीति को दम लक्षणाव्यापारगम्य मानते है, क्योकि वह दूसरा अथं मुख्यादृत्ति 
के द्वारा प्रतीत नं हौ पाता । श्स तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाशील होने मँ तीन श्तौ का 
होना आवश्यकं है-मुख्याथैवाध, तदोग; रूढि अथवा प्रयोनन । इसी वति कौ मम्मटनेै 


कान्यप्रकाञ्च मे कद! है-- 
मुख्यार्थवाधस्तचोगौ रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 


अन्योऽर्भौ लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाञ्च २-९ ) 
लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदादरण छे सकते है :-शङ्गायां घोषः", जहोँ “गङ्गा का अभिधा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्यां हे शङ्गा की धारा, गङ्गा का प्रवाह", जब किं गङ्गा म आभीररयो 
की बस्ती ( घोष ) स्थित नदं रह सकती । प्रवाह तो कमी मी किसी वस्ती का भाधार नदीं 


हयो सकता । फलतः सुख्याथं का बोधं हो जाता है, वाच्यां टीक नहीं बैठता । श्सके वाद 
इसका अथै शङ्गा के तीर पर आभीरो कौ बस्ती “यह केना पड़ता है । अभिधा के केवल 
सङकेतित शब्द तक हो सीमित रह सकने के कारण, इस अथे की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 
लक्षणा, कै द्वारा होती है । यहाँ गङ्गातीर" शङ्गाप्रवाह" के समीप है, शस तरह उन दोनो में 
योग है ही, साथ ही “गङ्गा शब्द का प्रयोग करने का यद: प्रयोजन हे कि गङ्गातीर में भी 
गङ्गाप्रवाह की शीतलता तथा पवित्रता कौ प्रतिपत्ति हो । श्स तरह शङ्गायां घोषः" मे लक्षणा है । ) 
काञ्य तथा रस मेँ लक्ष्यलक्षकभाव इसक्एि नहीं माना जा सकता किं रक्षणा व्यापार 
सामान्यश्चब्द ८ गङ्गादि ) का प्रयोग विशिष्ट ध्मंवाङे पदार्थं ( गङ्गातीरादि) मे किया जाता 
है! ( मोटे तौर पर सामान्य का अथं वतानेवाङ़े शब्द का विशिष्ट अथं मे प्रयोग लक्षणा है!) 
(यदि रस को काव्य का लक्षय माने, तो कान्य मे रेतसे लक्षक शब्दं ( पदो ) का प्रयोग होना 
चाहिए, जो ( सुख्या वृत्ति न सी, रक्षणा से ही ) रस की प्रतीति करावे । कान्य में रेता 
नही होता, श्सलिए लक्षितलक्षणा ( अजहछक्षणा ) के द्वारा रस की पुष्टि या प्रतीति होती है, 


१. इस पम्बन्ध मेँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि 'अभिधावृत्तिमात्रिका" के 
रचयिता मुकुलभटं ने रसको लक्षणागम्य ही माना है । दुर्वारा मदनेषवो' आदि उदाहरण को 
केकर त्रे शमे विप्रलम्भशृङ्गार को लक्ष्य मानते लिखते है :- न 

“तात्प्यालौचनसामर््याच्च विप्रलम्भशृङ्गारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा }' ` 
| ( अभिधावृत्तिमाचिका पृ, १४) 





चतुथः प्रकाशः २२५ 


ठेसा नदीं कहा जा सकता । शस स्पष्ट करने के लिश हम लक्षणा के प्रसि उदाहरण शशगङ्ञायां 
धोषः' केकर उसकी अथं प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति की प्रक्रिया से कीर सकते हैँ । इसे 
साफदहोगा कि रस लक्षणाब्यापार का विषय है ही नहीं। 

“गङ्गाया धोषः' इत उदाहरण में इम देखते है कि गङ्गा" का वाच्याथे ( स्वाथ, सुख्याथं ) 
गङ्गा कारोत या गङ्गाका प्रवाह है। किन्तु गङ्गाकेखलोत पर धोष की स्थिति असम्भव है। 
श्छ तरह से शङ्गा शब्द इस वाक्य मे अपने अ्थ॑की प्रतीति करने मे असमथ है, उसकी 
गति स्खलति हो जाती है । जब वह अपने स्वाथं की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उस स्वां 
से सम्बद्ध ( अविनाभूत ) गङ्गातट को लक्षित करता है । ठीक यदौ बात रस के बारेमे कना 
टीक नदीं होगा । कान्य मँ वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि ही रस के 
प्रत्यायक है, यह तो सव॑मान्य है । एेसौ दशा मेँ दुष्यन्तादि के भभिधायक शब्दही रस के 
लक्षक हो सकते है । जब दष्यन्तादि शब्दके द्वारा रस रक्षित होतार, तो लक्षणा के 
हेतुत्रय के अनुसार सवते पहले दुष्यन्तादि शब्दो के मुख्याथं दुष्यन्तादि कातो बाध होना 
आवदयक ही है । पर नाटकादि मे दुष्यन्तादि शब्दों म सुख्याथं बाधस्वीकारलेने सेतो 
बड़ी गड़बड़ी हो जायगौ । दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते, यह 
तो विरोधौ पश्च कोमी मान्य नहींहोगा। अतः स्पष्टहो जाता दहै कि कान्य के नायकादि 
शब्द स्खलद्गति नदीं रै। जब वे स्वलद्गति नदीं है, तो दूसरे अथे-लक्ष्याथं (रस ) की 
प्रतीति कैसे करार्येगे, वे रस को लक्षित कर ही केसे सकते दै १साथदही लक्षणा के प्रयोगमें 
रूढडिया प्रयोजन कादहोनामी भआवदयकदहै, प्र यर्शँ नतोश्चब्द स्खल्द्रति हीरै,न 
प्रयोजन षी दिखार देता है ।१ 

यदि कोर व्यक्ति यह्‌ कहे किं अभिधा तथा शुद्धा लक्षणासे रस की प्रतीतिन होती रहै, 
तौ रस को उपचार प्रतीत या गौणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान च्या जाय, तो ेसा 
कहना मी ठीक नहीं ) 

यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवर्वाच्यवाचक भावमात्रव्युत्पज्ञचेतसामप्य- 
रसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम्‌-विगानेन सचसहृदयानां रसास्वा- 
दोद्धतेः । श्तः केचिदमिधालक्षणागौणीम्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यतिरिक्त 


व्यज्ञकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसालङ्कारवस्तुविषयमिच्छन्ति । 
( जिस तरह शद्धा लक्षणा मे सुख्याथैवाध, तथोग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसरी 


१. लक्षणा के द्वारा तुरीयकक्षाविनिविष्ट व्यंगयाथं की प्रतीति कराने की चेष्टा करने वाङ 


आचार्यौ का खण्डन ध्वनिवादियो ने सी आधार पर किया है। काव्यप्रकाञ्चकार मम्मटकी 
निम्न प्रसिद्ध कारिका इस सम्बन्ध मे उद्धत की जासकती है, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमे रस मी 
सम्मिलित है ) लक्ष्य न मानने के कारण बताये गये रै :- 
कक्ष्यं न मुख्यं, नाप्यत्र बाधो योगः फेन नो । न प्रयोजन मैतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्रति; ॥ 
( कान्यप्रकाश्च कारिका १२, ¶. ६०, ) 
२. प्राभाकर मीमांसक गौणी को अल्ग से वृत्ति मानते है, जव कि भाट मीमांसक ( तथा 
व्यंजनावादी मी ) उसे लक्षणा के हौ अन्तत मानकर लक्षणा के शुद्धा तथा गौणी,ये दो 
मेद, उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार भिधितत्व के आधार पर करते है । प्रभाकर मीमासर्को 
का यह मत प्रतापरूद्रीयकार विद्यानाथ ने उडत किया है :- 
गौणवृत्तिलक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः । त्यक्तम्‌ । तस्या लक्षणायामन्तर्भावात्‌ । 
--प्रतापरुद्रीय (के. पी, त्रिबेदी सं. ) १, ४४ 


२६ द्‌० 
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२२६ दशरूपकम्‌ 


तरह गौणी मे भी ये तीने कारण अवदय होते है । शुद्धा तथा गौणी का परस्पर प्र भेद 
यह है कि शुद्ध म तचौग किसी सादृश्येतर सम्बन्ध ( कोयं-कारण, सामीप्य, अङ्गाक्धिभाव 
आदि सम्बन्ध ) के कारण होता है, जब कि गौणी मे वह सादृर्य सम्बन्ध प्र आदत होत है । 
इसी कौ उपचार भी कहते है । जदा दो भिन्न पदार्थो के अत्यधिक सादय के कारण उन दोर्नौ 
मर मेदवततीति को धिषा दिया जाय, उसे उपचर कंते है :-भअवत्यन्तं विशकलितयोः सादृदया- 
तिच्चयमदिम्ना मेदंप्रतीतिस्थगन खुषचारः # श्युखं चन्द्रः" ( सुल चन्द्रमा हे ), गौ वाहीकः” 
(पंजाबी वैर है); ¶सिदो माणवकं (वच्च शेर है) आदि मे सुख तथा चन्द्र गौः तथा वाहीक माणवक 
तथां सिह श्न परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ मे क्रमशः आहादकत्वादि, मौग्ध्यादि, तथा शौर्यादि 
ङ सादय के कारेण अभेद स्थापितं कैर दियां गया है । यदं सदय ही संख्य वृत्तिं के स्थान 
पर उपचरिते वृत्ति का, वाचकं शंब्दं के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निभित्त तथा 
प्रयोजन है । प्रयोक्ता वादक के साथ "गौः का प्रयोग शस निमित्त से करतां है किं ओरोताको 
शस बात प्रतीति दौ जाय कि ( यह ) पंजावी उतना ही मूख है, जितना पञ्ु-बैल।) ` 

हम देखते हे कि जौँ कदी “सिदौ माणवकः, आदि उदाहरण मे गौणी ( उपचर ) वृत्ति 
का प्रयोग होता है, वँ किसी निमित्त तथा प्रयोजनं की स्थिति अवद्य होती हि, वरँ 
्लौयादि ॐ सादृश्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता है । यदि किसी साषदय की प्रतीति कराना 
न होता, तो सख्य के स्थान पर अमुख्य पदं का प्रयोग न्मत्तप्ररपित हौ दौगा । जवे किसी भी 
अथं ( माणवकादि ) का वाचकं शब्द विमान है, तो रेसा कौन होगा जौ विना किसी निमित्त 
या प्रयोजन कै उपचरित शब्द ( सिादि ) का भौ प्रयोग करे ? रसादि कौ उपचारवृत्ति का 
विषय नहीं माना जा सकता । जेते “सिंहो माणवकः" मे सिद तथा माणवक ( वचा ) मे समान 
शयं देवकर उत्त शौय के सादृदय की प्रतीति कराना, उपचारदृत्ति का प्रयोजन है, वैसेरस 


तथा काव्य मै मी कोरे सादृश्य है तथा उसकी प्रतौति कराना कवि को अभीष्ट है, एेसा नहीं 


कहा जा सकता । काल्य तथा रस मे कोड अतिशय साष्टय है ही नदी, जब ठेसा सादृदय है 
हौ नही, तौ उसकी प्रतीति केराने का भी प्रश्न उपस्थित नदीं होता 1१ । 
अगर विधी पक्ष के इसं मत को ह्म मान मी लें कि काव्यं रस्तं की प्रतीति अभिधाश्चक्ति 


१. काव्य मे भुख्याथैवाध होने पर ही तो हम रस को उपचारगम्य मान सकते है; पर 
क़ञ्य मे प्रयुक्त पदादि मे सुख्यार्थवाध-स्वेशद्रतित्व-' हौता हौ नदीं है । प्रशयुत मुख्याथै से 
हौ रस की प्रतीति तीसरे क्षणम दोतौ है । श्सीठिष व्यङ्गयाथै को (रस को मी ) गोणीदृत्ति 
क्वा विषय नदी माना जा सकता है, से वात को निकार ने श्स कारिका म निवड किया है :ः- 

भुख्यां वृत्ति परित्यञ्य, गुणवत्या थैदशनम्‌ । । 
यदुदिरय फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥ ( ध्वन्यालोक, उथोतं १. कारिका २०. ) 


इसी को अभिनवगुप्त ने अपने "लोचनं" मेँ एीक उसी -उदादरण को केकर स्पष्ट कियारहै, | 


जिसको वृत्तिकार धनिकं ने ऊपर पूवैवक्षी के मत मेँ उद्त किया है । आचार्यं अभिनवगुप्त ने 
तोया है कि मसि बटुः, उदाहरण मे भौ उपचार कै द्वारा “सिह शब्द का अन्वय शट से 
धरित हो जातां है, किन्तु उसका प्रयोजन--सौ्यातिश्चय की प्रतौति--तो उपचारागम्य माना 
हो नदी जा सकता ( ठौकं यदी बात रसके बारे मै कदी जा सकती है) \ उपचार बै प्रयोजन 
को भौ उपचारगम्य मानने मे तो अनवस्था दोषं जं जायगा । 
ध्यदि च सिंहो वद्धः इति स्ौयौतिशये प्यवगमयितन्मे स्खरुदगतित्वं श्वन्दस्य, तत्तद 
प्रतीतिं नैव कुर्यादिति किं वा तस्य प्रयोगः । उपचारेणकरिष्यतीति चेत्‌ + तत्रापि प्रयोजनान्तर 


मन्वेष्यम्‌ । तत्राययुषचारेऽनवस्था, भथ न तत्र स्खलद्रातित्वम्‌ ।' ( लो. ए. २७६) (मद्रास सं.) 
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के दवारा कराते है, तथा काव्य या काव्योपात्त शब्दं रस के वाचक है, तथा रस वाच्यार्थ, तो 
श्स मत को मानने पर यह भौ माननाहोगा कि जिस किंसी व्यक्ति कौ उसं उस शब्द कै 
साक्षात्‌ सङ्केतित अथ का ज्ञान दै, उते रसचवंणा अवश्य होगी । हम दो बादमिर्यौ कौ छ 
लेते हें, दोनों को शब्द तथा उनके सुख्याथं का व्यावहारिक जान है । उनमें ते ण सहृदय 
है, दूसरा सदय नहीं है। इम एक कान्य को लेकर उनको सनात है । वे दोनो कान्य का 
युरूयाथे समञ्च केते हं । पर सहृदय व्यक्ति उसके उपनिषद्भूत रस का मौ भानन्द दाता 
हे, जब क्रि अरसिक व्यक्ति को उ कान्य मे कोर आनन्द नहीं आता । यदि रस॒ वाच्यं 
या सुख्याथं ही होता, तो सुख्याथे को समञ्चन वाले व्यक्ति कौ भी रस्तास्वाद हौना चाहिए 
था । प्र वास्तविकता यद नदीं हे । वाच्यवाचक भाव मात्रका श्चान हो जाने भरसे 
भरसिक व्यक्तियों को रसास्वाद नदं हो पात्ता। अतः इस युक्ति से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि 
रस वाच्याथं नदीं है, न कान्य व रस मँ वाच्यवाचक भाव ही है ।१ 

द लीग पेते भी ह जो काव्योपात्त शब्दो के दवारा रपर प्रतीति को किसी दप्तरेह्यीदग 
से समञ्ञाने का प्रयत्न करते ह । ये लोग रस को काल्पनिक मानते ह । इन लोगो का यह 
मत हे कि कवि अपने कान्य के शब्दो को अपने शप्त रस का कादपनिक सङ्खेत मान केता 
हे । शस प्रकार ह्न इन शाब्दो के प्रयोग से असुक काव्य मे अयुक रस कौ प्रतीति होगी, रेसी 
कल्पना कर लेता हे। पर यह मतमभी ठक नीं ।रसको काल्पनिक नदीं मान सकते । 
यदि रस काल्पनिकं होता, तो फिर उसकी प्रतीति कुद ही रोर्गो को हो पाती, जिन्दै काव्य के 
रचयिता कवि की उस कल्पना-उस कल्पित सङ्केत का प्ता है। किन्तु, ठेसा नदीं है । शस 
बात मे कोई विरोष नहीं कि समौ रसिको को एक साथ रस का आस्वाद प्रा होता है । अतः 
रस काल्पनिक नहीं है ।२ 

इस ऊपर के तकं के आधार पर कुच लोग ( ध्वनिवादी ) रस, अलङ्कार तथा वस्तुरूपं 
(व्यंग्य या प्रतीयमान ) अथं कौ प्रतीति व्यजञकत्वरूप नये शब्दभ्यापार (-व्यज्ञना शक्ति ) 
के दवारा मानते दै; जौ वाच्यार्थादि की प्रतीति के किए कल्पित अभिधा, लक्षणा या गौणी शक्ति 
से सवधा भिन्न है ।३ 1 

( यहो यड बता दिया जाय किं ध्वनिवादौ काव्याथं के तीन रूप मानते है-रस, वस्तु 
तथा अल्ङ्कूर । रस रूप काव्याय मे काव्य म उपात्त शब्दो का मुख्यां रत्यादि माव या 
शृङ्गारादि रस कौ व्य्जना कराता है, वह उन सहृदयहृदय के आस्वाद्‌ का विषय बनाता है । 
वस्तुरूप काव्यां मे काव्य का वाच्याथं, जो स्वयं वस्तुरूप या अलक्काररूप होता है, किसी 
वस्तु की व्यजना कराता है। भलङ्काररूप काव्याथं मेँ कान्य का वस्तुरूप या अलङ्काररूप 
वाच्यार्थ, अलङ्कार की व्यज्ञना करता है । वस्तु तथा अलङ्कार व्यजजक भी हो सकते है, व्यङ्गय 


१. मिलद्ये- शब्दाथंञ्चासनज्ञानमात्रेणेव न वेधे । 
वेते स तु कान्याथतच्छङ्ञे रेव केवलम्‌ ॥ (ध्वन्याकोक. कारिका, १०७) 
२. व्यङ्गयाथं के काल्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथने साहित्यदपंणर्मे 
भो उद्धत किया है, तथा उसका खण्डन किया है, यद्यपि विश्वनाथ कंस्पना के स्थान प्र वर्ह 
'युतनबुद्धि" का प्रयोग करते दै :- 


4 रो तजनी तोलनेन दश्चसंख्यादिवत्‌ सचनद्ुडधितेधोऽप्ययं न भवति । 
ह भि ( साहित्यदपैण परिच्छेद ५; ¶. २९० ) 


तस्मात्‌ अभिधातात्पयंलक्षणाग्यतिरिक्त श्वतुर्थोऽस्तौ व्यापारो ध्वननथोतनन्यज्जनप्रस्याय- 
नावगमनादिसोदरव्यपदेश्निरूपकोऽभ्युपगन्तव्यः। . ( लोचन, ए. ११५-मद्रास  स्॑स्करण ) 
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भी। रघ सदा व्यङ्गय ही होता है, उसका व्यक, काल्य का मुख्यां ( वाच्यायै ), वस्तुरूप 
होगा या अलद्भाररूप । ऊपर ध्वनिवादौ ते बताया है किं प्रतीयमान अथं अभिषादिके दारा 
प्रतीत हो यी नदीं सकता । उसके किए व्यजना नामक व्वप्र की कल्पना करनी ही पडेगी, 
इते स्पष्ट करने के किए धनिक ने पूवपक्षी के मत को तोन उदाहरणो से स्पष्ट किया है । इन 
तीनो उदाहरण का प्रयोग आनन्दवधेन ने अपने (आलोक! ( ध्वन्यालोक ) मे किया हे । 
धनिक ने उन्दी के आधार पर पूवेपक्च को स्पष्ट क्गिया ह) 
` तथा हि विभावानुभावम्यमभिचारिुखेन रसादि्रतिपत्तिरूपजायमाना कथमिव वाच्या 
स्यात्‌, यथा कमारसम्भवे- 
“विण्वती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरदाखकदम्बकलपेः । 
साचीकृता चाकतरेण तस्यौ मुखेन पयस्तविलोचनेन ॥' | 
इतयादावजुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्िरिजाल्षणविभावोपवण॑नादेवाशाम्दापि भ्य 
कारपतीतिष्देति, रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः, न केवलं रसेष्वेव यावद्रस्तुमात्रेऽपि । 
दम वताचुके है किरक्त कौ प्रतीति कान्योपात्त शष्के द्वारा नदीं होती) बहतो 
विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी के निबन्धन के द्वारा होती है । अतः काव्योपात्त शे्दोया 
कराज्यं का उते वाच्यां कैसे मान। जा सकता है । इते स्पष्ट करने के लिए इम कुम(रसम्भव के 
तृतीय सै से निम्न प ठे सकते ई: 
कोमल तथा ददे चद्नल कदम्ब के समान च॒न्दर अङ्ग से भाव को प्रकट करती हरे पावती 
भौ, ( उस समय, जव्‌ कामदेव ते शिव को अपने बाण का लक्ष्य बनाया ) इधर उधर चच्ररता 
त कके हुण नेत्र वाले सुन्दर सुख से कु टेदौ होकर बेटी थी। 
इस प्च मेँ शिव विषयक रति भाव के आलम्बन विभावरूप पावती का वणन किया गया 
है। पाबतीरूप विभाव मे अनुराग के कारण उत्पन्न मवस्था वाके अनुभावो; अङ्गो का पुलक, नेत्रो 
का चान्नस्य, सुख का साचीकरण आदि का वर्णेन किया गया है । इस प्रकार आालम्भव विभाव 
( पावती ) का उसके अनुभावो के साथ वणन शृङ्गार की प्रतीति करा रहा है। यपि यहां 
रति भाव या शृङ्गार रस्त का वाचक शब्द नी है, फिर मी शृङ्गार की प्रतीति उत्पन्नदोही ` 
रही है । यह बात श्ङ्गर के वारे म ही नदीं है, दूसरे रसो के विषयमे भौ लागू. होती है । 
रस हयी नदीं वस्तु या अलङ्कार भी जहां प्रतीयमानरूप म प्रतीत होतेह, वरदौ शब्द के 
वाचक न होने पर मी उनकी प्रतीति होती ही दै। इम वस्ुमात्र या अङ्कारमात्र का 
एक एकं उदाहरण ले सकते दै, जहां रस की प्रषानता नहीं है। 
यथा--^भम घम्मिश्य वीसद्धो सो सुणदो अ मारिओ तेण । 
गोकाणईकच्छऊुडङ्गवासिणा दरिश्रसीहेण ॥" 
( श्म धार्मिक विश्नन्धः ख श्वाऽ्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकुज वासिना इप्तसिंदेन' ) 
इत्यादौ निषेधपरतिपत्तिरशाब्दापि व्य्ञकशक्तिमूखेव । 
वस्तुमात्र जेते- । 
८हे धामिक, अव तुम आनन्द से गोदावरी के तीर पर धूमा करो, अवं तुम्हें चिन्ता 


करने कौ आवश्यकता नदीं । गोदानदी के कच्ार पर अ म रहने वाले बल्वान्‌ सिंह ने उस 
ङे हो भाज मार अ ह, ( निस डर ते म वजन वा क _ ^~ - डाला है, ( जिसके डर से तुम वर्हाजानेते घवराया करते थे ) ॥१ 


१; घूम अव निदचिन्तं है धार्मिक गोदातीर 
` ब कूकर कौ कुम मारयो सिद गभीर ॥ ( अतैवादकं ) 





चतुथः प्रकाशः २९६ 


किसी नायिका का उपपति से भिलने का सङ्कखेतस्थल गोदावरी के तीर का डुजदहै। पर 
एक धाभिक पुष्पचयन के लिए वँ जा जाकर उनके चौ॑रतादि के कायं मे विश्च उपस्थित 
कर देता है । नायिक्रा उसका जाना रोकते के लिए एक कुत्ता पाल छती हे, जो तापस को 
कु मेँ आने नदीं देता, उसे भौक कर डराता है । पर धार्मिक भी तो अपनी पूजा आदि 
धार्मिक क्रिया मे विनघ्ठ कैसे कर सकंता था १ वह कुत्ते से नहीं धवराता । उसका पुष्पचयन 
करना जारी रदता है, ओौर साथ ही हमारे नायक-नायिका का दु्माग्य, कि उनका शुभ कायं 
सदा टोक दिया जाता है । नायिका शस बृद्रे धार्मिक से बचने की नरै योजना वनाती है । 
एक दिन वह बड़ी खुशी से धामिकको यह खुशखबरी खनाती है कि रसे परेशान करने 
बाड कुत्ते को गोदातीर के कुज्ञ मे रहने वले श्चेरने फाड़ खाया है, अक धार्मिकं को सताने 
वाला कुत्ता नहीं है, शसि वह मजे से गोदातीर प्रर मण करे। पर वाच्य के इस तरद्‌ 
नियोजित करने परभी नायिकाका अभिप्राय यहदहै, किंइस खबर को सुन कर धार्मिक 
महाराज श्चेर के खाये जाने के डर से वर्ह जाना च्येड दं । नायिका के इस वाक्षय का व्यज्य 
तो यह है :-- वच्च , उधर पैर भौ न रखना, नहीं तो जान खतरे मे होगी ।* चाहे गाथा में 
प्रकट रूप मँ "हँ मजे से मण करो" इस वाच्यरूप विधि का प्रयोग इभ है, पर व्यज्य 
“बहा कभो न जाना! इस निषेव को प्रतीति कराता है। इस प्रकार गाथा मँ विधिरूप वाच्य 
वस्तु के द्वारा निषेधरूप व्यञ्ज वस्तु की व्यज्जना कराई गड हे । । 

क्स गाथा मेँ निषेध का स्पष्ट प्रयोग नीं है । काव्यम भमः (ज्म) का प्रयोग इभ है 
“ण मम' (न भ्म ) का नदीं । इसि शाब्दिक या वाच्यरूपमे तो विष्यथं ही प्रतीत 
होगा । किन्तु यह सहृदयानु भव सिद्ध है कि यह कुल्टा नायिका अपने चौ्यंरत का निर्बाध 
सन्नार चाहने के कारण धार्मिक का गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुत्ते के 
मारे जाने को श्चूठी खबर उड़ा री हे। शसङ्षि गाथा का निषेधरूप अर्थं पुष्ट हो जाता है । 
गाथा म निषेधवाचक शब्दों के अभावके कारण निषेध प्रतीति अशाब्द हयी माननी दौगी । 
अतः उसे अभिधाविषयक न मान कर, व्यज्ञना श्क्तिविषयक मानना प्ड़गा। ` 

'कावभ्यकान्तिपरिपूरितदिश्मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरखायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः 


इत्यादिषु चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्दम्‌ इत्यायुपमायजङ्कार्रतिपत्तिव्य्॑कत्व- 
निबन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपद्यमाना्थापिश्ाभावात्‌ । नापि वाक्यार्थत्वं 
व्यज्गयस्य-- तुतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हि--भम धार्मिकः इत्यादौ पदाथविषया- 
मिधालक्षणप्रथमकश्षातिकरान्तक्रियाकारकसंसरगात्मकविधिविषयवाक्याथकक्षातिकान्ततृतीय- 
कश्चाक्रान्तो निषेधात्मा व्यज्यलक्षणोऽ्थो व्यज्ञकशक्त्यधीनः स्फुटमेवावभासते अतो 
नासौ वाक्याथेः । 

ठीक यदी बात अलङ्काररूप प्रतीयमान अथंके बारेमे क्हीजा सकती है। जेते निम्न 


उदाहरण म- न 
हे चञ्जल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिश्चार्ओं को अपने लावण्य ( सोन्दयं ) की कान्ति 


से प्रदीप करने वाले, सुस्कराते इए तुम्हारे मुख कौ देख कर भौ यद समुद्र विच्छरुल क्चुभ्ध 
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नदीं होता, इस बात को देख कर मै मानता दहं किं समुद्र सच्च ही जड़राश्चिं ( पानी का 
समूह; मूख) है। वुम्रारा सुख पूणं चन्द्रमा है। समुद्र पूणिमा के चन्दर को देखकर चचक व ्षुब्ध 
होता ही है। पर तुम्हारे सुखरूपी पूणं चन्द्र को देख कर उसका श्चुग्ध नहीं होना उसके 
“जड्राधचिष्व' की पुष्टि कर देता है । तुम जे्ी अनिन्व इन्द्रौ को देख कर किसरका मन चञ्चल 
न होगा । यदि कोर व्यक्ति चच्रक न दो, तो वह मेरी समञ्च मे मूखं है । ` 

शस पद्य म "नायिका का सुख पूणं चन्द्रमा है' शस रूपक्र अलङ्कार की प्रतौति हो रही है, 
प्र पद्य मे श्स उङ्ग की पदावली नहीं कि इस अथैको शाब्दिकया वाच्य काज सके। 
अतः शस रूपक अलङ्कार रूप अथं को अभिधा का विषय न मान कर व्यज्जनाप्रतिपाद्च ही मानना 
ठीक होगा । ऊपर के पद्य मे “नायिका का ुखकमल चन्द्र के समान है" यह उपमादि भल्भार 
की प्रतिपत्ति व्यज्ञनाके हो दवारा होती है। 

( कुद लोग व्यङ्गथाथं को अथापत्तिग्राह्च मान छेते ह । मीमांसक ने यथाथे शान के 
साधनरूप प्रमाणो मे एक नये प्रमाण की कल्पना की है । यह प्रमाण अथांपत्ति कडहल्यता है । 
जहौ वाक्य का अर्थं ठीक नहीं बैठ पाता हो जौर बाहर से वाक्व मे प्रयुक्त पदो मे अदुपपच्च 
मानता हो, वदँ अर्थापत्ति प्रमाण के दारा अकी प्रतीति मानी जती हे! उदाहरण के 
किष मोदा देवदत्त दिन म नदीं खाताः ( पीनो देवदत्तो दविबान भुङ्के) इस वाक्य में 
"देवदत्त कमी खाता ही नही" ेसा अथं नीं छे सकते । क्योकि बह खाना ही न खाता होता, 
तो मोटा न रह पाता, प्रतला हो जाता । इस यहीं “अर्धात्‌ बह रात मँ खाता है' ( भात्‌ 
राजनौ सुखे) इस अर्थं की प्रतीति अर्थापत्ति ते हो जाती है। शस सरणि से व्यङ्गया-रपादि- 
की मौ प्रतीति हो ही सकती है यह व्यज्जनाविरोधी का मत हे।) 

जिस तरह “पीनो देबदन्तो दिवा न अङ्के श्स वाकेय का देवदत्तविषय॒क राज्निभक्षण रूप 
अथं अरथापन्नि प्रमाण वेदय है, ठीक वेते दी रस भी अर्थापत्ति के द्वारा कान्योपात्त वाक्यो से प्रतीत 
हौ जायगा, यह सत मानना ठीक नदीं । वस्दुतः रस्तचवेणा अथापक्तिवेच या अधापत्तिजन्य 
नहीं हे । अथापत्ति वहो ही होगी, जाँ अथं ठीक नदीं वेता दो । कान्योपात्त शदो का 
वाच्यां तो ठीक बैठ ही जाता है; अतः वहीं 'अथात्‌” कौ आपत्ति नदीं करनी पढ़ी । रादि 
की चर्वणा के पूवं वहं अनुपपयमनाथंत्व होता ही नदीं । रक्षादिकी प्रतीतिरमे, अथ ज्ञान 
लीक नदं बैठने पर ही अथापत्ति हो सकती है । 

ग्यङ्गथरूप रसादि को वाक्याथ भी नदीं माना जा सकता, क्योकि व्यङ्गय कौ प्रतीति 
सदा तीसरे क्षण मे होती है, द देतीय कक्षा का विषय है । हम शे स्पष्ट करने के किए कोड 
भी कान्य छे सकते है । उदाहरण के छि रम धाभिकं' वाली गाथालेलं। सवते पदके इस 
पाधा मं “क्रमः श्वासिकर' विश्वचक्ष" आदि पदो मेते ्रस्येक-पद का अभिधा इत्ति के दारा 
स्वतन्त्र रूप मे बाच्याथै प्रतीत दोगा । जव काव्योपात्त समस्त प्रद स्वतन्त्र रूप से वाक्य के 
पदौ की अपनी-अपनी अभिधा से अपना-अपना वाच्याथं बता चुकेगे, तव फिर सारे वाक्य 
मर क्रिया तथा कारक के संसगं या अन्वयके द्वारा वाक्यार्थं की प्रतीत होगी। शस तरह 
वाक्यै तक पदुचने मँ दो क्षण लगेगे । पहले क्षण मे, पहली कक्षा मै, शब्द अपने निजी 
वाच्याय का स्वतन्त्र होकर प्रत्थायन करार्थेगे। दूसरे क्षण मे, दूसरौ कक्षा मँ, बे कारक क्रिया के 
लाधार पर ( अथवा आकाङ्का, योग्यता तथा आसत्ति के आधार पर ) अच्वित होगे तथा 
सम्पूणं बाक्य फिर वाक्याथ की प्रतीति करायेगा । इ्सके बाद व्यज्गयाथे कौ, रसादि की 
प्रतीति हो सकेगी । इस तरह व्यज्गयाथं सदा ठृतौय कक्षाविषयक होगा । भ्रम धार्मिकः में 
पके अक्तग-अल्ग पद का अथं हआ, फिर सारे बाक्य का "वहां जरूर धूमो, निश्चिन्त होकर 
पूमो? धस विधिरूप वाक्याथ का; तब तीसरे क्षण मे जाकर "वहां कभी न जाना" यह निषेधरूप 
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व्यङ्गथाधं प्रतीत हो सकेगा । इस तरह यह निषेधरूप व्यज्गयाथै तृतीय कक्षा का विषंय है । 
यह सवंमान्य है करि शब्द, बुद्धिः तथा कमे एक ही क्षण तक रहते है । “शब्दबुद्धिक्मणां विरम्य- 
व्यापाराभावः, इस न्याय के अनुसार पदाथप्रत्यायक अभिधा केवल वाच्याथै तंक ही सीमित 
रहती है । दूसरे क्षण का वाक्याथ मी बुद्धिके ज्ञान का विषय उसी क्षण तकः रहता है । 
तब तीरे क्षण मेँ बुद्धि को जिसं अथंकाज्ञानदहोतादहैवदंनतो वाच्याथंद्दीहै, न वाक्यां 
ही । वह इन सव से भिन्न व्यङ्गां है, जिसकी प्रतिपत्ति व्यज्ननाद्यक्ति के आधीन है, यह 
स्पष्ट ही प्रतीते हो जात्ता है ।५ 


ननु च तृतीयकक्ाविषयत्वमशरूयमाणपदाथतात्पयषु "विषं भुंच्व' इ्यादिवाक्येषु 
निषेधाथविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थस्य । न॒ चात्र व्यलकलत्ववादिनापि वाक्यार्थत्वं 
नेष्यते तात्पयादन्यतवादुनेः । तज्ञ, स्वाथ॑स्य द्वितीयकक्षायामनिश्नान्तस्य तृतीयकक्नाा- 
वात्‌ › सेव निपेधकक्चा । तत्र द्वितीयकक्षाविधौ करियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः भ्रकरणात्पितरि 
वक्तरि पुत्रस्य विषभश्षणनियोगाभावात्‌ । 

रसचद्वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षायां रसानवगमात्‌ । 

इस सम्बन्ध मे, तात्पयं में व्यञ्जना का समावेश करने वाला ध्वनिवादी के सम्पुख यद 
युक्ति रखता है । हम एक वाक्ये लं भविषं मुव मा चास्य गृहे युङ्थाः?-- चाहे विष 
खाल, पर इसके धर कभौ न खाना” । इतत वाक्य मेँ “विषं भुव ( जहर खालो ) इसका प्रयोग 
हआ है, याँ पदाथ रूप मेँ विधि का प्रयोग हभा है, किन्तु पदाथ का तात्पर्य निषेध रूप भँ 
ही दे । इस शश्चुके धर कभी खाना न खाना" यदह निषेधरूप वाक्यार्थं तीसरे क्षणम हौ 
प्रतीत होता है । अतः "विष मुङक्षव' शस वाक्य को इस वात का उदाहरण माना जा सकता ह 


कि तात्पयं ूप वाक्याथ तृतीय कक्षाका विषयभी हो सकता है। यदि कोई कदे कि यहँ 
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१. वाक्याथं के विषय मेँ मौमांसकों केदो दलहै। माद्र मीमांसक यह मानते कि 
वाक्याथ की प्रतीति काका, योग्यता तथा सन्निधि के भाधार पर वाक्ये प्रयुक्त पर्दा के 
भर्था के अन्वित होने पर तात्पर्यं कृत्ति के द्वारा होत। है। तथा यह वाक्याथ पदा्थ॑से 
सर्वेधा भिन्न होता है--“विशेषवपुर पदार्थोऽपि वाक्यार्थः । ये लोग सबसे पहले अभिधा के 
द्वारा पदाथं ( वाच्यां ) प्रतौति, तदनन्तर तात्पर्यं इत्ति के द्वारा वाक्याथ प्रतीत्ति मानते है । 
भतः इन्दं अभिदहितान्वयवादी कहा जाता है। दूसरे लोग जो प्रभाकर भटके अनुयायौ दै 


शस इत्ति को नहीं मानते । वे अभिधा से ही वाक्यार्थं प्रतौति भी मानते है । उसके मतानुसार - 


लोगो कोक्रिसीभी अथंका ज्ञान वाक्य सूपमेंदही होता है-पदौका प्रथोग, पदों के 
स्वतन्त्र वाच्याथं का ज्ञानमी वै अन्वेयेव्यतिरेकसे हौ करते है । देवदत्त गाय लाभो, 
घोडा लाभो, घोडा ङे जाओ, गाय ङे जाओ" आदि वैक्योको सुनकर दही बां भाषा 
सीखता हे, तथा तततेत्‌ अथं का ग्रहण “आवापोद्वापः से करतां है। पर बारीकी मेँ पहंचने 
पर प्रभाकर भी इस वाच्याथै रूप वाक्याथ के सामान्य" तथा ।विदेष' दो रूप मानते जान 
पडते है ( देखिये, काव्यप्रकाश उछठास ५)। इस प्रकार वाक्याथंतो दौनोंही मानतैहै, 
श्समे समानता है। हँ, उनकी प्रतिपत्तिकी सरणि या प्रक्रिया म दौनोँ. सम्प्रदायो मं 
परस्पर भेद है । इन्दं लोगो के मतानुयायी भालङ्कारिकों ने- जिनमे धन्य व॒धनिक भी 
शामिल है-व्यज्गयाथै को वाक्याथ यां तात्यय॑ मे ही शामिल करने की चेष्टाकीहै। श्दीं 
लोगो का विरोष ऊपर किया गया है । ध्वनिवादी के श्सी विरोध को धनिक ने पूरव॑पश्च के 
रूप मेँ रक्खा है । 
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२३२ दशरूपकम्‌ ` 
निषेधा रूप अथ वाक्यां नहीं है, तो रेसा खुद व्यज्जनावदी भी मारतेगे । व्यश्जनावादी स्वयं 
ध्वनि कौ तात्प सै भिन्न मानते है; तथा य्ह तात्पये है । अतः यहोँ पर भ्यज्ञनावादी भी 
वाक्या नहीं है, ेसा न करेगे । वे भी यहाँ वाक्याथं मारनँगे ही । यदि विरोधिपक्ष, इस तरह , 
से तृतीय कक्षा तेक तात्पयं वृत्ति का विषय तथा वाक्य।थं माने तो टीक नदीं । "विषं भुंक्ष्व 
मै पहली कक्षा मेँ “विष” तथा भ्युक्व' के व्यस्त पदों के अ्थ॑की प्रतीति होती है। द्वितीय 
कक्षा मँ वाक्य अन्वयधटित होकर प्रकरणसम्मत अथं की प्रतीति करता है। इसी प्रकरणगत 
अन्वित अंको वाक्यां करेगे । इस वाक्यकोलेने पर हम देखते कि "विष खालो' 
यँ तक द्वितीय वक्षा नहीं है। जश्.तकं वाक्याथ द्वितीय क्षाम विश्रान्त नहीं हा है, 
तवृ तक तृतीय कक्षा का प्रन ही नहीं उठता । कने का तात्पयं यद दै कि विष खालो' 
तकं पूण ङूप से वाक्य का प्रकरण घटित नदीं हौ पाता, विधिरूप अथै पूणं वाक्याथं नहीं 
होने के कारण अथ की आकाक्का बनी ही रहती है! इस तरह द्वितीय कक्षा यदीं समाप नहीं 
हो जाती, वह तो "उक्त शुके घरपर भोजन न करना, शस निषेधाथं रूप वाक्याथ पर. 
जाकर विश्रान्त हतौ है। अतः निषेध की प्रतीति द्वितीय कक्षाविषयक ही है। अतः द्वितीय 
कक्षा के समाप होये प्रिना हो इत निषेषरूप अथै में तृतीय कश्चा मानना अनुचित है, उसमे 
तृतीय कक्षा का सवथा अमाव है । प्रकरण के पयांलोचन से पता चरता हे किंश्स वक्यका 
प्रौग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया है! द्वितीय कक्षा मे वाक्याथ ज्ञान होते समय जव 
हम देखते है किं यद वाक्य पिताने पुत्र से कहा है, जो यहं कभौ नहीं चाहेगा कि उसका 
पुत्र विष खे, तो दमे यदह पता रूणता है कि यहं "सुव" क्रिया के साथ कता" ( तवं ) 
तथा कर्मं ( विषं ) इन कारको का अन्वय ठीक तरद उपपन्न नहीं होता क्योकि यह्‌ स्पष्ट 
ह कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं हे कि "सचमुच विष खालो,' किन्तु यह कि 
रु के घर न खाना । इसलिए पूरा अथं द्वियौय कक्षा का ही विषय है। ` 

ओर यह नियम है कि रसादि व्यङ्गा सदा ठृतीयकक्षानिविष्ट ही है । यद निश्चित दै। 
रस से शुक्त वाक्यो मँ क्म देखते ह कि वाक्याथ विभाव, अनुभाव या सन्नारौ परक होता है । 
विमावादि क ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा मै ही रस प्रतीति नहीं हौ जाती, क्योकि विभावादि 
तो रस कौ व्य्जना के साधन है, अतः उनका प्रागभाव होना आव्य है । विभावादि के 
साथ साथ ही, दवितीय कक्षा मे ह, रस प्रतिपत्ति कभी नदं दोगी )' 

तदुक्तम्‌--श्चप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थं यल्परतामिदम्‌ । 
 . ` वाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाथंविश्रान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ । 
तत्परसर्षति तत्र स्यात्सचत्र ध्वनिना स्थितिः ॥' 

इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यज्गयत्वमेव । वस्त्वलङ्कारयोस्तु कचिद्राच्यत्वं क्चिधङ्गयत्व, 
तत्रापि यत्र व्यज्गयस्य प्राधान्येन प्रतिप्रतिस्तत्रैव ध्वनिः, अन्यत्र गुणीभूतव्यज्गयत्वम्‌ । 

जेसा कि ध्वनिकार ने कहा भौ है :-- 


` “जव तक वाक्य अपने अथं पर समाप नदीं हौ पाता, तथा पूरी तरह दीक नदीं बेठता, 
तथा किसी दूसरे अंश तक अर्थं को उपप करता है; तव तक उस अथं तक वाक्य का वाक्याथ 
व सरययरासकपकसकककयसककय 


१. ध्यान रखिये विभावादि।कारण से रसरूप कायं तक पहुंचने का क्रम असंलक्ष्य भले दी 
हो, पर वहाँ करम का सवथा अभाव नहीं चाहे वह क्रम “रात्तपत्रपत्र के भेदन के सदश्च त्वरित 
हो । श्तपत्रपत्रभेदन्यायेनाकलनात्‌? । | 
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माना जायगा । वाक्याथैके ठीकन बैठने पर जहाँ कीं वाक्यां ठीक वैठे वहीं तक 
( विषंंक्व आदि वाक्यो मेँ निषेधरूप अथ तक्‌ ) तत्परता-वाक्या्थ॑परता मानौ जायगी । 

केकिन जौँ वाक्य, वाक्याथै मेँ आकर समाप्त हो जाता दहै, तथा अर्थं पूर्णैतः प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता है ओर वाक्य किसी अन्य अ्थकावबोध करानेके लिय फिरसे अगे 
वदता है, तो रसे स्थलों ' पर वाक्यार्थं तो पदे ही विश्रान्त हो चुका है, भतः यद्‌ अन्य अथं 
व्यज्य हौ होता है, एेसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय होता है ।” 

इन कारिकां के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादि रूप वाक्याथंके विश्रान्त दोन पर 
प्रतीत रस व्यङ्गय ही है, वाक्यां नदीं । वस्तु तथा अलङ्कार के बारे मेँ दूसरौ बात हे। 
वे कहीं व्यङ्गय भी होते रै, करीं वाच्य भी, किन्तु रस सद्‌] व्यङ्ग दी होता है । केकिन वस्तु 
तथा अलङ्कार के व्यङ्गय रूप मेँ भौ जहाँ व्यज्गयाथं वाच्याथं से प्रधान है, - वहीं ध्वनि होगी 
ओर स्थानो पर वाच्याथं क समकक्ष होने प्र या वाच्यार्थं के प्रधान होने प्र व्यङ्गथाथै गोण 
होगा, अतः वे काव्य गुणीभूत व्यङ्गय ही कदलार्येगे । र्कः 





१. ध्वनिवादी काव्य के तीन भेद करता हैः--ध्वनि (उत्तम ), यणी भूतं व्यङ्गय ( म्यम ) 
तथा चित्रकान्य ( अधम ) यह भेद व्यङ्गयाथं की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर 
किया जाता है। 

( १) ध्वनि काव्य मेँ व्यङ्गया्थं वाच्याथ सै अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होता है-- 
शद सुत्तम मतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिबुँषैः कथितः । 

ेतेः- 

निःशेषच्युतचन्द नं स्तनतटं निग्रेटरागोऽधरो 

नेत्रे दूर भन अने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धव्रजनस्याज्ञातपीडोद्धमे 

वापीं स्नातु मितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 

“हे बान्धवो कौ पीडा न जानने वाली श्यी दृति, तू यर्होँ से बावली मे नहाने गे थी, 
उस अधम के पास न गर । तेरे स्तनोके प्रान्त मागका सारा ही: चन्दन खिर गया दहै 
तेरे अधर ओष्ठ कौ छारी मिट गर है, दोनो नेत्रो के किनारे अञ्जन रदित रहै, तथा तेरा यह 
दुव॑ङ शरीर भौ पुलकित हो रहा ह 

यह “तू उस अधम के पास न गै" इस विधिरूपः वाच्याथं से “ये सव चि वापौ स्नाव 

नौ ह अपितु तु मेर प्रिय के साथ रमण करके आई है" यह व्यज्गयाथे प्रतीत होता दहै 
जो काव्य मेँ वाच्यां से प्रधान है। अतः व्यज्गया्ं के वाच्यां से प्रधान होने के कारण यहाँ 
ध्वनि काव्य है । 

(२) युणोभूत व्यङ्गय मेँ व्यङ्गथाथं वाच्यार्थं से प्रधान नहीं होता । 

( अतादृशि गुणीभूतव्यङ्गथं व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ } 
नैषे- 


वाणीरकुडङ्गुङो णसउणिकोलाहं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गां ॥ 
( वानीरकुजोद्धीनशकुनिकोलाह श्रण्वन्त्याः । ` 
गृह कमेव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ ) | 
= श्वैसत कुज ¦ से उडते पक्षियों के कोलाहल को सुनतौ इदे, धर के काम मँ भ्मस्त्‌, बहू के 
अङ्ग शिथिल हो रहे दह ।' 
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तदुक्तम्‌--यत्राथः शब्दो वा यमथसुपसजंनीकृतस्वा्थौ । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
प्रधनेऽन्यत्र वाक्यार्थ यत्राङ्गं तु रसादयः । 
कान्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥” 


ससा कि ध्वनिकर ने कहा है :- 

भिस कान्य मेँ शब्द अथवा उसका वाच्यार्थ, अथवा दोनो एक साथ, अपने वाच्यार्थ 
को तथा स्वयं को गौण बना कर किसी अलौकिक रमणीयता बि व्यज्गयाथं को 
अभिन्यक्ञित करते है, उस काव्य को ध्वनि कंहा जाता है, भाव यह है किं ध्वनि कान्यमें 
यातो शब्द अपने वाच्या्ैको गौण बना कर व्यङ्गया्थंकी प्रधान रूपमे प्रतीति कराताहै 
या वाच्यार्थं स्वथंको गौण बना कर व्यङ्गयार्थंकौी प्रतीति करातादहै, या शब्द्‌ ओर अथं 
दोनो एक साथ वाच्यार्थं तथा स्वयं को गौण बना कर व्यङ्गथ कौ प्रतीति कराते ह । ( ध्यान 
रखने की बात है, इसीके आधार शब्दशक्तिमूलक, अर्थ्क्तिमूलकं, तथा उभयशक्तिमूक, 
चे तीन ध्वनिभेद किये जाते हैँ । ) । 

निस काव्य मे वाक्याधं ( वाच्या ) के प्रधान होने पर, रसादि (रस, वस्तु, या अर्ङ्कार 
अथवा रस, मावादि ) उसके अङ्ग बन जाते है, उस कान्य मे रसादि रसवत्‌ आदि अलङ्कार 
बत जतेरै, देसा हमारा मत है। (इन स्थल पर जहाँ व्यङ्गां वाच्यां का अङ्गदो 
जता दै, य॒णीभूत व्यङ्गय नामक कान्य होता हे! )' 


यथा-“उपोढरागेण' इत्यादि । तस्य च॒ ध्वनेर्विवक्षितवाच्याविवक्षितचाच्यत्वेन 
्रैविध्यम्‌ , श्रविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोऽथान्तरसंकमितवाच्यश्चेति द्विधा । 
विवक्षितवाच्यश्च ्रसंलच्यक्रमः कमयोव्यश्चेति दि विधः, तत्र रसादीनामसंलचयकषमध्व- 
नित्वं प्राधान्येन प्रतिपत्तौ सत्यां अङ्गत्वेन भ्रतीतौ रसवदलद्कार इति । 


से “उपोढरागेण! आदि पच मे व्यङ्गथाथं वाच्याथै का अङ्ग हो गया हे, तथा प्रधानता 
वाच्याथैकी ही है। पूरा पच यो दहैः- 


प 
यँ शकुनि कोलाहङ घन कर ज्ञौ का शिथिर पड़ जाना बाच्याथं है । प्रकरणादि के 
बश्च से शकुनियो के उड़ने के कारणभूत, वेतस कुज मे उपपति के आगमन की व्यज्गथाथं रूप 
म प्रतोति हो रदी है । यदौ यह व्यज्गयाधं प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नीं है जितना कि 
"अङ्गो के शिधिकरू पड़ जाने वाला! वाच्यां । दूसरे चह व्यज्गयाथं वाच्याथे का साधन बन कर 
उसे स्पष्ट करता रै 1 व्यङ्गया्थै की प्रतीति होने पर दही “अङ्गौ के शिथिल पड़ने' का अर्थं 
रित ह्येता है । व्यङ्गथा्ं यह वाच्यां का उपस्कारफ हो गया है । इस प्रकार व्यज्ञयाथे 
के अप्रधान ( गौण ) होने के कारण यहाँ गुणीभूत व्यङ्गय है । 
( ३) चित्रकाव्य मे शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार रूप वाच्याथं श्तना अधिक होता है, कि 
व्यङ्गयाथै सवथा नगण्य बन जाता है, जेते- 
विनिर्गतं मानद मात्ममन्दिरात्‌ भवस्युपश्चलय यदृच्छयापि तम्‌ । 
ससम्ब्ेन्र द्रतपातितागला निमौ चिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 
हयग्रीव के निकल्ने की खबर सनते ही इन्द्र॒ अमरावती की अगला को बन्द करा देता 
था मानो जभेरावती डर के मारे ओंँखं बन्द कर केतौ थौ । इत अथं मे उत्प्रेक्षा रूप अलङ्कार 
वाला वाच्यार्थं ही प्रधान है; हयग्रीव की वौरता वाला व्यर्गय नगण्य । 
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उपोढरागेण बिलोरूतारकं तथा गृयीतं शशिना निश्चामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिभिरां्चकं तया पुरोपि रागाद्‌ कितं न लश्चितम्‌.॥ 

"चन्द्रमा के उदय का वणन है । उदयकालीन कलाई ल्द चन्द्रमा पूव॑॑दिश्चा मे उदित 
हो रहा है, उसकी किरणो से सारा अन्धकार नष्ट हो गया है। कलाई (राग) को धारण 
करने वा चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्भिकं अंश को, जिसमे तारे क्चिलमिका रहे थे, इ तरद्‌ 
ग्रहण किया कि उसकी छ्लार ( प्रकाश ) के कारण र त्रि ने अपने पारे अन्धकार रूपी वख 
को फिरते ही न जानां । इस प्रस्तुतं वाच्यरूप चन्द्रवणैन के द्वारा कवि ने य्दा नायक- 
नायिका -व्यवदार रूप अप्रस्तुत व्यङ्गयाथै की प्रतीति कराई हे । यर्दो पर समासोक्ति नामक 
अलङ्कार है। व्यङ्गय रूपमे शब्दके शिष्ट प्रयोगके कारण नायक-नायिका-व्यवहार~ 
समारोप प्रतीत हो रहा है ॥ प्रेम को धारण करते हु नायक ( चन्द्रमा ) ने चन्र पुतलि्यो 
वाले नायिका ( निशा) ॐ सुख को श्स तरद चूम ल्या कि उस नायिका ने भ्रम के अविश 
के कारण भगि सै गिरते इद ( गलित होते इए ) अपने समस्त वल्को भीन जाना 
नायक के चूमने प्र राग के कारण नायिका के वल एकं दम शिथिल हो गये, ओर शले राग 
के वश्वीभूत होने के कारण नायिका जान भौन पाई । 

इस उदाहरण मेँ व्यङ्गयाथं गौण ही है, क्योकि प्रधानता प्रस्तुत चन्द्रोदय व्णैनरूपं 
वाच्यां की ही है। जतः यहाँ युणीमूत व्यङ्गय दी है। तथा यह व्यङ्गयाथं समासोक्ति रूपं 
अलङ्कार का उपनिवन्धक हे । 

इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद दै :--विवक्षितवाच्य ( अभिधामूकक ), तथा अविवक्षित 
` वाच्य ( लक्षणमूलक ) अविवक्षितवाच्य कै भी दो भेद होते हैः--अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
तथा अर्थान्तर संक्रमितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि के असंरक्षयक्रम तथा संलक्षयक्रम 
( ऋमचोत्य ) ये दो भेद होते दै । जव कात्य मेँ रसादि कौ प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंकक्ष्य 
क्रम ध्वनि होती है । यदि रसादि अङ्गरूप मे प्रतीत होते हो, तो वहा ध्वनि नहीं होती, वहां 
पर रसवत्‌ अलङ्कार हौ होता है ° 





१, ध्वनि कै भटे तौर पर १८ भेद माने जाते है! इनमे भी पदक पहुल लक्षणा के आधारं 
पर दौ भेद, तथा अभिधा के आधार पर दो भेद होते हं । इन्दं क्रमशः अथान्तर संक्रमित” 
वाच्य, अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, असंलक्षयक्रम व्यङ्गय तथा संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय कहा जाता है । 
ध्वनि के मेदोपमेदौ के विशेष प्रप्र के छिद ध्वन्यालोक या कान्यप्रकाशादि द्रष्टव्य ह । वों 
दिढमात्ररूप मेँ इन चार ध्वनिभेदो को स्पष्ट कर देना परया दोगा । 

अविवदितद्वाच्य ध्वनिः -~ नदं रक्षक पद के दव।रा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यङ्गयाथं काव्य 
म प्रभान हो, वहाँ रक्षणामूकक अविवक्षितवाच्य ध्वनि दौती हे । लक्षणा केदो भेद होते 
हैः--लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा । अतः इन्दीं के आधार इस ध्वनिके मीदोमेदं 
हो जाते है । लक्षणलक्षणा वे व्यङ्गयाथै कौ प्रधानतादहौ तो वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
होगा । उपादान लक्षणा म अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि दगा । ह्न दोनो के उदाहरण 
क्रमश्चः ये है :- 

( क ) अस्यन्ततिरस्छृतवाख्य ~~ 

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता प्रम्‌ । 
क | तेव सदा सखे सुखित मास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

इस पच मे किसी अपकारी ` व्यक्ति के प्रति कडा जा रहा हैः-“जापने हमारा बड़ा 

उपकार किया है, कहँ तक कहं । आपने वड़ी सञ्जनता वता है! मगवान्‌ करे भप श्सी 
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शत्रोच्यते- .` ` 
चाख्या परकरणादिभ्यो बुद्धिथा बा यथा क्रिया । 
`  वाकयाथेः कारकेयुक्ता स्थायीभावस्तथेतरः ॥ ३9 
ध्वनिवादी के इस पृवपक्ष का-जिस्रके अनुसार रस व्यङ्गय है, तथा व्यजनाञ्चक्ति अरति. 
पाद है-खण्डन करते हृद धनजय निम्न कारिका मेँ अपने सिद्धान्तपक्च का अवतरण करते है :- 
किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के प्रकरण--वक्ता, श्रोता, 
देश, कारु आदि का ज्ञान प्राक्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त 


तरह उपकार करते सेकङ़[ वषं खी रह ।' यहं शस वाच्यां के बाद 'भापने हमारा बडा 
अपकार किया है' इस क्षयां के प्रतीत होने पर वृतीयकोटि में व्यंग्या्ं प्रतीत होता है जो 
उस व्यक्ति की नीचता ध्वनित करता है। अतः यदुं बाच्याथं के पूणेतः तिरस्कृत हो जाने से 
भत्यन्त तिरस्छ्ृतवाच्य ध्वनि है। 
( ख ) अ्थाँन्तरसंकमितवाच्य :-- 

मुखं विकसितसिमितं वशि तवक्रिमप्रेतितं, 

सयुच्छङ्तिविश्नमा गत्तिरपास्तसंस्था मतिः । 

उरो सुकुङितस्तनं जषनमंस्तबन्धोद्धरं 

बतेन्दुबदनातनौ तरुणिमोद्भमो मोदते ॥ 


यौवन से युक्त किसी .नयिका को देखकर, उसके यौवन कै नूतन प्रादुर्माव की 
स्थिति का वणन करते हए कवि कद रइा दै इस चन्द्रमुखी नायिका के छरीर मे यौवन का 
उद्गम प्रसन्न हो रहा ह । योवन सचमुच अदहोभाग्य हं किं वह इस चन्दरयुखी के चरीरमें 
प्रविष्ट हआ है। इसीलिए यौवन पला नदीं समाता । यौवन के प्रादुभोव के समस्त चि 
श्स नायिका में दृष्टिगोचर हो रहे हँ । इसके युख मे युस्करादट विकलित हो रहो हे । जिस 
तरह पूल क विकसित होने पर खगन्ध पूट पड़ती है, वैसे ही इसके युल मं उुगन्ध भरी पड़ी ` 
है । इससे न।यिक्ा पिनो है यह मी व्यजनादहो रदीदहै। इसकी आंखोंने बोकियनकोभी 
वक्नमं कर ज्या इसकी टेदौ चितवन सवलोगोको वश्चमेक्रनेकी क्षमता रखती 
दै । जव यह्‌ चलती है, तो रेस्ला जान पड़ता है कि विलस ओर लोला छुरूकं पड़ रदे हो । 
इसमें विलास तथा लीला का प्राश्यं है । अतः इस्तका प्रस्येक अङ्ग मनोहर है । इसकी बुद्धि 
एक जगह स्थिर नहीं रहती । यौवन के भगम के कारण इस्तका मन अत्यधिक ` अधीर तथा 
चच्नल हो गया हे। पले तो भोरेपन के कारण बड़ लोगो के सामने प्रियतमको देखकर 
श्सकी बुद्धि मयांदित रइती थी, किन्तु अव वसी नदीं रइती । युरुजनो के सामने अवभो 
वेसे तो मयांदापूणं ही रहती है, पर प्रियतम को देखकर मन से अधीर हो उठती दहे। इसके 
वक्षःस्थल मे स्तन भूकुलित हो गये हँ । कली की तरह ये स्तन भी कठिन है तथा आलिङ्गन 
योग्य है । इसके जधनस्थर के अवयव उभर आये है । इसका अत्यधिक रमणीय हो गया है, 
इस सब बाता को देखकर यदहं जान पड़ता कि नायिकाने योवनमें पदापेण कर लिया है। 

यहां “मोदते' 'विकल्तितः 'वश्चित' 'सुच्डल्ति' “सुकुलितिः आदि शर्धो का खाक्षणिक 
प्रयोग इमा ह । इने योबन का नाधिका को पाकर अपने आपको सौभाग्यश्चाली समञ्चना, 
यख का छगन्धित होना, आदि भादि व्यङ्गयार्थो कौ अतीति होती है, जिन्हे ऊपर प्यकी 
व्याख्या मे स्पष्ट कर दिया गयाहे। यदीं ये पद्‌ भपने वाच्याथंको रखते इए लक्ष्या की 
प्रतीति कराकर व्यज्गयाथं प्रतिपत्ति कराते है । 
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कारको की सहायता से वाक्य मे साक्ताव उपात्त शब्द्‌ के वाच्याथंके रूपमे क्रियाका 
ज्ञान प्राप करते है । कभी कभी वाक्य मे क्रिया का साचात्‌ वाचकं शब्द्‌ उपात्त नहीं 
होता, प्ठिर भी प्रकरणानुद्क क्रिया का ( बुद्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार कर ही ख्या 
जाता हे । इस प्रकार वाक्य मँ चाहे क्रिया वाच्य हो, या बुद्धिस्थ हो; बही वाक्य का 
वाक्यार्थं हे । ठीक इसी तरह विभावाचुभावञ्यभिचार के द्वारा स्थायी भाव काब्यके 
वाक्याथ ( तास्पयं ) के रूप में प्रतीत होता हे। स्थायी भाव मी वाक्य म बुद्धिस्थ 
क्लियाकी भति वाच्य न होकर प्रकरण संवेद्य हे । 


यथा लौकिकवाक्येषु श्रुयमाणक्रियेषु गामभ्याज इत्यादिषु द्धूयमाणक्रियेषु च-- 


दारं दारम्‌" इत्यादिषु स्वशब्दोपादानास्रकरणादिवशाद्धिसजनिवेशिनौ क्रियेव कारको- 
पचिता काव्येष्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ ्रीत्यै नवोढा श्रियाः इत्येवमादौ कचिच्च 
अकरणादिवशाज्नियताभिदितविभावाद्यविनामावाद्वा साक्षाद्धावकचेतसि विषरिवतेमानो 
रस्यादिः स्थायी स्वस्वविभावालुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छन्दोपनीतेः संस्कारपरम्परया 
परं ओढिमानीयमानेो रत्यादिवौक्याथेः \ | 

इम देखते इं कि किसी मी ऊौकिकि वाक्य मेदो प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । दीं को मठर तथा दूसरे वैयाकरणो ने सिद्ध पद तेथा साध्य 
पद कहा रै । वाक्य का तात्पयं वही होगा, जो अभौ तक सिद्ध नदीं है, विन्तु साध्यही है) 
अतः क्रिया मे ह बाक्य का तात्पयं नदित होता है । किसी भी वाक्च मे क्रियारूप वाक्यां 
( तात्पयं ) का होना आवद्यक हँ, चाहे उस क्रिया के वाचकं ब्द का प्रयोग वाक्य में इभ 
होया न हुआ हो । उदाहरण के ल्द हम दो लौकिक वाक्यो को ङेते दह, एक में क्रिया वाच्य 


विव्ितवाच्य--जहों अभिधा दवारा प्रतोत वाच्याथंदी व्य॒ङ्खथाथै प्रतीति कराता हो, 
वहाँ विवक्ितवाच्य ध्वनि होगा । इसके प्रक्रिया के आधार पर्‌ दोमेद होते है। एकमे 
वाच्यां से व्यङ्गथाथं तक पहुंचने का क्रम लक्षित दोता है, दूसरे ( रसादि ) मै यह तपत्र- 
पत्रभेदन्यायः से असंलक्ष्य होता है । इस तरह इसके संलक्षयक्रम व्यर्गव तथा असंलक्ष्यक्रम 
व्यङ्गय दो मेद होते दै । इसके हम हिन्दी काव्य सेदो उदाहरणदेरदैद, 

( ग ) संरुच्यक्रमन्यङ्गथ -~ ^ 

| पत्रा तिथि पाद्ये वा धर के च्हपास । 
नित प्रति पूल्यौ ही रइत, आनन ओप उजास ॥ = 


ययँ वाच्य रूप वस्तु से “नायिका ख पूणं चन्दर है" श्स अलङ्कार ( रूपक अलङ्कार ) की 


व्यङ्गथारथप्रतीति हो रदी है । यदद वस्तुरूप वाच्यां से रूपक अलङ्काररूप व्यङ्गथाथं तक का 
क्रम अच्छी तरह लक्षित दो जाता हे। 


( घ ) असंरक्यक्रमन्यङ्गय-- 
सधन कुज छाया सुखद सौतलू सुरभि समीर । 


मन है जात अजो बै, वा जञुना के तीर ॥ 

, - यहो वाच्या के दारा विग्रलम्भ शजगार कौ व्यजना दो रही है । वाच्यां स्मृति तथा 
जत्छुकयनामक सज्ञारिभारवो की प्रतीति कराकर उनके दवारा विप्रलम्भ श्ङ्गार की अभिन्यज्जना 
कराता है । वाच्याथं से इस रसरूप वयङ्गयाथं तक पद्ध॑चने का करम लक्षित नदीं हे । अतः यहं 
असंरक्यक्रम व्यङ्गय ध्वनि है । 

ध्यान रखिये, श्न चारौ उदाहरणा मे वयङ्गया्ं ही वाच्यार्थ से प्रधान है, अतः ध्वनि 
काव्य है । देता न होने पर काल्य मे ध्वनित्व नहीं हो पाता, वह यणीभूत व्यङ्गय हो जाता र) 
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है, श्रयमाण है, दूसरे मेँ वह केवल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेच है । "गा मभ्याज' (गा ङे जावो ) 
शस वाक्य मे या रेते ही ` दूसरे लोकिक वाक्यो मे “अभ्याज' आदि क्रिया श्रूयमाण हे, वक्ता 
श्स क्रिया के वाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग करता है, तथा ्रोताको वह शब्द कणंश्चष्कुली 
के दारा खुनाई देता है 1 दूसरे वाक्यो मेँ क्रियाका साक्षात्‌ उपादानने भी पाया जाय, जसे 
द्वार द्वारः इस वाक्य में क्रिया श्रूयमाण नहीं है, वक्ता उसका साक्षात्‌ प्रयोग नहीं करता 
पर प्रकरणवद्य "दरवाजा खोलोः या दरवाजा बंद करो अथं च्या ज[ सकता है। दोनो 
ही वाक्यो मे चाहेशब्द का प्रयोग हो, चाहे प्रकरणके द्वारा द्ी क्रिया बुद्धिस्थ हो 
जाय, दोनों स्थानो पर कारको के दारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्षयाथंका रूप धारण करती रै। 
क्रारकपरियुष्ट क्रिया ही वाक्याथ या वाक्य का तात्पर्य है । 

दीक यही बात काव्य के विषयमे लागू होती है। कान्य में कभी कमी तौ रत्यादि भाव 
के वाचक शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता है, जैसे 'प्रीत्ये नवोढा प्रियाः जैते उदाहरणों 


म रति भाव के वाचकं शब्द (प्रीत्यै ) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता है । दूसरे उदाहरण 


मजो शृङ्गार स्ख यारति भाव कै प्रतिपादक है; ठेते शब्द का उपादान नदींमी दो पकता 
है। ठेस कार्व्यो मँ प्रकरण आदि के आधार पर हो कान्य के द्वारा वाच्यरूप मे उपात्त (अभिहित) 
विभाव, अनुभाव, तथा सन्नारी भावों के साथ स्थायी भाव का अविनाभाव क्षम्बन्ध होने के 


कारण, रत्यादि स्थायी माव सहृदय के चित्त मँ टीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जसे. 


प्रकरणादि के कारण किसी वाक्यम प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनसे अब्रिनाभावतया सम्बद्ध 
क्रिया की प्रतिपत्ति होती ह । इन रत्यादि स्थायौ भावों के तत्तत्‌ विभावो, अनुभावं या 
सन्नारियो कातो काव्य मे साक्षात्‌ शब्द से उपादान होतादहै,ये तो साक्षात वाच्यरूप 
प्रतिपन्न होते ही है, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावो के पूर्वानुमव के आधार प्र रत्यादि 


स्थायी भावे को पुष्ट करते दै । इस प्रकार काव्य मे वाच्यरूप मँ उपात्त विमावादि के दारा 


प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त अथवा प्रकरणादि के द्वारा बुद्धिस्थ रूप मे प्रतीत रत्यादि 
स्थायी भाव, किसी भ्यजना जेप कल्पित्‌ शक्ति का विषय न_ होकर, काव्य का. वास्तविक. 
वाक्याथ दही है 
नं चाऽपदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपर्यवसायित्वात्तादर्यशक्तः । 

तथा हि-पौरुषेयमपौरुषेयं वाक्यं सव कायेपरम्‌-अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवा- 
क्यचत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाय- 
परतिपादकयोः पर्ृ्तिविषययोः प्रयोजनान्तरालुपलन्धेः स्वानन्दोद्धतिरेव कारयत्वेनावधार्यते, 
तदुद्धतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंखष्टस्य स्थायिन एवावगभ्यते, श्रतो वाक्यस्याभिधान- 
शक्तिस्तेन तेन रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्ततस्वाथपेक्षिताचान्तरविभावादिभ्रतिपादनद्रारा स्वप- 
यवसायितामानीयते, तत्र॒ विभावादयः पदा्थस्थानीयास्तत्संखष्टो रत्यादिर्वाक्यार्थः । 
तदेतत्काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदाथंवाक्याथों । 

रसादि प्रतीयमान अथ॑ वाक्य मे प्रयुक्त पदो के वाच्याथैतो है ही नहीं, अतः अश्रूयमाण 
पदो वाके अथै को वाक्याथ कते माना जा सक्ताहै। वाक्यतो पदोका प्खात है 
पदो के वाच्या्थौ का समूह ही वाक्याथ कहा जा सकता है । रेसी दशा मे श्म धामिकः 
आदि उदाहरणों मे निबेषवाची प्रद के न होने सेनिषेष को पदाथ भाव के कारण वाक्याथं नहीं 
भाना जाना चदिए ठीक यही बात रस के विषयमे कदी जा पकती है। यदि पूवंपक्षी शस 
प्रकार की दलोल दे, तो ठीक नदी । अपदाथं रसादि को वक्याथं नहीं भाना जा सकता, यह 
कहना ठीक नदीं हे । क्योकि तात्पयं शक्ति का पयंवसान वक्ता के प्रयोजन ( कायं ) तक रहत 
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हे । निस प्रकार अभिषा शक्ति का साध्य वाच्याथै ३, लक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्याथं है, ठीक 
ते ही तात्पयं शक्ति वक्ता के कायं को प्रतिपादित करती हे। अतः जदो तक वक्ता का कायं 
प्रसारित द्योगा, वहीं तक तात्पयेशचक्ति काश्षत्र दोगा । यदि वक्ता का काय “निषेषरूप' हे, यदि 
वक्ता को निषेधा हयी अमीष्ट है तो तात्य शक्ति की सीम्‌ वँ तक मानी जाय गी, उसका 
य्योतन कराने के बाद ही तत्पियं शक्ति क्षीण होगी । ` क्षसार मे जितने वाक्यो का प्रयोग 
होता है, चाहे वे लौकिक माषा के वाक्य होया ्रददिकं वाक्य हौ, किसी काय को लेकर आते 
है, उस प्रयोजन की सिद्धि ही उस वाक्य का लक्ष्य होता ह । यदि वाक्य मे कौर कायं या 
प्रयोजन न होगा, तो उन्मत्त प्रङुपित की तरह उस वार्भय का लौकिके उपयोग न हो सकेगा । 
का्ंहीन वाक्य का प्रयोगं करने पर वक्ता, श्रोता को किंसौ प्रकार के भव की प्रतिपत्तिन 
करा सकेगा, वड उन्भत्तप्राप के समान निरथैक ध्वनिसमूद्‌ (न कि वाक्य ) हौगा। अतः 
स्पष्ट है वि किसी भी लौकिक यां वैदिक वाक्य मे कायेपरत्व दोना आवदयकं है। | 


काच्य म शब्दो क द्वारा विभावादि भं की प्रतीति होती है, तथा विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस की प्रतौति करति रेसी दशाम काम्यके शब्दो. (कान्य मँ प्रयुक्त वाक्य ) 
का विभावादि रूप अथ से अन्वय व्यतिरेक रूप^ सम्बन्ध है । यदि कान्य मे तदमिधायक 
शब्दौ का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति दोगी, अन्यधा नीं । इस प्रकार कान्योषात्त 
शब्दादि ही विमावादि की प्रतीति कराति दै । इन काव्योपात्त शदो या. विभावादि मदी 
निरतिदाय सुख का आस्वाद ~रस रूप अलौकिक आनन्द कोः चवंणा- नदीं पराया जाता, 
अपितु वह ^रस" इनका प्रतिपा हे । इस प्रकार काव्यप्रयुक्त शब्दो की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, 
विभावादि स्थायी भाव णवं रस के ल्प होता है। इनमे मी विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस कै प्रतिपादक है, रस व मावर उनके प्रतिपाद्य । कान्य, काव्योपान्तश्चब्द, विभावादि, 
तथा स्थायी भाव प्व रस के परस्पर सम्बन्ध कौ पयांलोचना करने पर काव्यरूप वक्यका 
हमे केवल पक टो काय अथवा प्रयोजन दिखाई पड़ता है, वहै सष््दय के चित्तम 
आनन्दोद्भूति करना । इत प्रयोजन के अतिरिक्त. काम्य का. ओर कश प्रयोजन दिखाई 
नह पड़ता, अन्य किस मौ काभ्वप्रयोजन करौ उपलब्धि नहीं होती, इसलिए आनन्दोद्‌भूति 
को हौ कान्य का कायं माना जायगा । यद आनन्दोदभूति विभावादि से युक्त स्थायीकेदी 
कारण होती है कान्य मँ विमावादि ते युक्त स्थायौ भाव की परयांलोचना करने प्र ही 
सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होती है । शस प्रकार दम देखते है कि कान्यप्रयुक्त वाक्य की 
प्रतिपादक शक्ति ( तात्पयं शक्ति ) -काव्य्‌ के प्रतिपा तत्तत्‌ रस केद्वारा अङ्ृष्ट होती है, 
काय रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने को बाध्य करता है । इसङ्िथ वाक्य कौ प्रतिपादकं 
तात्पयं शक्तिको रस रूप सार्थं की प्रतीति करानेके लिए विभावादि अन्य साधनक 
आवद्यकता होती है, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन कै द्वारा ही वह शक्तिरस की प्रतीति 
कर कर परथवसित होती है, रस प्रतीति की सरणि म कान्यप्रयुक्त पदो के अथं 
(पदार्थ) विभावादि है तथा इन विभावादि से संखष्ट रत्यादि स्थायी भाव काव्यका वाक्याथ है। 
इत प्रकार वह्‌ काव्यवाक्य हौ ह, जिसके विभाव पदां है, जौर स्थायौ माव वाक्षयाथं । (अतः 
स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति व्यज्गयन होकर, कान्य का वाक्यां है, तथा 
उसको प्रतीति व्यश्चना नामक कटिपत "शक्ति का विषय न होकर, तात्पयंशक्ति का क्त्र है । ) 
नन 


१. ९कं वस्तु के होने पर, दूसरौ वस्तुका होना, तथा एक के अभाव मे, दूसरी वस्तु 
कान रहना, अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध कहङाता है । ( तत्सत्वे तत्सत्त्वं अन्वयः तद मावे 
तदभावः व्यतिरेकः । ) 
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न यैवं सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावालुपयोगः विशि्टविभावा- 
दिसामभ्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेवस्वानन्दोद्धतेः, तदनेनातिप्रसङ्गोऽपि 
निरस्तः शशि च वाक्यार्थनिरूपरो परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनैव समस्तवाक्या्थौ- 
वृगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पनं प्रयासः यथावोचाम कान्यनिणये- 

हम देखते ह कि गीतादि के श्रवण के बाद खख (आनन्द ) उतयन्न होता हे । पर गीतादि 
उस सुख के वाचक नहीं, न वह्‌ घुल गीतादि का वाच्यही। ठीक श्सौ तरह कान्य तथा 
उससे प्रा्ठ सुख ( निरतिश्चय आनन्दरूप रस ) के वारे मँ का जा सकता है । अतः काल्य 
तथा रक्त के विषय बाच्यवाचक भाव का उपयोग नदीं हो पाता । यदि पृवपक्षी रेस थुक्ति दे, 
तरो ठक नदी । सौतादिः त्था तञ्जनित खख ` वाहा दृष्टान्त काव्य तथा रस के बरे में देना 
सोक नहीं होगा । इम देखते है कि काव्य पते प्रत्येक व्यक्ति कौ रस प्रतीति नदीं ` होती । जौ 
लोग विशिष्ट विभावादि सामग्री का शान रखते दै, तथा उस कार के रत्यादि भाव की 
भावना से युक्त है, केवल उन्दी सहयो के हदय मेँ काव्य को खन कर तत्तत्‌ रसपरक 
` आनन्द की प्रतीति होती है । इससे यद भी स्पष्ट हो जाता किशन विभावादिके शाने 
रदित तथा रत्यादि भार्वो की भावना से शल्य, अरसिकों को आनन्द की प्रतीति नहीं होती । 
इस प्रकार हमे पता चरता है कि रस के वाक्यै रूप मँ निरूपित कर देने पर भव तक 
दानिक तथा आलङ्कारिकं द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि ( तात्पयंशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
दारा ही समस्त श्रूयमाणपदाथं या अश्रुयमाणपदाथं कौ प्रतीति हदौदी जाती है! शसि 


ऽ्यज्ञना जैसी अलग से शक्ति कौ कपना व्यथं का प्रयत्न. है । इसी बात को हम कान्यनिर्णय 
नामक दूसरे अन्ध मेँ बता चुके है । 


(तात्पर्यानतिरेकाच व्यज्ञनीयस्य न ध्वनिः । 

 किसुक्तं स्यादशरुताथंतात्पयैऽन्योक्तिरूपिणि ॥ १। 
धनिके का्यनिणंय से उदधूत इन कारिकाओं मे से प्रथम पाँच कारिकाओं मे व्यज्ञनावादी 
पूर्वपक्ष कौ उदेत किया है, तथा बाद की दौ कारिकाओं मे सिदधान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की 
ह । इनमे मौ चतुथ कारिका मै धनिक्र का सिद्धान्तपक्ष वादविवादके रूप मेँआगया है। 
अतः १,२, ३ तथा ५ कारिकामें दी पूवंपश्च हे) 

व्यज्ञना तथा ध्वनि के बिरोधियों का कहना है कि काव्य मे प्रतीयमान या व्यज्जनीय अथं 
करा समावेद्य तालयै म ही हो जाता है" इ्सक्णि प्रतीयमान अथ की प्रतीति तात्पयैशक्ति के 
वाराही हो जाती है, फिर श्सके लि व्य्जना जेस शक्ति कौ कल्पना, था इस प्रतीयमान 
अर्थं को ध्वनि कहना ठीक नहीं श्न ध्वनिविरोधिर्यो से दम पुना चाहते हैँ कि 
जौँ वक्ता का तात्पयै श्रूयमाण नदीं है, उसका कान्य मे साक्षात्‌ प्रयोग नदीं हओं है, पर 
फिर मी अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अयं की भ्यजजना हौ ही रही है; देते स्थलों पर अश्वत- 
पदाथ मे वाक्याथ ( तातपयं ) कैसे माना जा सकेगा । ( नेसे कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं 
भां विदि श्चाखोर्कं' आदि पूर्वोदाहृत पच को छे लीजिये । इसत पथ मे कहने वाला कवि श्चाखोटक 
जते जड वृक्ष के निर्वेद का वण॑न कर रहा है । यहां कवि की इच्छा मे तात्पयं हो सकता है, 
शाखोटक कै निद मे नदीं है, क्योकि वहां वक्ता का प्रयोजन नहीं है । शसक, व्यङ्गां का 


न अ ० °" ररसकक र 
1 


१. धनिक ने दश्चरूपक की “अवलोक वृत्ति के अतिरिक्त "काव्यनिणेय नामक अलङ्कार. 
ग्रन्थ की रचना कीथी। किन्तु खेद का विषय है कि धनिक क्रा काव्यनिणंय अनुपकन्ध है । 
कान्यनि्ण॑य मे धनिक ने ग्यज्ञनावृत्तिका विशेष रूप से खण्डन क्रिया था, इसका पता इस 
वृत्ति मे उदधतत कान्यनिणैय की कारिकां से चरता हे । -कॐ । 
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तात्य मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता । व्थ्जना कौ शवेक्षा होते पर ध्वनि कौीभौ सिद्धि 
हेही जाती है।) 


विषं भक्षय पूर्वो यश्चैवं परयुतादिषु । 
्रसज्यते भ्रधानत्वाद्धनित्वं केन वार्यते ॥ २ ॥ 


तात्पय॑वादौ “बिष भक्षय, मा चस्य गृहे मुश्थाः' ( विष खाढो, श्सके घर भोजन न 
करो ) इस वाक्व के आधार पर व्य्जना तथा ध्वनि का समवेश्च तात्पयै छक्ति तथा तात्प 
म करते है । उनका कहना दै कि प्रकरणक्चान के वाद वक्ताके पित्रादि हितैषी होने पर 
जहर खारो' वाला विध्यथं ठीक नदीं वेठता, क्योकि कों पिता या भित्र पुत्रमित्रादि सेयह 
न केम । अतः उप्तका निषेषार्थरूप अथं केना पड़ेगा । यह निषेधा्थं अश्रयमाणपद है, तथा 
ध्वनिवादी भी यँ तात्पयं मानता ही है । प्रतीयमान रसादि मौ टीक श्सी तरह भश्चयमाण- 
पद है, तथा वे तात्पयं ( वाक्यां ) ही माने जाने चाहिए । इस ध्वनिविरोधी मत की दलील 
का उत्तर देते हए ध्वनिवादी कहता है किं जो अभयमाणपदादि मे भाप लगता त्पयै मानते 
दे, वह भी टीक नहीं, क्योकि “विषं मक्षय' इस वाक्य से प्रतीत अथै जिसका प्रयोग पुत्रादि के 
किष करिया गया है, वहाँ मौ “जहर खाक्ेतेसेभी बुरा शत्र मोजन है" यह प्रतीयमान अथं 
तात्पयंशक्ति के दवारा प्रतीत नदीं हो पाता, अतः यद्य ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्यञ्जना 
व्यापार से ही होती है। इस अथं में ध्वनित्वं कौ कौन मना कर सकता है 


ध्वनिश्ेतस्वाथविश्नान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्नान्तौ, तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्वनि वहीं होगी, जां स्वाथ ( वाक्य का तात्पर्यां ) एक बार समाप्ष्टो गया हो, वह 
विश्रान्त हौ गया हो, तथा वाक्य क्रिंसी दूसरे तात्प्याथभिन्न प्रतीयमान अथं का आश्रय ले। 
लेसे “श्रम धाभमिक' वाक्य मेँ तात्पयं विध्यथेमेंही विश्रान्त हो जाता है, किन्तु वाक्य निषेध- 
रूप प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है) रसे स्थलो-पर ही ध्वनि हो सकेगी । यदि स्वां 
विश्रान्त नहींशो सकाहै, तो उसश्नी विश्चान्तिसीमा तक तात्पयं माना जायगा । पर इस बात 
से ध्वनिविरोधौ सहमत नदीं है। ध्वनिविरोधौ धनिक का कहनादहै किं जहां कहीं व्यङ्गय 
माना जाता है, . वहां व्यङ्गय या ध्वनि मानना ठीक नहींहोगा, क्योकि किसी भी वाक्य के 
वाक्याथ या तात्प्याथं की विश्रान्ति होना असम्भव है-काव्य के प्रयोजन पर हयी जाकर बह 
विश्रान्त होता है । 

( इस तृतीय कारिका मे "तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ" तक पृवपक्षी ध्वनिवादी का मत है, "तन्न 
विशान्त्यसम्भवाव्‌" यह ॒सिद्धान्तपक्षी धनिक का ममतहे। आगे .की चतुथं कारिकामेभी 
सिद्धान्त पक्ष ही उपनिबद्ध हभ है। पञ्चम कारिका में फिर ध्वनिवादीका मत है, तथा षष्ठ 
एवं सप्तम कारिका मे पुनः सिद्धान्त पश्च की प्रतिष्ठापना ।) 


१. इस सम्बन्ध मेँ यह कह देना होगा कि मम्मट आदि धवनिवादिर्यो ने श्स वाक्य के 
निषेधरूप अथैको व्यङ्गन मानकर तात्पयंष्टी माना है। "विषं भक्षय" वाके वाक्याथंका 
निषेधा वे (मा चास्य गृहे भुंडवथाः' इस उत्तराधं परक मानते ह तथा “चः से सम्बद्ध होने के 
कारण दोनौ वाक्यो को उदेदयविधेयरूप से सम्बड़ मान कते हैँ। अतः इस उदाहरण को 
व्य्जना का उद्‌!हरण वे भी नहीं मानते। मम्मट यहौँ तात्पयं मँ अश्रुयमाणपदत्व भी नहीं 
मानते, क्योकि इस वाक्य के उत्तरां मे "मा चास्य गृहे अँगकथाः' में निषेध स्पष्टतः वाच्च है । 

( देखिये- काष्यप्रकाश्च उदास ५, ए. २८८ ) 
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रथ दशरूपकम्‌ - 


एतावत्येव विधान्तिस्तात्पयंस्थेति विकृतम्‌ । 
यावत्कायपरसारित्वात्तात्पयं न तुलाधृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्वनिवादी तात्पर्यं के भविश्रान्त. होने पर तो तात्पयं श्चक्तिका विषय मानता है, तथा 
उसके विश्रान्त होने पर मी अधान्तरप्रतीति होने पर उप्ते. व्य्गयाथं मानते हण व्यज्ञना तथा 
ध्वनि का विषय म।नताहै। इस विषयमे सिद्धान्त पक्षो उससे यह पूता दै कि.किसी भी 
( अमुक ) वाक्य मेँ तात्पय यदीं तक है, वस श्सके अगे नही, उसकी यहां विश्रान्ति हो जाती 
है, इस बात का निर्धारण क्रिसने कर दिया है ? वस्तुतः किसी भी वाक्य के व(क्याथं या तात्पयं 


कौ कोर निश्चिते सीमा निबद्ध नहीं की जा सकती । तारपयं तो जहां तकृ वक्ता का प्रयोजन 


(कायं ) हौतां है, वहीं तक पौला रहता है; श्सङि वहु इतना ही है, इससे अधिक नहीं एेसा 
तौलया मापजोख नदीं है। तात्पयंको किसी तराजू पररख कर नहीं कहा जा सकता 
किं इतना तात्प रै, बाकी अन्य वस्तु । श्सकिए तुम्हारा व्यङ्गय मी तास्पयं ही मे अन्तनि 
विष्टहो जाता है। क, 
` भ्रमं धार्मिक विध्रन्धमिति भ्रमिकृतास्पदम्‌ । 
निर्व्याव्रत्ति कंथ वाक्यं निषेधसुपसपति ॥ ५.॥ 
घ्वनिवादौी "ज्म धार्मिक विश्रब्धः वाङी प्रसिद्ध गाथा को -लेकर निम्न.ुक्तिके आधार 
ता्पयैवादी से वाद करता है किं इस गाथा में निषेधरूप अथे वाक्याथ नहीं माना जा सकता । 
श्स गाथा मे वाक्य श्नमिक्रिया' कौ प्रतीति कराता है। नायिका धामिक को “मजे से धूमो 
यही कह रही है । इस गाथा का वाक्य विध्यथेपरक ही है, अतः तात्पयं विध्यथे मेँ ही होगा । 
वाक्यमेंतो स्पष्टतः निषेधं का उछेख नही, वहं अमणक्रिया के बोधकर पदसे ही युक्त है, 
प्रमणनिषेष के बोधकर पद्‌ का ` वहां प्रयोग नहीं है । इसकिए ठेसा वाक्य निषेध परक केसे हो 
सकता है १ अतः निषेधपरक अथं की प्र॑तीत्तिः तात्पयं से भिन्न वस्तु है । हमारे मतम वद्‌ 
व्यङ्गयाथं है, तथा न्यजजना शक्ति के द्वारा प्रतिपा है, 


अतिपायस्यः विध्रान्तिरपेक्षपूरणायदि । = ` ` ` 
` वत्तुर्वियक्षिताप्रापिरविभान्तिन वा कथम्‌ ॥ ६ ॥ ` ` 
ध्वनिवादी कै मत काखण्डन, तथा तास्पयं वृत्ति की स्थापनां का उपसंहार करते हुए 
धनिक सिद्धान्तपक्ष का निबन्धन कर रहे है :--आप लोग “ज्रम्‌ धार्मिक विश्रब्धः" इत्यादि गाथा 
मेँ केवल शसकिए विध्य्थमात्र कौ तात्पयं मान छेते है किं व्हा अपेक्षा की पृणंता हौ जाती है। 
जव कौर श्रोता श्स वाक्यकौ सुनता दहै, तो वह विध्यथरूप मँ अर्थ॑ल्गा केता है, तथा उसे 
वाक्याथ पूति के जिय किसी अन्य पद की आवरयकता नहीं पडती । इसलिए ध्वनिवादी शस 
विध्य मँ तात्य कौ विश्रान्ति मानकेते है टीकंहै श्रोता कौ दृष्टि से यहां विभ्रान्तिदोभी 
तौ भी वक्ता (कुल्टा नायिका) का अभिभध्रायतौ विध्यथैक नहीं है। यदि विष्यथं तकही 
अथैमनल, तो वक्ताके अभिप्रायकी प्रतोतिनदहो सगी, तथा वाक्यका सचा अथंतो 
वक्ता काअभिप्रायदहीहै। जब तक वक्रौ नायिका कााञ्चय-"तुम वहां कमी. नः जाना, नदीं 
तो तम्दं शेर म।र डक्ेगाः-ज्ञात नदीं होता, तवर तक वाद्या कौ अविश्रान्ति क्यो नदीं होगी 
वस्तुतः इस गाथा मे वक्त्री कुल्या नायिका के अभिप्राय को, निषेधरूप अधं को, जान लेने 
पर ही तात्पयं की विश्रान्ति हो सकेगी, उसके पूवं कदापि नदीं । _ 
॑ पौरुषेयस्य वाक्यस्य बिचक्षापरतन्त्रता । | 
वक्भिप्रेततात्पयमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥” इति । 
कोर भी लोकिकं या पौरुषेय वाक्य किंसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है । जव 
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कौर वक्ता किसी मौ ` वाक्य का प्रयोग करता है, तों वेह किंसौ वातं कौ कहना चाहता हे । 
लौकिक वाक्ये मै तात्पर्यां उसी वस्तु मेँ हौगा, जो वक्तो का अभिप्राय है। टीक यही बात 
काव्य मे मो टित होती है) कान्य में रसादि अथै ( जिन्हं घ्वनिवादी व्यङ्गय करते है), 
कान्यकेया कवि के अभिप्रेत है, अतः वे तात्पयं दौ हैं । 

श्॑तो न रसादीनां काव्येन सह व्यज्गयन्यज्ञकभावः । किं तहिं भान्यभावकसम्बन्धः 
काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादि- 
मतो काव्येन भाव्यन्ते । 


अतः यह सिद्ध हौ गयां दहै किं कान्यकारस के साथ व्यङ्गय व्यज्ञकृ सम्बन्ध नहीहै,न 


तौ कव्य व्यज्ञक हो दहै, न रसादि व्यज्गयदही। तो फिर इन दोनोंमे कोन सा सम्बलदहै 
कान्य तथा रस मेँ परस्पर भान्यमावक भाव या भाव्यभावक सम्बन्ध है। काव्य मावक हे, 
रसादि भाग्य । सहृदय के मेनिं मे स्थायी मावे या रस कौ चवेणा हौती हे, इसौ च्वंणाको 
“भावनाः भी कहते दै । इसपीके आधार पर काव्य भावकं है, रस उत्तके माव्य । रसादि सहृदय 
के हृदय मै अपने आप द्यी पैदा होते दै, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकूल विचष्ट विभवो के द्वारा 
कान्य उनकी भ।वना कराता है \* 


ने चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ कान्यशब्देष्वपि तंथा 
भाग्यमिति वाच्यम्‌-भावनाक्रियावादिभिस्तथाद्गीकृतत्वात्‌ । किच्च मा चान्यत्र तथास्तु 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिह तथाभ्वगमात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


कान्य तथा रस कै भव्यभवं सम्बन्य वै विषय मं पूवेपक्षौ एक शङ्का उठा सकताहे कि 
दूसरे शब्दौ तथा उनके अर्थो मे भाव्यभ वकं रूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता । काव्य कै शब्द 
भी; इतर शब्दो की ही तरह है, इसकिए कान्य तथा उनके अथे रसादि मै मी भाव्यभावेक 
लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए । धनिक का कहना है किं पूर्वपक्षी कै दारा यहं 
दयङ्का उठाना टी नहीं । सावना नामक क्रिया को मानने वाके भावनावादी मीमांसकोंने 
भावना क्रिया मे भाव्यभावक सम्बन्ध माना हयी है। उनके मतानुसार स्वगंकामोयजेतः या 
पुत्रकामोयजेत' इत्यादि शरतिसन्रोदित वाक्यो के प्रमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वगाँदि 


१. काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि कै परस्पर सम्बन्ध के 


विषय मँ रसक्चाल्ल मे चार मत विज्ेष प्रसिद्ध ह । ये मत भट लोट, शङ्कक, भट नायक, तथा 
अभिनवयुप्तपादाचायं के है । इन मतां का संक्षि विवेचन इसी अन्यके भूमिकामाग में 
्रष्टन्य है । भट नायक ने न्यजनावादियो का खण्डन करते हए विभावादि एवं रसम परस्पर 
“मोज्यभोजक' सम्बन्ध माना हे । उन्होने इसके लिपि अभिधा के अतिरिक्त. “भावनाः 
तथा "मोजकल्व' श्न दो व्यापारौ की कसपना की थी । भट नायक के अनुपरब्ध अन्थ “हृदय- 
दर्पण मे इसका विवेचन किया गया था । धनिक का काव्य तथा रस म माव्यभावक्‌ सम्बन्ध 
मानना मद्र नायक का ही प्रभाव है । सम्भवतः धनिकको हृदय दपेणक्रा भी पतादहो। वसे 
ध्यान से देखने पर पता चरता है किं रस व काव्य के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोई 
` स्वतन्त्र मत नहीं रहा है । वह प्रमुखतः मड लोट के 'दीषेदीधेतरव्यापार' तथा भटर नायक के 
भावना व्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमे धनिक ने तात्पथं शक्ति बाला मत मी मिङा दिया 
है जो भटर लोदलट का ष्दी्दीष॑तर अभिधान्यापार' ही हे । एक स्थान पर धनिक शङ्क केमौ 
ऋणी है, जहां वे दुष्यन्तादि की “शृण्मयद्विरद" के संमरकक्षं रख कर शङ्ककं के 'चित्रतुरगादि 
न्यायः का ही आश्रये लेते है । 
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की प्राति होती है। इस प्रकार मीमांसक यायादि क्रिया तथा स्वर्यादि फर मे 'मावना' क्रिया 
की कल्पना करते है । यागादि क्रिया रूप कारण के द्वारा स्वगं प्रापि रूप कायं निष्पन्न होता 
हे । यागादि क्रिया मावक है, स्वगंप्रा्ति भाव्य । इस प्रकार मीमांसक दश्चनिका ने इस सम्बन्ध ` 
को माना ही है, इसलिए यद्‌ भाव्यभावक सम्बन्ध को कल्पना शाखानुमोदित है । शब्दौ के 
अन्य लोक्रिक प्रयोग मे, या अन्य लोक्रिक स्थल पर॒ यह भाव्यभावक सम्बन्ध नदीं होता, 
यह तो कान्य तथा रस के सम्बन्धमें ही धरित होता है। इस बात की पुष्टि कान्य तथा रस के 
परस्पर अन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध से हो जाती हे । काव्य मँ रसादि भावक पदों का प्रयोग नदीं 
होगा तो किसी तरह मी रस की "भावनाः ( चवेणा ) न हो सकेगी, तथा उसके होने पर सदह- 
दंयहृदय में रसादि अवदय भावित होगे, इसत अन्वय्यतिरेक सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य 
तथा रज्ञ मेँ मान्यभावक सम्बन्ध है । 


भायाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
स्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाय्ययोक्तुभिः ॥ इति । 
नेस। कि कदा भी गया हैः- 
भाव, भावों तथा अभिनय के द्वारा, अथवा भावों के अभिनयके द्वारा रसौ की सावना 
कराते है, श्सौङिए नाव्चप्रयोक्ता इन्दं माव कहते ह । इसे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसो 
की भावना कराते हँ । अतः रस भाव्य है, यह भी स्पष्ट हो जाता है । इश्षके आधार पर कान्य 
तथा रस मेँ माग्यभावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


कथं धुनरग्रहीतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ रोके तथाबि- 
धचेश्टयुक्तल्नीपुंसादिषु रत्यावविनाभावदशनादिहापि तथोपनिबन्धे सति रत्यायविनाभूत 
चेष्टादिप्रतिपादकशब्दध्रवणादभिषेयाऽविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिपरतीतिः। यथा 
च काव्याथंस्य रसभावकलत्वं तथाऽ चच््यामः । 
काग्योपात्त षद से रत्यादि स्थायी मावोंकौ प्रतीति के विषयमे प॑पक्ची फिर प्रन 
उठाता है कि कान्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोरे सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दौ तथा 
उनके अर्थो मे अभिधा व्यापार इसङिए काम करता है कि वे अथं उन उन पदो के सङ्केतित 
अर्थं होते ह । स्थायी काग्योपात्त शब्दो का सद्भेतित अथं तो है दी नहीं । अतः रत्यादि से कोश 
सम्बन्ध न होने से काव्योपात्त पद स्थायी आदि भावो यारसकी प्रतीति कैसे करार्यगे ? इस 
शङ्का का उत्तर सिडधान्तपक्ची यो देता है । हम संसार में दो प्रेमियों को देखते है, या खी पुरषो 
के परस्पर अनुराग को देखते हँ । ये खी पुरुष नाना प्रकार कौ प्रेमपरकं वे्टा्ओं से युक्त 
दिखाई देते है । नकी ये चेष्ट्टं देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दद्च॑न 
कर ङेते ह । उन अनुरागपूणं चेष्टाओं को देखकर हम उनके परस्पर प्रेम को नान्ते है। 
छोक यदी बात कान्य के विषय में कही जा सकती है । काव्य मेँ तत्तत्‌ स्थायी भावकी चेष्टार्प 
निबद्ध की जाती है । कान्य में प्रयुक्त शब्द श्न वेष्टाओं के वाचकं है । इसत प्रकार कान्योपात्त 
शब्द के सुननेसे वेष्टाओं की प्रतीति होती रै ओर चेष्टर्यं अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति कराती है । इस प्रकार कान्योपात्त शब्दो के श्रवण से अभिधेय 
चे्टादि से सम्बन्ध रत्यादि की प्रतीति क्षणिक दहै, उसे रक्षणाशक्तिगम्य मानना होगा । 
कान्य का वाच्यां रस की भावना केसे कराता है, इसे हम आगे वतार्येने । 


रश्ः ख एव स्वाचत्वाद्र सिक स्येव वतनात्‌। 
नाषुकथंस्व बु्चत्वलत्काण्यस्यात्तत्परण्वल्ञः ॥ ३८ ॥ 
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द्रुः प्रतीति््रीडिष्यौरागद्धेषश्रसङ्गतः। 
लौकिकस्य स्वर्मणीसंयुत्तस्थेव दशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

र्यादि स्थायी भाव स्वाय होता है, सद्य उसका भस्वाद्‌ करते है, इस 
लिप्‌ लौकिक स्वाद्‌ के विषय “रस' की भांति यह भी रख कहषाता है । यह रस रसिक 
सहृदय म ही पाया जाता है, अनुकायं राम, द्यन्त, सीता, या शङन्तला मेँ यह 
नहीं पाया ज्ञाता । रस का स्वाद्‌, रख की चव॑णा रसिका को, दशंक सामाजिकं को, 
ही होती है, अनुकायं पात्रा को नहीं । भनुकायं पारो की तो केवर कथा भर री जाती 
ह, काभ्य का प्रयोजन सामाजिको को रसास्वाद कराना ही है । काव्य के अनुकायं 
रामादि तो भूतकार के ह, उन्हें रसचर्वणा हो ह केसे सकती है । वस्तुतः .रसचवंणा 
नाटकादि काव्य के द्रष्टा सामाजिक मे ही मानी ज। सकती है । यदि अनुकायं रामाद 
न मानी ज्ञायगी, तो वे भी ठीक उसी तरह होगे, जेसे हम आमतौर पर भ्यावहारिक 
संसार-चेत्र मे, अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हँ । किन्दीं दो प्रमी 
प्रेमिका को श्ङ्गारी चेष्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हरमे या तो रुजा होगी, 
था ईर्ष्या, राग या द्वेष । यदि अनुकार्यं हुष्यन्तादि मेँ रस मान छं, तो सामाजिका को 
रसास्वाद्‌ नदीं हो सकेगा, प्रस्युत उनके हृद्य मेँ रञजा, ई््या, राग या द्वेष की उत्पत्ति 
होगी । श्व्गारी चेष्टा देखकर बदे रोगो को खजा होगी, दृसरो को ई्यांदि। अतः 
अनुकार्यं नायकादि मेँ रस मानने पर दोष आने के कारण सामाजिक मे ही रसस्थिति 
माननी होगी । 

का्यार्थोपक्नावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायीभावः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, स च 

स्वायतां निर्भ॑रानन्दसंविदात्मतामापायमानो रसो रसिकवर्तीति वतेमानत्वात्‌ › नालु- 
कारयरामादिवर्ती त्तत्वात्तस्य । 

कान्य के वाच्याथं ॐ द्वारा उद्ध।वित रत्यादि स्थायी भाव. जो रसिकौ के हृदय में रइता 
है, कारिकाके “सः" ( वद्‌ ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हआ है । यही भावे जव आस्वाद का विष्य 
बनता है, सामाजिक के हरय मेँ अलौकिकं भानन्दधन चेतना को विकसित करता है, तो रस 
कहलाता है, क्योकि वह रसिक सामाजिको मे दौ रहता है । नाटकादि कान्य का प्रत्येक द्रष्टा 
रसचव॑णा नदीं कर्‌ सकता, उक्तके किण रसिक ( सहृदय ) होना आवदयकं है । अतः रस की 
स्थिति रसषिक मेँ ही होती है । रसि तो वतमान है, अनुकाय रामादि अतीतं काल ते सम्बद्ध 
है, अतः रस कौ स्थिति अनुकषायं रामादि मे नहीं मानो जा सकती । 

श्रथ शब्दोपहितरूपत्वेनावतंमानस्यापि वत॑मानवदवभासनमिष्यत एव, तथापि 


तद्वभासस्यास्मदादिभिरननुभूयमानत्वादसत्समतेवाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन तु 
रामादेर्व्तमानवदवभासनमिष्यत एव । किव न काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
्रवत्यते, रपि तु सहृदयानानन्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वसंवेय एव । 

यदि चानुकार्यस्य रामादेः ङ्गारः स्यात्ततो नाटकादौ तदशंने लौकिके इव नायके 
श्गरिणि स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमाने शङ्गारवानयमिति प्रेक्षकाणां प्रतीतिमात्रं भवेन्न 
रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च ला, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः असज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यज्गयत्वमपास्तम्‌ । अन्यतो न्धसत्ताकं वस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
भरदीपेनेव घटादि, न तु तदानीमेवामिष्यक्लकत्वाभिमतेरापा्यस्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च 
विभावादिभिः परकषकेषु रसा इ्यावेदितमेष । | 
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कोर कहे कि काव्य मे तो .अनुका् रामादि का बणैन वतमान की तरह दौ किया जातां 
है, तो ठीक है। कान्य मे उपात्त शब्दो के द्वारा रामादि अनुकाय पातरौ का रूप एस तरह 
उपस्थित किया जाता है कि साक्षात्‌ रूप मेँ वतमान न होने पर भी नाटकादिमें वे ही वतेमान 
है, शस तरह का आमास होता है । कवि तथा सामाजिक दोनो को ही इस प्रकार की प्रतीति 
श्ट मी है, ( अन्यथा रस्त प्रतीति न होगी ) । इतना होने पर भौ रामादि का वतमान के रूप 
मे आमास हम रोगो ( सामाजिको ) को ही होता हे, अतः अनुक।यं रामादि की आस्वाद 
(रस) की दृष्टि से सत्ता है ही नदीं, अस्वादकी दृष्टि से वे अवर्त॑मानदहौदहै। रामादिका 
वतमान के रूप भे वणेन, विभाव के रूप म किया जाता है, अतः वतमान के रूप म अवभास 
सामाजिको की रस प्रतीति का कारण ( विभाव) है। विभाव रूपमे उनका शस प्रकार 
निबन्धन कवि व सामाजिक दोनों को अमीष्टदै। साथष्टी यहभी बातध्यान देनेकौहै 
कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादि की रस प्रतीति के लिट कराव्य की रचना नहीं करते । 
कवि कान्य की रचना इसङिए करता है कि उसते सदय सामाजिक आनन्दित हो, उन 
रसास्वाद हो । श्स रस का अनुभव समस्त सष्टदय के स्वतः प्रमाण का विषय हे 

अगर यह भान मी लिया जाय कि शृङ्गार (रस ) की प्रतीति अनुकायं रामादि को होती 
है, तो नाय्कादि के दशचैन पर दशक को वैसे हौ कोई भी रसास्वाद न होगा, जेते ोकिक 
प्रेमी को अपनी कान्ता से युक्त देखकर दरक कौ केवल इतनी दी प्रतीति होती है कि यदु 
युवक जगार से युक्त है । रसास्वाद कौ वात तो जाने दीजिये, पेपी अवस्था मेँ देखने वाके 
सज्नन व्यक्तियों को ल्ञञा होगी, क्योकि दूसरे रोगो की शङ्गारी चेष्टा देखना उन्हें पसन्द 
नदीं । दृसरे विलसी दशक को श्या, अनुराग, द्वव होगा, शायद उन्दे यह भौ इच्छा हो कि 
ठेस सन्दर नायिका का अपहरण कर किया जाय 1 अतः रस कौ नायकादिः अनुकायं पर्त मे 
नहीं माना जा सकता । 

इस निष्कषं से यह मी निराकृत हो जातादहैकिरंस व्यज्गयहे। रसको व्यङ्गय मानने 
वाजे लोगों के मत का खण्डन इस ठङ्गसेभीं हो जाता है । व्यज्ना उसी वस्तु कौडहो सक्ती 
है, जो दले से हौ स्वतन्तररूप से विचमान हौ, तथा किसी दूसरी: वस्तु से व्यञ्जित हो । 
उदाहरण के लिए षट की सत्ता प्रदीप से पह ही है तथा स्वतन्त्र है, तमी तो प्रदीप षट को 
( अन्धकार में ) व्यञजञित करता है। रसादि पदङेसे दीहोतेतो विभावादि या कान्योपात्त 
शब्दादि उनकी व्यञ्जना करा सकते ये । अतः रसं की पूवं सत्ता न होने पर, ग्यज्जनावादी 
उसे व्यङ्गय नदीं मान सकते । विभावादि के द्वारा रसो को भावना ( आस्वाद या चवंणा ) 
द्च॑को, सामाजिको मे होती है, यद बात इम पहले दी बता चुके है । 

नलु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथं च॒ सीतादीनां देवीनां विभावत्वे- 
नाऽविरोधः १ उच्यते-- 
धीरोदात्ता्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयति रत्यादीन्स्बदन्ते रखिकस्य ते ॥ ४० ॥ 

सामाजिको मे रस कौ स्थिति मानने प्र यह प्रइन उठना स्वामाविक है किं उनके विभाव 
कौन है; तथां सौता आदि पूज्य देवि्यो को शृङ्गारादि का विभाव मानने मे दरक के लि 
दोष वयो नदीं होता । स्स प्रकार सामाजिको की रस्चवंणा के विभाव कौन है १ तथा सौतादि 
को विभाव मनने मे जंविरोचे कैसे स्थापिते होगा १ चन्द प्ररो का उत्तर निम्न कारिकामें 
दिया जाता हे । 


नाटकादि मे वर्णित अनुकायं रामादि तवृनुद्र धीरोदात्त आदि अवस्था ढे 
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प्रतिपादक ईद । ये रामादि सामाजिको मे रत्यादि स्थायी भाव को विभावित करते है, 
रस्यादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण बनते हें । ये रत्यादि स्थायी भाव ही रसिक 
सामाजिक के द्वारा आस्वादित क्रिये जाते है । | 
नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामादीनामवस्थामितिहा- 
सवदुपनिवश्नन्ति, किं तदि १ सवंलोकसाधारणा स्वोतमरक्षाकृतसन्निधीः धीरोदात्तायवस्थाः 
क्रचिदाश्रयमात्रदायिनीः ( विं ) दधति ) | 
कवि रामादि का वर्णेन ठीक उसी तरह से नहीं करते, जैसा पुराणेतिहास म होता है। 
कवि योभियो की तरह ध्यान करके शानच्चुके दारा राम।दिके अतीत चरित्र का प्रक्ष 
दश्च॑न करके उनकी अवस्था का हू -व-हू वणंन टीक उसी तरह नदीं करते, जेसा इतिहास 
म पाया जाता है । तो फिर कवि कसा वणंन करते है १ कवि तो लौकिके व्यवहार कै आधार पर 
क्षौ उनका निबन्धन करते है । वे अपनी उद्प्क्षा ( कद्पना ) से रामादि मेँ तत्तत्‌ प्रकार कौ 
छन धौसेदात्तादिं अवस्था काः चित्रण- करते ह, जो विन्दं अनुभूत राजादि ( आश्रय ) में 
कवि ने देखी है । इस प्रकार कवि अपने द्यी छौकिकर जीवनं मँ प्रत्यक्ष करिये राजा आदिमे 
धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमे कु कल्यनां का समविश्च कर रामादि की अवस्थाका 
निग्रन्थन करते है । 
` ता एव च परित्यक्तविशेषा रसदहेतवः । 
काल्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने बिशेष भ्यक्तिश्वः ( शमस्वादि ) को छोड़ 
कर सामान्य ८ नायकमात्र ) रूप धारण कर रेते ह, तो सहृदय के हृदय में रष रतीति 
कराने के कारण ( विभाव >). बन जाते ह । 
तत्र सीतादिशबदाः ` परिव्यक्तजनकतनयादिविरोषाः सीमात्रवाचिनः किमिवानिषं 
कुः किमथं तह्य पादीयन्त इति चेत्‌. १ उच्यते-- - . 
क्रीडतः स॒ण्मयेयदद्लानां दिरदादिभिः ॥ ४१॥ ` `` 
स्वोत्सादः स्वदते तदल्क्मोतणाप्रजेनादिभिः। 
कारिका से स्पष्ट है कि सीता, शकुम्तला आदि पात्र अपने विश्चिष्ट व्यक्तित्व को छोड कर 
सामान्य रूप को धारण कर छेते है, दूसरे शब्दौ मे वे साधारणीकृत शो जाते है । श्स सम्बन्ध 
म यह प्रदइन उठ सकता है किं कान्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को 
छोड़, कर वोवलल ख मात्र क बोध कराने; लगते है, यह मान लेने पर्‌ उनका क्रिसौ भीः तरह का 
अनिष्ट नहीं होगा । तो फिर कान्य मँ उनक्रा उपादान क्यो होता है? जवर सत्ता वहाँ 
परित्यक्त जनकंतनयात्व धारण करती है, तो फिर उसके प्रति आदरादि का भाव नहो सकेगा, 
तथा. उसते रसास्वाद भी कमे होगा ? इसीका उत्तर देते दण कहते है ! 
छोटे बच्चे मि्ठी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि से चेरते है । वे उन्दं सच्चे हाथी, 
सच्चे घोडे ही समश्च कर खेरूते हँ, तथा उनसे आनन्द प्राप्त करते हें । ठीक इसी 
तरह काश्य के रोता सामाजिक मी अज्ञन आदि पारत्रोके द्वारा उन पार््रो मै उस्साह 
देख कर स्वयं उत्साह का आास्वाद्‌ करते है । यद्यपि जज्ञ॑नादि, सखण्मयः द्विरदादिकी 
तरह ही अवास्तविक है केवल. प्रतिति मान्न है, तथापि सामाजिको. को उनसे 
आनन्द प्राति होती हे ।. | 
एतदुक्तं भवति-नात्र लो किकशर्गारादिवत्सत्यादिविभावादीनामुपयोगः, कि तर्हि 
= लोकिकरसविलक्षणत्वं नाय्यरसानाम्‌ १। यदाह--शष्ौ नाच्यरसाः 
स्मृताः” इति । | | 
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इस विषय मे यह कहा जा सकता दै कि कान्य का ्ङ्गर ठोकं उसी तरह नहीं है जषा 
लौकिक शृङ्गार । लौकिक शङ्गार भै चैते ल्ली आदि विभावो काप्रयोग होतादहै, उस तरह 
कान्य मेँ नदीं होता है । तो फिर याँ क्या होता है १ कान्य को रसं ( नाय्यरस ) सांसारिक 
रस से स्वधा विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको हम बता चुके हैँ । जेसे कदा भी है कि नाग्यरस 
संख्या मँ केवल आरु ही होते दहै । 
काव्याथेभावनास्वादो नतेकस्य न वायते ॥ ४२॥ 
नर्तक ( नर ) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय मे हमारा मत यह है ` 
कि न्तंक को भी रसास्वाद हो सकता हे । हम नतक के कान्यार्थं भावना~रस-के 
स्वाद्‌ का निषेध नहीं करते । । 
नतकोऽपि न लौकिकरसेन रसवान्‌ भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्वमदहिकादेर ग्रहणात्‌ 
काव्यार्थभावनया त्वस्मदादिवत्कान्यरसास्वादोऽस्यापि न वायते । ` 
नाटकादि मे अनुकायं रामादि के अनुकरणकत्तं नट भीं लौकिक रस से रसयुक्त नहीं 
माने जा सकते, क्योकि वे नाटक म अनुकरण करने वाली महिलाकौ भोग्य रूपमे ग्रहण 
नहीं कर सकते । अतः उनम लौकिक रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती । वसे काव्या 
की भावना केद्वारा नतक को भी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशाम नर्तक भी हमारी 
तरह सामाजिक होगा । भाव यह है यदि नतक सहृदय है, तो सामाजिक के रूप में, सामाजिक 
कै दृष्टिकोण से, वह रसास्वाद कर सकता है । उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, एेसा 
हमारा मतं नहीं है । ` १ 
कथं च काव्यात्स्वानन्दोद्धतिः किमात्मा चासाविति व्युत्ायते- 
स्वादः काव्याथेसम्भेदादात्मानन्दसमुद्धवः। 
विकासविस्तरक्तोभविक्ेपेः सं चतुर्विधः ॥ ४३ ॥ 
शृङ्गारवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌ । 
हास्याद्भतभयोत्कषेक रणानां त एव हि ॥ ४४॥ ` 
| श्रतस्तज्ञन्यता तेषामत पएवावधारणम्‌ । 
काव्य से आनन्द कैसे उत्पन्न होता है, तथा यद आनन्द किंस प्रकार का होता है, इसीको 
स्पष्ट करते है :- 
काव्यार्थके ज्ञान के हारा आत्मा मँ ( सहृदय के हदय मेँ ) विरोष प्रकार के 
भानन्द्‌ का उस्पन्न होना स्वाद कहराता हे । यहं स्वाद्‌ चार प्रकार का माना जाता है- 
चिन्त का विकास, चित्त फा विस्तर, चित्त का क्षोभ, तथा चित्त का विेप । ये चारों 
प्रकार के मनोविकार- विकास, विस्तर, सोभ तथा विक्षेप- क्रमशः श्ङ्गार, वीर, बीभत्स 
तथो रौद रसो मे पाये जाते है । ये चारो मनप्रकार ही क्रमकः हास्य, अदभुत, भय 
तथा कर्ण में पाये जाते है । इस प्रकार शरङ्गारं तथा हास्य मं विकास, वीर तथा 
दुत मे विस्तर, बीभरछ तथा भय मे कोभ, एवं रौद्र तथां करुण मे विकेप की 
स्थिति होती है । इसीरिप्‌ हास्यादि चार रसो को श्ङ्गारादि चार रसो से उच्यन्न माना 
जाता हे, तथा आठ ही रस हे" हस प्रकार की भवधारणोक्ति भी इसीिए कदी गर है, 
वर्योकि मन की चार स्थितिर्यो से चार श्रङ्गारादि तथा चार तंजन्य हास्यादिकाही 
सम्बन्ध घटित होता है; ( नौ या दस वाली रस संख्या का नहीं)! ` 
कान्यार्थेन = विभावादिसंखष्टस्थास्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदे = अन्योन्यसंव- 
लने भ्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबरुतरस्वानन्दोद्धूतिः स्वादः, तस्य च सामान्या- 
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त्मकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन चतुधा चित्तभूमयो भवन्ति । 


तद्यया--शङ्गारे विकासः, वीरे विष्तरः, वीमे क्षोभः, रौप विञेषं इति । तदस्येषां 
चतुर्णा हास्याद्भतभयानककरणानां स्त्रसामश्रीलर्थपरिोश्ाणा त एव चत्वारे विकासा- 
याश्वेतसः सम्भेदाः, अत एव-- 
भशृ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करणो रसः । 
वीराचैवाद्भतोत््तिर्वीभत्साच भयानकः ॥ 

इति देतदेतमद्भाव एव सम्भेदपिशक्षया दशितो न कायंकारणभावाभिभ्रायेण तेषा 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । | 

काव्य का वास्तविक अथं विभावादिकं से युक्त स्थायी भवि है, . अतः काव्याधं शब्द्‌ से 
इस कारिका मे विभावादियुक्त स्थायी. माव रूप अथं का तात्प है) इस काव्यां के द्वारा 
सदय के चित्त मे अनुकरायं रामादि के स्श्श॒ अवस्था का संवत हो जता है। सहृदय 
स्थायो भाव रूप काव्याथं का _ अनुशौकन कर स्व तथा ^पर+के विभागको भूल जाता है, 
उस्ञका चित्त साधारणीकत दो जाता है| इ स्थिति मेँ सहृदय को जिस महान्‌ आनन्द की 
प्रतीति होतो ई, वदी स्वाद (रस )-कहूलाता द. 1. यद स्वाद त्रैतेतो समी रसो मे सामान्य 
ख्प ते पाया जाता है, फिर मर -अङ्ग-अङ्गु रख के -अलग दङ् के विभा पाये जाते दै, 
दसिए श्त मद के कारण सहृदय के चिन्त कौ चार रकार क स्थितियों माद. जातौ. ई । 
अते-शक्गार म विकास, बीर म विस्तर, बोमत्स॒ मं क्षम, - तथा सैद्रमे विक्षेप ।. शृङ्गारादि 
इन चार रसो से इतर हास्य, अद्‌भुत, भयानकं, तथा करण ईन चा रको मे मौ- जिनकी 
पुष्टि अपने-अपने विभार्वो के अनुत्ार होतो है-वे ही चार विका पादि चित्तभूभिर्योँ 
क्रमञ्चः भिल्ती है) इ्ोलिणि शृङ्गारादि कै हस्यादि कां कारण इती सम्भेद के आधार 
पर माना जाता है, 

श्रृङ्गार से हास्य, रौद्र तै करण, वीर से अद्मुत, तथा बीभत्स से भयानक रस कौ 
उत्पत्ति होत है ।* | 

इत वचन तै शृङ्गारादि को क्रमशः दास्यादि का हेतु, तथा हास्यादि को हेतुमान्‌ 
माना ३, इसका केवल यदी कारण है किं उने एक सी चित्तभूमि पाई जाती है, जो दृसरे 
रोम नहीं। शसमेदको बतानेके क्पदी इस कायकारण भाव का उल्केख इभा ह । 
{त कायकारण आवं ङ प्दैन का यह अथै नहीं है कि धक्‌ उनके कारण है, तथा दूसरे काये, 
वयौकिं दास्यादि कै कारण ( विभाव ) शक्रादि के कारणो (विभव ) से संव॑था भिन्न है । 


शशङ्ारानुकृतियां तु स हास्य इति कीतितः 

इत्यादिना लिकासादिसम्भे दैकत्वस्येव स्फुटीकरणात्‌ , अचघ्रारणरमप्यत्‌ एव ष्टौ 
इति । 
ननु च युक्तं शक्गारवीरहास्थादिषु प्रमोदात्मकेु बाकयार्थसेम्मेदात्‌ आनन्दो्भव 
इति, करणादौ तु दुःखात्मके कंथमिवासौ परादुष्यात 4 तथाहि-तत्र करुणात्मककाष्य 
शरवणाहुम्ावि धौबोऽश्ुपातादमश्च रसिकानामपि प्दर्भवन्ति, न चेतदानन्दात्मकलवै सति 
| कन्-= | । सत्यमेतत्‌ किन्तु तादश एवासावानन्दः खखदुःखात्मके यथा ्रहरणादिषु 
सम्भोयादसथाग्ना ङ्धमिते स्णाम्‌, अन्यश्च लो क्रिकात्करुणात्काल्यक्क 1 + त॒थाश्चत्रोत्तरोत्तरा 
रसिकानां घ्दृत्तयः 1 यदि च लो करिंककरुणत्रह््तात्मकतवमेचेह ` स्यात्तदा न कथ्विदत्र 
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परवतैत, ततः कर्णेकरसानां रामायणादिमदाग्रवन्धानासुच्छेद एव भवेत्‌ । अशरुपाताद- 
यश्चेतिकृतवर्णनाकर्णनेन विनिपातितेषु लौ किकवैक्कव्यदर्नादिवत्‌ग्रेक्षकाणां ` प्रादुभेवन्तो 
न विरुध्यन्ते तस्माद्रसान्तरवत्कणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । | | 

“शृङ्गार के अनुकरण को हास्य रस कहते है" इस उक्तिके द्वारा विकासादि के सम्भेद 
कोहीस्पष्ट क्रिया गय। है। इसी किए यह अवधारण भी दिया गयाहैकरि शसो की संख्या 
आख ही होती हैः) क्योकि चार चित्तभूमियो के आठ दी रसभेद ह्ये सक्ते है, नौ या दस्त 
नदीं । साथ हौ मन की चित्तभूमि्यँ मी चार ही श्रकार की पारे जाती है । 

रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियो का निदेश करने प्र रस के 
आनन्द स्वरूप के विषय मे प्क प्रश्च उठता) नजैसाकिं बताया गयाहेरसंकौ स्थितिमें 
सहृदय की चित्तवृत्ति अलौ विक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस हे 
जब हम रसो कौ ओर देखते है तो हमे पता चक्ता है कि श्रृङ्गार, वीर हास्य आदि रसो 
( अदभुत को भी ले सक्ते दै) मे देखने वाके कौ छख मिरुता है । ये रस खखात्मक है 
अतः इन रसौ वाले काव्य कै अर्थं से सहृदय के मानस म आनन्दोतपत्ति होना टौकभी रे, 
लेकिन यदी बात करुण आदि रसो के विषय म कहना ठीक नदीं । दुःखात्मक करुण, बीभत्सः 
भयानक तथा रौद्र रसो से आनन्दोतपत्ि कैसे हौ सकती है १ पूर्वपक्षो अपने मत को ओर 
अधिक स्पष्ट करते हए कता है किं करुणात्मक कान्य को सुन कर रसिक व्यक्ति ओँख. 
गिरति है, रोते है, इसत प्रकार उनके हृदय मेँ दुःख का विभाव होतादहौहे। अगर 
करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वे आनन्दात्मक होते, तो रसिकं को उनके भस्वाद्‌ के 
समय रोना नदौ चाहिए । 


श्सी शङ्का का उत्तर देते इए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्च निबद्ध करते है :- 

तुम्हारा यह कहना बहुत टीक है किं करुण काव्यो के अवण से रसिक रोगो को दुःख 
होता है, तथा रोते ह, आंख. गिरते द । पर लोकिकं करुणादि से काव्यगत करणादि का 
मेद ह । कान्यगत करुणादि दुःखपरक होते हए भौ आनन्दात्मक है । जेते सुरत के समय 
खिर्यो का कुटमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत , प्रहारादि रसिकं को खख तथा दुःख से 
मिनित आनन्द प्रदान करतेहै, ठीक वैसे ही कर्ण रसम रसिकौ को आनन्द की 
प्रतीति होती रै साथी लौकिक करुण से कान्यका करुण रस भिन्न है, श्सीकिए रस्षिक 
लोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते है । अगर कान्यगत करुण रस भौ लोक्रिक 
करुण रस की तरह दुःखात्मक ही होता, तो को मी व्यक्ति रेते काव्यका अनुशौल्नन 


करता । ेसा होने पर्‌ तो करुण रसपरक कार्व्यौ--रामायण जैसे महाकाव्य का उच्छेद दी ` 


हो जायगा । रसे काव्यो की कोरे पु न होगी । पर बात दूसरी ही है । लोग रामायणादि 
करण रसपरक काव्यो को बडे चाव से पदते-सुनते है, तथा रसास्वादं प्रहण करते है, भतः 
करुण रस काव्य भी आनन्दोत्पत्ति अवदय करते है, यह सिद्ध है। वैसे कथा के वंन को 
सुनने पर रसिक सामाजिक दुःख का अनुभव करके ओं. उसी तरह गिरातां है, जसे लोकिक 
व्यवहार मे किसी दुखी व्यक्ति को देख कर हम लोग ओं. गिराते है । अतः सामाजिको का 
देसे वणंनो को खन कर ओघ. गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं है। इन सव 
बातोंसेस्पष्टरै कि शृङ्गारादि रसोकी तरह करुण रस से भी भआनन्दोत्पत्ति होती है, 
वह भी आनन्दात्मकं है। ` । | 

पदक की प्के कारिका मेँ शान्त रस्त का रसत्व तथा शम का स्थायित्वं निषिद्ध किया 
नया है--“शममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टिनाय्येषु नैतस्य" । यहाँ पर उसी शम. स्थायी माव तथा 








| 
। 
| 
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शान्त रस के विषय मे पुनः सिंदावलोकन करते ९ सिद्धान्तपक्च का उल्लेख किया जाता हे । 

शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाव्येऽनुभ्रवेशो नास्ति तथापि सुच्मातीता- 
दिवस्तूनां स्वैषामपि शब्दभतिपायताया वियमानत्वात्‌ कान्यविषयत्वं न निवायंते ्रत- 
स्तदुच्यते- 

शमप्रकषौ ऽनिवाच्यो मुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५॥ 

हम वता चुके है कि शान्त रस का अभिनय नदीं हो सकता ) इसलिए नाटक मे शान्तरसं 
का प्रवेश, शान्तरस को निवन्धन नदीं होता । यद्यपि नाटके में शान्तरस नहीं पाया जाता, 
फिर भी दक्ष्म, अतीत आदि सभी वस्तुर्ओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराई जा सकती है 
अतःवे भी काव्य के विषय तो दहो ही सकती हे । खक्ष्म, अतीत आदि वस्तुं काव्य का विषय 
नदीं हो सकती, हमारा यह मत नां है । इती को को रिकाकार यो स्पष्ट करते हें :- 

श्म नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिर्वाच्य हे, इसका वणन नहीं 
किया जा सकता, क्योकि दुःख, सुख, चिन्ता, राग, द्वेष सभी से परे हे, तथा वह 
मुदिता, मैत्री, करुणा एवं उपेता से प्रतीत होता द । 


शान्तो हि यदि ताव॑त्‌- 
न य॒त्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥ 
इत्येवंलक्षणस्तदा तस्य मेोक्षाचस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां आदुभौवात्‌ , तस्य 
च स्वरूपेणानिवचनीयतां श्रुतिरपि-'स एष नेति नेतिः इत्यन्यापोदरूपेणाह । न च 
तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो युदिताम- 
त्रीकरुणोपेक्षादि लक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्तेपङ्पतेवेति तदुक्त्येव शान्तरसा- 
स्वादो निरूपितः । 
शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है :- 
जहाँ दुःख भी नदीं है, खख मी नदीं है, न चिन्ताहैनद्वेष, न कोडेरागदहै, न कोर 

इच्छा, वह शान्तरस है, रेखा मुनीन्द्र भरत ने कहा है। समस्त भावों मेँ श्म स्थायी भाव 
प्रधान होता है) 

` यरि शान्तरस का यहो लक्षण है, तो यह अवस्था केवर मोक्षावस्था में ही प्राप्त हौ सकती 
है, जव कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती ह। यद्‌ मोक्षावस्थारूप आत्मप्रा्ति स्वरूपतः अनि 
व॑चनौीय है उसका वणैन करना अद्यक्य है । इसकी अनिवंचनीयता का प्रमाण भगवती 
ति है जहा कदा गया है किं “वह आत्मरूप यद नदीं है, यद नदीं द" । जब. चान्त 
रस सांसारिक विषर्यो से विराग वारा है, तो फिर उससे रसिक सहृदयो को--लौकरिक 
सामाजिकौ को कोर आनन्द नहीं भिङेगा । वैराग्ययुक्त खान्तरस का आस्वाद रागी लोकिकं 
रसिक नदीं करेगे । वैते छान्तरस अनिर्वचनीय है, तथा उसका वणेन नदीं हो सकता, फिर मी 
किसी तरह यँ पर शान्तरस के आस्वाद का ओपचारिक निरूपण करिया ही जाता है । 
शान्तरस के उपाय है चित्त की चार प्रकार की वृत्तिर्यो-सुदिता, मेव, करणा , तथा उपेक्षा । 
ये चारो वृत्तियाँ चित्त को पूर्वोक्त चार भूमिर्यो-- विकास, विस्तर, क्षोभ तथा विष्षेप-काही 
प्रतिरूप है । अतः उनके कारण शान्तरस मँ चारो प्रकार ॐ चित्तभूमियों का निरूपण 
कियाजा सकता! ` द । 














२५२ - देशेरूपंकम्‌ 
दानौं विभावादिविंषयावान्तरकाश्यन्यापारभदंशेनपूवेकः परकरेशोनोपसंहारःप्रतिपायतै- 
पदयैरन्विनिरधवरोमादिस्वरुपकैः 
का्याद्धिभावेसश्चायेनुभावपस्यतां गतेः ॥ ४६॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रखः स परिकीतितः। 
अव रसादि के विवेचनं केर केने पर प्रकरणं का उपसंहारं करतें हश विभावादिरूप इतर 
क्ान्यन्यापारो का प्रदञ्चन करते है :- 
जेसे विभाव, निवेद जेसे सन्नारी भाव तथा रोमाञ्च जसे अनुभावो के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस हे । काव्य मे प्रयुक्त पद का अथं इन्दु ( चन्द्रमा ) जादि 
विभाव परक, निर्वेद्‌ आदि भ्पव परक तथा रोमाञ्ञादि अङ्गविकार परक होता है ।ये ही 
चन्दर, निर्वेद, रोमान्न आदि करमशः विभाव, सच्ारी तथा अनुभाव के नाम से प्रसिद्ध 
है । इनके हारा जब स्थायी रस भावित होता हे, तो बह रस कहराता है 


अरतिशयोक्तिरूपकान्यव्यापाराहितविशेषैशवनद्रायेख्टीपनविभावेः प्रमदाम्रभृतिभिरार- 


भ्बनविभावेिरवेदादिभिव्येभिचारिभावे रोमाचाश्रुधृक्तेपकयक्षायेरनुभावेरवान्तरव्यापारतया 
पदार्थीभूतेर्वाक्याथः स्थायीभावो विभावितः = भावरूपतामानीतः स्वदते स रस इति 


म्राक्मकरगो तात्पयम्‌. 1 

कान्य व्यापार मे अत्तिश्चयोक्ति के रूष मे वणित चन्द्रमा, नदीतीर, आदि उद्दीपनविभाव 
रमणी आदि आरम्बनविभाव, निर्वैदादि व्यभिचारी माव, रोमान्न, अश्वु, अक्षेप, कटाक्ष आदि 
अनुभवो की हीं प्रतीतिं करार नाती रै! अतः चन्द्रादि जो काव्यौपत्ति चन्दो के पदार्थं है 
अपने द्वारं अविनाभविं सम्बन्ध से विभावादि की श्रतीति कराते है। ये चन्द्रादि विभावादि 
हौ ववंयारथ्पं स्थयी मवं कौ भाकेनाविषयके वेनाकर ओंस्वाचरूपं मै प्रतिपन्न करते है, ती 
वेह स्थायी भाव रं हों जाता है । भोवं यदे है संठंकं सामाजिक तत्तत्‌ कान्य मे वणितं चन्द्र, 
निवैद, अश्रु आदि विभाव, सन्नारी भाव तथा अनुभावो को कान्योपात्त पदार्थ के शूषः मेँ अ्रहण 
करता है, फिर ये पदाथ सहृदय हदय में स्थित स्थायी भाव को भावनागम्य बनाते है, ओर 
हृदय सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द की प्राप्ति होती है । यही आस्वाद रूप आनन्द रस 
है । अतिः रस कु नहीं विभावादि के द्वारा मावित्त ( भावनाविषयीक्ृत ) स्थाबी मावकी दही 
परिपुष्ट दश्चादहै। 


विशेषलशक्षणान्दुच्यन्ते, तत्राचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां ङ्गारादीनां च प्रथग्लक्ष 
णानि बिभावादिभ्रतिपादनेनोदितानि । अत्र ठु-- 


1 न्वभ्यणय्यन्यःक्ककवन्कययसयमनस्यमःन्य ~ छ दिवि 


; भूमिका भोग मेँ हम देख चुके ह कि मरत के नाम्य “विमावालुभावन्बभिचारि- 


संयौगाद्‌ रसनिष्व्तिः के “संयोगादेः पद का अथै अरग २ आचाय ने अलग २ रगाया हे । 
भद्र लोर के मतालंत्तारं उसका अथं है-उत्पाय-उत्पादकमाव, शङ्कक के मत से इसका अथं 
ह-अनुमाप्यानुमाषकमाव, भटर नायक के अनुसार श्सका अथं (भोग्यभोजकमाव' है तथा 
अभिनवयस या ध्वंनिवादी के मत मँ "व्यज्छन्यज्जकभाव । धनजय संयोगात्‌? को “भावितः 
पदं से खयष्ट करं भाव्यभावकसम्बन्ध' मानते दै । जिस तरह लोट, शङ्कुक+ भक नायक 
तथा अभिनवयुप् के मतां को क्रमश्चः उत्यत्तिवाद, अनुभितिवाद, स॒क्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद 
( यां व्यक्तिवांद ) कहां जाता है, धनज्ञय के रसवादी मत को वैसे ही भावनावाद' कडा 
जां संकेता है । पर हेम वता चुके है कि धनजय तथा धनिक का रस सम्बन्धी मत कोड स्वतन्त्र 
कृरपना नौ ३, अपितु भटर लोट तथा भट नायक के मते की ही चिचड़ी है । 








चतुथः प्रकाशः २५३ 
ल्तणेक्यं विभावेक्यादमेदाद्रसभावयोः ॥ ७७ # 
क्रियत इति वाक्यशेषः । ॐ 
अब तक्र सामान्य रूपसेरसतंथा स्थायी भाव का विवेचन किया गया । अब आठ 
स्थायी भावो तथा आठ रसो का विद्चेष लक्षण निबद्ध करते है) भरतं भ्रुनिने नाव्वश्चसखमें 
स्थायी भावो तथा रसोका लक्षण अल्ग अलग किया है। इसका कारण यह है कि उन्ोनि 
विभावादि के वणन केद्वारा उनका वणेन किया है । विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण 
उनका पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण किया गया है । पर याँ हम दोनो का एक साथ ही लक्षण करते दै । 
रस तथा उसके भविं ( स्थायी भाव ) का विभाव ( आलम्बन तथा उद्दीपन ) एक 
ही दहोताहै, तथा उनमें कोई भेद नहींदहै, अपितु अमेददे, वर्योकि भावद्धीही 
परिपुष्ट स्थिति रसं कही जाती है, अतः उनका रुकषण एक ही किया जाता ह । भरत 
सुनि की तरहं अरग अरग लक्तण नहीं किया गया है । 
तत्रे तावरच्छ्गारः-- 
रम्यदेशकलाकालबेषभोगादिसेवनेः ॥ 
ब्रमोदाएटमा रतिः सेव यूनोरन्योन्यरक्तयोः। 
प्रहष्यमाणा श्ङ्गासे मधुराङ्गविचेष्टिलेः ॥ ४८ ॥ 
इत्थसुषनिवध्यमान कान्य %ङ्गारास्वादाीय प्रभवतीति कब्युप दैशंपरमेतत्‌ । 
सवते पंके शृङ्गार तथा उसके स्थायी रतिमावं का सोदाहरणं ठक्षणं उपनिवद्व करते है । 
परस्पर अनुरक्त युवक नायक नायिका के हदय मे, रम्य देश, कार, करा, वेक्ष, 
भोग, आदि के सेवन के द्वारा आस्मा का प्रसन्न होना रति स्यायी भाव है। यही रंति 
स्थायी भाव नायक या नायिका के अङ्गं की मधुरं चेष्टाओं के द्वास एके दुसरे के हृद्य 
मे परिपुष्ट ( प्रहित ) होकर श्रङ्गार रस होता है । 
इस प्रकार रम्य दे्चादि के दारा परिपुष्ट रति के उपनिकद्ध करने पर काव्यत्ते श्ृङ्ग(रकी 
चव॑णा होती है, श्सकि९ यदं रक्षण कविर्यो कै उपदेश के छि किया राया है 


तत्न देशविभावो यथोत्तररामचरिते- 
“स्मरसि सुतनु तस्मिन्पवेते छचमरोनं 
` प्रतिविहितसपयांुस्थयोस्तान्यहानि । 
क्मरसि सरसंतीरां तत्न गोदावरीं वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोव॑तनानि ॥' 
अवं दै, कालं ओदि की रमणीयता रूप उदीपन विंभावं कौ स्पष्ट करते ६२ तत्तत्‌ तिभोवं 
कै द्वारो कैसे रति भविक स्फुरणं तथां शङ्गार की चव॑णां हौँती है, इसे उदाहरणा कै दारा 
स्पष्ट करते है 
दैशरूपं विभाव का उदाहरण, जैते उत्तररामचरितं नायके, निम्न पमे राम तथा 
सीता के परस्पर अनुराग रूप रति भाव की गोदावरीतीर रूप देश्च के ारा शृङ्गार के रूपमे 
चर्वणा हो रहली है। 
है खन्दर शरीर वाली सीता, उस पवत पर. लक्ष्मण के द्वारा पूजा कौ समी सामग्री के 
प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हए, हमारे उन दिने को तुम याद करती षहो न! 
अथवा सरस्तीर . वारी. सोदावरी को. तथा उसके प्राप्तं हम दोनों के इधर ` उधर परिन्मण 
( विहार ) को याद करतीषहोना।. 

















१८४ दृशेरूपकम्‌ 
कलाविभावो यथा- ; ` | 
शस्तेरन्तर्निहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यास्चलयसुपगतस्तन्मयत्व रसेषु । | 
शाखायोनिगेदुरभिनयः षडविकल्पोऽलुढतते- | 
भावे भावे नुदपि विषयान्‌ रागबन्धः स एवं ॥ 
कला विभाव के उदाहरण, जेते माकरुविकाभ्चिमित्र के इस प मे, जहां मालविका 
~न दारा अन्निमित्र के हृदय मे स्फुरित स्थायी भाव शृङ्गार रसके रूपमे परिपुष्ट 
रहा हैः- 
इस माङविका ने अपने उन हार्थो के सन्नालन कै द्वारा ,माव कै अथ॑ कौ व्यञ्जना ठक 
तरह सेकरादौदहै, जिन के सन्राल्नमें जैसे शब्द्‌ (वचन) धिपे बैठे है। जिस तरद 
खब्द के खनने पर उसके अथं कौ प्रतीति होती है, वैसे ही शके दस्तसन्रालन से अर्थग्यज्जना 
दो रही है, मानों वचन श्सके हार्थो मेँ छिपे है । जव यह एक क्रियाके वाद थोड़ी देर द्रत 
मध्यया विलम्बित विश्राम (ल्य)* काञश्रयल्तीहै तो जेते इसके पदन्यासत ने ल्य 
कोरस के साथ तन्मय वनादियाहै। दञ्॑क इसके ल्यः तक पहुंचने पर रसमभ्र हो जाता 
हे । इस्तसन्नालन तथा पादन्यास के द्वारा किया गया दः प्रकार कार ( ्चारीर, मुखज, 
तथा चेष्टाङृत ये आङ्गिक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहायं एवं साचिक ) कोमकू अभिनय 
जो श.खा वाला * (हाथ के विचित्र सन्नालन वारा) रै प्रत्येक भाव के प्रकाद्चन के साथ स्वाथ हृदय 
म विषर्यो को प्रित कर रहा है । यही अनुराग है, यी रागबन्ध या प्रेम कडा जा सकता है। 
यथा च- 
“्यक्तिव्यजनधातुना दशविधेनाप्यत्र छन्धाऽमुना 
विस्पष्टो हतमध्यलम्बितपरिच्छि्ञल्निधाऽख्यः। 
गोपुच्छप्रमुखाः कमेण सम्पादिता | 
स्तच्वौयानुगताश्च वा्विधयः सम्यक्‌ त्रयो दर्शिताः ॥' 
अथवा, इस दूसरे उदाहरण में जहाँ सङ्गीत की केला के विभाव का वणेन पाया जाता है । 
मृच्छकरिक का पथ है । 
सङ्गीत शाख मे प्रसि दस प्रकारं के व्यज्जन धातुओं पुष्प, कल, तल, निष्कोरित, उद्धष्ट 
रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, बिन्दु तथा अपृष्ट के द्व।र। वीणावादन के समय भाव की व्य्जना 
कराई ग हे । वौणावादन में द्रुत, मध्य तथा लम्बित इसत प्रकार तीनों तरह की गीत की ल्य 
स्पष्ट नई दे रही हे । ल्य के कालभेद म कोरे गड़बड़ी नदीं है। वीणावादक ने गोपुच्छ, 
समा, तथा शछोतोगता श्न तीन प्रकार की यत्िर्योमं ल्य की प्रवृत्ति के नियमोंकोक्रमसे 
सम्पादित किया है । गो पुच्छादि यतियो के प्रयोग के नियम मे कोई क्रमभङ्गं नदीं इभा है। 





साथ दही वीणावादन के समय तत्व, ओष तथा अनुगत इन तीन प्रकार की बा्यविधि्योको 


१. ख्य तीन प्रकार का होता हैः-क्रियानन्तरविश्रान्तिर्यः स त्रिविधोमतः। दरतो 
मध्यो विलम्बश्च द्रतः श्चीघ्रतमो मतः । द्वियुणाद्वियणो ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविरम्बितौ ॥ 

२. आङ्गिको वाचिकश्चैव द्याहायंः स।च्िकस्तथा । जेयस्त्वभिनयो विप्राश्चतुधां परिकल्पितः 
तरिविधस्त्वाङ्गिको जेयः श्चारीरो सुखजस्तथा । तथा चेष्टाक्ृतश्चैव शाखाङ्गो पाङ्गसंयुतः ॥ 
३- विहाय त्रीनभिनयानाङ्गिकोऽत्राभिधीयते । तस्य श्चाखाङ्करो चन्तं प्रधानं त्रितयं मतम्‌ । 
तत्र ्ाखेति विरूयाता विचित्रा करवतंना ॥ ( सङ्गी तरत्नाकर ) 
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भी अच्छी तरह दर्शाया है । इस प्रकार समस्त व्यज्जन धातओं का, ल्य के त्रिप्रकार का, तीन 
तरह की यतियो तथा वाद्यविधियो का प्रयोग बतांरहादहैकि वीणा बजने वालो व्यक्ति 
वीणावादन कौ कला मँ अल्यधिक निपुण है 1 


कालविभावो यथा कुमारसम्भवे-- 
असूत सयः कुखमान्थशोकः स्कन्धातशरत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापेक्षत खन्दरीणां सम्पकपाशिलितनूपुरेण ।# 
काल ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, ` जसे कुमार सम्भव कै तृतीय सगं मे वसन्त 
के आविर्भाव के वणन मँ वसन्त के कारण पशुओं तक मे रतिभाव के सच्वार का वणंन- 


हिमाल्य प्रदेश म शिवजी के आश्रम के आसपास वक्षन्त के पौर जाने पर अशोक के 
वृक्ष ने शाखाओं के कंधों तक प्व तथा पूर्पो को एकदम उत्पन्न कर दिया । उस अशोक वृक्ष 
ने नूपुर से कृत खन्दरियों के चरण की मी अपेक्षा न कौ । प्रायः यह प्रसिद्ध है कि अशोक 
मे पुष्पोपत्ति रूप दोहद रमणियौ के चरणाधात के कारण होता है । जेसा कि कहा मी जाता 
है--“पादाधातादश्ोकः' । अतः रमणियो के चरणाघात का होना आवश्यक है । किन्तु शिवजी 
को पार्वती के प्रति आङ्कष्ट करने के छि प्रस्थित काम की सहायता करने वाला वसन्त इस 
तरह से हिमालय मेँ फैल गया कि वसन्त के सारे चि एकदम उपस्थित हो गये । भशोक के 
पष्ठव तथा पुष्प, जिनका आविर्भाव वसन्त ऋतुः मेँ होता है, निकल आये, तथा उनने सुन्दरिर्यो 
के पादाघात को भी प्रतीक्षान की, 


इत्युपक्रमे 
“मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ श्रियां स्वामनुवतेमानः । 
शङ्ेण संस्पशंनिमीकिताक्षीं मृगीमकरडयत कृष्णसारः ॥” 
काम के सखा वसन्त के वनम फेर जाने पर पश्यु-पक्षियोमें मी रतिका सन्रार होने 

खगा, ( मनुष्यों की तो बात हयी निराली है)। मेवरा अपनी प्रियाके साथ रहकर षूल के 
एक ही पात्रसे पररागया शद का पान करने ल्गा, ठीक वसे ही जेते कोर विलासी युवक 
अपनी प्रिया कै साथ एक ही चषक से मधुपान करता है । काला हिरण अपने स्पञ्च के कारण 
बन्द ओँखो वाली ( जिसने आंखे बन्द कर लीदहै) भगी को अपने सीगसे खुजलने 
लगा । यहां मर तथा भ्रमरीका एक पुष्प-पात्रसे मधुपान करना, तथा सगका मृगी 
१ 1 अपने सींग से खुजलाना तथा सरगी का उसके स्पञ्चं को पाकर आख बन्द कर केना 
शृङ्गार रस के ही अनुभाव है। 


वेषविभावो यथा तत्रेव-- 
श्रशोकनिभेत्सितपद्मरागमाकृष्टदेमयतिकर्णिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ति ॥ 
वेष का विभाव, जेते कुमार-सम्भव के निम्न उदाहरण मे पाव॑तीरूप आलम्बन के वेष 
उदीपन विभाव का वर्णन किया गयां है, जो शिवके मानस मेँ रति को पुष्ट करता हैः- 
जब पार्वती रिव के चरणों मँ खे कमल्बीजो की माला रखने आई, तौ उसने बसन्त 
ऋतु के विकसित पष्प के आभूषर्णों को पहन रक्खा था । उक्षे ये आभूषण, जौ वासन्ती 
कुमो के थे सुवणं या रलो के आभूषणों से भौ वद्‌ केर मनोहर थे । उसने जिन अशोक पुरष्पो 
को पहन रक्खा था, वे पश्चराग मणिकी रोमा को भौ ललित कररहेये। अशोक का पूल 
भी लाल होता है, पद्मराग मणि भौ लाल । उसके वसन्ताभरण के कणिकार पुष्प ने सोते की 
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कान्ति को ींच लिया था) ये दीनो पीलेरंण के होति है । तथासिन्दुवारके पूं केद्वारा 
उसने मोत्तियो की म।ङा बना रक्खी थी । इस तरह अशोक, कणिकार तथा सिन्दुवारं क 
कुमो से बना पार्वती का आमरण ( वसन्तामरण ) पञ्चराग, सवणे तथा भोतिर्यो के बने 
आभूषर्णो-सा ल्ग रहा था, वैसा ही नही, किन्तु उससे भी कदी बद्‌ चद कर । ~. 


उपभोगविभावो यथा-- 
चष्चुलुप्तमपीकणं कवक्तितस्ताम्बूलरागोऽधरे 
| विश्रान्ता कबरी कपोलफलके लेव गात्रयुतिः । 
जाने सम्पति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रमे- ` 
त भैत्नो मानमहातशस्तरुणि ते चेतःस्थलीवधितः ॥ ` ` 
, इपभोग-विभाव, जहौ नायक या नायिका के उपभोग विभावके द्वारा उनकी रति की 
व्यज्ञना हो । जेते निम्न पद मे- 
कोर नायिका नायक से दुखी थी । प्रर रात के समय नायकने वड़ी मान~मनौती करके 
गुस्सा हक्का कर दिया । फलतः दोनो र तिक्रीड़ा में भी प्रवृत्त हए । सुबइ नायिका 
को सखी ने उस्तके शरीर पर रति के चिह़ देखे, तथा यह अनुमान च्गा लिया कि नायकने 
उसे खुश कर ख्या है । श्सी बात को सखी नायिका से कह रदी हे । 


हे तरुणि, तुम्दारे मखं का कञ्जल-कणं ल हो चुका है, वम्दारी ओँ का सारा 
कञ्नल तो नदं, पर उसका कुद हिस्सा मिट गया है, यह रति से ही हो सकता है । वु्दारे 
नीचे के ओट ( अधर, न कि ऊपर का ओट ) की ताम्बू के कारण उत्पन्न रकम जेते किसी 
ते निगल ली है, अर्थात्‌ अधर का तम्बूलराग-मी नष्ट दो यया है । तुम्हारी कवरी ( केरपाश्च) 
कपो पर ्स तरद पडी है, जेसे थक गड हो. (रति के कारण तुम ही नही, .तम्दारी कवरी 

थक गई ); तुम्हारे केश असंयत दै! बौर तुम्हारे शरोर की कान्तिमी जेसे नष्ट हो गहं 
है, शरीर की शोभा भी मन्द पड़ गहै है) ये सारी बातें वताती दै किरात को तुमने नायक 
के साथ सुरतक्रोडाकीदहै। पर तुमतो कल मान किये वैटीथी न? रेस प्रतीत होता रै, 
मेरा यह्‌ अनुमान है कि हे मानिनि, वु्हारे प्रियतम ने अनेक उपार्यो दवारा, वुम्हारे चित्त कौ 
स्थली प्र बदा हआ ( उगा हआ ) मान का बड़ा दक्ष आखिर तोड़ दी गिराया। इन सरे 
चिदा से यह स्पष्ट है फ नायक ने किसौ न किसी तरह तुम्हारे यस्ते को हटा ही दिया । 


भ्रमोदात्मा रतिया म।लतीमाधवे-- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय चः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये । - ;:. 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका ` 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव मद्यस्सवः ॥ = 
शृङ्गार क लक्षण म यदह बताया गया है किरति स्थायी माब में आत्मा ( इदय्‌ ) प्रसन्न 
रहता है, वह उछृसित होता दै । अतः रति माव की इसी विशेषता को उदाहतः करते है । 
माक्ती: को देखने प्र माधव की दश्षाके वणेनके द्वारारति के इस श्रमोदाल्मल्व को 
स्पष्ट करते है: 
` मन को प्रसन्न करने वाले, उसमे मद का सच्चा करने वाले कड खन्दर भाव संसारमें 
देखे जाते ह \ नवीन चन्द्रमा की कला जेसे स्वामाविक चतुय चाके अनेक दूसरे भाबर उच्छृ 
है; जिनसे लोमे का मन मस्त दो उठता है। रोग उन देखकर ` अप्रनौ आंखो का उल्छरव 
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मनाते है । परमेरे विषय मेँ बातत दूषरौ है मेरे इ्टिपथ मे तो चन्द्रिका क्ते समान 
नें को आष्ादित करने वाली यद्र मालती अचतरित हो गर ह । इसलिए मालती का नयर्नौ 
का विषय बनना मरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरीतोरेसीधारणाहै कि इस जन्ममे मेरे 
रिण केवर एक ही बात महाम्‌ उत्सव कीरहीरहै, भौर वहै माल्तीका मेरी आंखों के 
आगे से गुजरा । 
युचतिविभावो यथा मालविकाभिमित्रे- 
"दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिजोन्नतस्तनमुरः परश्च पभृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघकतं पादावरालाङ्खती 
छन्दो नतंयितुयंथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वषुः ॥". 
युवतिविभाव, जौँ नायिका के यौवन का उसके युवतित्व का वण॑ किया जाम । जैतते 
माख्विकाश्निमित्र नाटक मेँ नाचती इर मालविका की सृद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखा 
पडते उसके यौवन का व्णन-- 
नाचती हश माक्विका को देख कर अन्निभित्र कह रहा रै-श्सका मुख शरत्‌ के चन्द्रमा 
के समान सन्दर है, जिस्म लम्बी-लम्बौ ओतं है । सके दोनों हाथ कर्न्धोके पास्तसे 
दके हए है, तथा इसका वक्षःस्थल सङ्कचित हो रहा है, जिसमें निविड (षने) तभा उठे 
हए स्तन दिखा देते है, एवं इसके दोनों पार्च॑भाग सिमयटेतेदहै। मालविका का मध्यभागं 
( कमर ) इतना पतला है, करि पाणि (सद्धी ) से.नापा जा सकता है, इसका जघनस्थल नितम्ब 
के भारीपन के कारण उभरा इ है, तथा इसके दोनों परो कौ अङ्कुल मति की 
( यौवनाविरभाव के कारण, या नृत्य के कारण जनित ) भस्तव्यस्तता से कुटिल (ददी) हो 
रही ह । इसके सौन्दयं को देख कर प्रसन्नता तथा खुशी से नाचते हए मन का जैसा अभिप्राय 
होता है, टीक उसी अभिप्राय के अनुरूप इसका शरीर बना हुजा है । 
यूनोषिभावो यथा माल्तीमाधबे-- । 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया प्रय॑दन्तं 
दष्ट्वा दृष्ट्रा भवनवलभीतु ङ्गवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिमांकती माधवं य- 
द्राढेत्कण्डा ल्ुलितठलितेरककंस्वाम्यतीति ॥' 
दोनों युवको-नायकनायिकाओं -का विभाव, जँ दोनो के यौवन का वणेन करिया जाम । 
जसे मालतीमाधव के प्रथम अङ्क का निम्न प्य, जहोँ म।धव तथा माक्ती दोनों के यौबन का 
वणेन किया गया है :- 
समीप की गली से बार-बार धूमते इण, साक्षात्‌ अभिनव कामके समान सन्दर माधवं 
कौ महल के ऊँचे छञ्जे से बार-बार देख कर रति के समान सुन्दर मालती अत्मभिक 
उत्कण्ठित होकर अपने कोमल तथा सुन्दर अङ्गो से पीड़ित रहती है । सुन्दर माधव को देख- 
देख कर सुन्दरी मालती उसके प्रति भकुष्ट हो गर है, तथा उस्कौ प्राप्ति के छिए उत्कण्ठित 
है, तथा इस उत्कण्डा के कारण उसके अङ्ग विरहपीडा से पीडित है । 


श्न्योन्यानुरागो यथा तच्रैव-- 
“यान्त्या -मुहुवेकितकरधरमाननं त- 
£ दत्तद्रन्तशतपत्रनिभं बहन्त्मा । 
३३ द्‌० 
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दिग्धोऽभृतेन च विषेण च पच्मलाच्तया 
गां निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥” 
नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेसे वहीं मारूतीमाधव में । 
माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा है । र्दी टहनौ वाके कमल के समान चन्दर 
टेढ़ी गदन वाले सुख को धारण कर, जाती हृदे ऽस सुन्दर नेत्रो वाली मालती ने एक साथ 
द्रत तथा विष से बु्चा हआ कटाक्ष ( बाण ) जैसे मेरे हृदय मेँ खूब गदरा गडा दिया दौ) 
जव टेढो गदन करके चरती हई माल्ती ने मेरी तरफ तिरद्वी दृष्टि से देखा, तो मुञ्चे आनन्द 
मी हुआ, तथा पीड़ा भी; सुल्ञे एक साथ अयत तथा विषे बुज्ञे बाण की चोट का अनुभव 
हुआ, जसे मेरा हृदय एक मधुमय पीडा का अनुमव कर रहा दौ । 
मघुराविचेष्टितं यथा तत्रैव- 
८ शस्तिमितविकसितानासुल्लसभरूलतानां 
| मखणमुकुलितानां प्ान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किंश्विदाकुश्चितानां 
| विविधमहमभूवं पान्रमालोकिंतानाम्‌ ॥" 
` अङ्गौ की मधुर चेष्ट, जैसे माक्तीमाधव मे ही माक्ती कौ मधुर वेष्टा्भो का वणेन-- 
मा्ती क दृष्टिपात का मै अनेक प्रकार से पात्र बना । मेरी ओर कर ठङ्ग से मालती ने 
देखा । मालती के ये दृष्टिपात कभी बन्द होते ये, ओर फिर विकसित हो जाते थे, उसकी 
भौ की कतार ुख्ोभित दो रदी थी, तथा उसके वे नेत्र कोमल, स्निग्ध तथा द-ऊुच 
बन्द ये। मालती के वे नेत्रपात कोनो पर विस्तार वाके थे, अथात्‌ कानों तक फे हण नेत्रो के 
कोनो ( कनखियौ ) से वह देखती थी, एवं प्रत्येक नयनपात के बाद वे ङ्ङ आङ्कचित 
हो जति ( सिमट जाते) ये । मारुती ने हि नचा कर दीषं नेतरौ के दारा स्निग्धं तथा कभी 
मन्द्‌ होते एवं कमी विकसित होते कटाक्षपात को नाना प्रकार से मेरी ओर का । । 
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाटौ 
निद्ा्यो ये व्यभिचारिणश्च । 
पकोनपश्चारादमी हि भावा = 
क्त्या निवद्धा परिपोषयन्ति । ( स्यायिनम्‌ ) 
आलस्यमोग्यं मरणं जशाष्सा | | 
तस्याध्चयाद्वेतविरुडमिष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रयलिशब्यमिचारिणधवाटौ स्थायिन अष्टौ सा्तविकाशचेव्येकोनपश्चाशत्‌ । युक्त्या= 
्ज्गत्वेनोपनिवध्यमानाः शङ्गारं सम्पादयन्ति । श्रालस्यौभ्यजगुप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाश्रयत्वेन साक्षादङ्ग्वेन चोपनिवध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारान्तरेण चाऽविरोधः 
भाक्‌ प्रतिपादित एव । ` | 
आठ सर्वज्ञ ( सास्िक ) माव, भाट स्थायी भाव, ओर तेतीस ष्यभिचारी भार्वो- 
इन ४९ भारवो-का काव्य भ युक्तिपू्ंक निबन्धन श्क्ार कौ पुष्टि करता हे। शृङ्गार के 
अङ्ग प म इन ४९ भावो का युक्तियुक्त निबन्धन हो सकता है । किन्तु इस विषयमे 
एक बात ध्यान रखने की है कि आलस्य, भौऽय तथा मरण नामक सन्नारी तथा 
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जंगुप्सां नामक स्थायी का एक ही आरुम्बन विभाव को भाश्रय बनाकर किया गया 
उपनि बन्धन विरोधी होता हे । ॑ | 

तेतीस व्यभिचारी, आठ सखायौ तथा आठ साचि भाव ये ४९ भाव हैँ । युक्ति का भं 
हे अङ्गरूप में उपनिबद्ध होना । अङ्गकूप में निबद्ध होने पर ये शृङ्गार रस की परिपुष्ट करते 
है । आलस्य, ओौश्य, मरण, जुयुप्सा आदि का एक ही आलम्बन विभाव को भाश्रय बनाकर 
निबन्धन, अथवा उन्हं रस का साक्षात्‌ अङ्ग बना देना शृङ्गार रस के विरुद्ध पड़ता है । अन्य 
प्रकार से निबन्धत्त करने पर विरोध नदीं होगा, इसे हम बता चुके है । 


विभागस्तु ( शन्गारस्थ )- 
योगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्येति स जिघां । 


अयोगविप्रयोगवरिशेषत्वाद्विपरलम्भस्येतत्सामान्याभिधायित्वेन विग्रलम्भशव्द उपच- 
रितदृत्तिमां भूदिति न्न अयुक्तः, तथा हि- दत्त्वा सङ्केतमश्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साघ्येन 
नायिकान्तरानुसरणाच विग्रम्भशब्दस्य सुख्यप्रयोगो वश्चना्थत्वात्‌ । 

शृङ्गार का विवेचन कर केने पर अब शृङ्गार के विमाजन का उच्छेख करते हैः - 

शङ्कार रस तीन प्रकार का होता है--अयोग, विप्रयोग तथा संयोग । 

विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग श्सङिय नहीं श्रिया गया है कि विप्रलम्भ सामान्यतः नायकं 
व नायिकाके संयोगाभावको ही अभिहित करता है । उसके दो विद्ष प्रकार पाये जाति 
है--अयोग (जो कि नायक-नायिका मेँ पूरवानुराग की अवस्था मँ पाया जाता है), तथा 
विप्रयोग । विप्रलम्भ शब्द इतना सामान्य है रि कीं उसतका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ 
श्रवञ्ननारूपर" अथं न ठे ल्यिा जाय, इसलिए भी अयोग तथा विप्रयोग को अलग अलग बताया 
गया है । नेसा कि प्रसिद्ध है विप्रलम्भ शब्द काप्रयोग, सङ्केतखलकपर का वादा करक 
नायक केन पहुंचने पर तथा नायिका के वहाँ प्ुचने पर नायककृृत प्रवञ्चना के लि 
देखा जाता है । विप्रलम्भ का सुख्य प्रयोग यदी है । इसीकिए देसीना यिका को विप्ररुब्धा 
कहते ह । अतः कहीं यह अथंन ठे लिया नाय, श्सकिए ¶विप्रलम्भः शब्द का प्रयोग 
बचाया गया है। 


तत्नाऽयोगोजुरागेऽपि नवयोरेकचिच्तयोः ॥ ५० ॥ 
पारतन्त्येण दैवद्वा विप्रकषादसङ्गमः । 


योगोऽन्योन्यस्वीकारस्तदभावस्तवयोगः--पारतन्त्येण विभकषादूदेवपित्रायायत्ततवा- ` 


त्सागरिकामालत्योवंत्सराजमाधवाभ्यामिच देवाद्रौरीशिवयोरिवासमागमोऽयोगः । 

अयोग श्ङ्गार की स्थिति वह है, जं दो नवयुवके ८ नायक~नायिका ) का एक 
दृते के भ्रति परस्पर अनुराग होता ह, उनका चित्त एक दूसरे ऊे प्रति आङ््ट रहता है, 
किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता आदि के कारण ), या दैव, के कारण वे एक दूसरे से 
दूर रहते दै, उनका सङ्गम नहीं हो पाता । अयोग श्ङ्गार की स्थिति मं दोनों मे एक 
दूसरे के भ्रति पूवां जुराग कौ स्थिति होती दे, पर उनका मिरुन किन्हीं कारणो से 
नीं हो पाता । | 

योग का अथं है नायक-नायिका का परश्मर समागम । शस समागम के अभवं को ही भयोगं 
कहते ह । यह्‌ अयोग या तो पिता-आदि के भाषीन होने के कारण, परतन्त्र होने के कारण 
होता है, पित्रादि की भनुमति न होने से य समागम नदीं हो पराता । जते रत्नावली नाटिका 
मे सागरिका देवी वासवदत्ता के आधीन है, अतः वदं दोनों का योग वासवदत्ता कौ परतन्त्रता 
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के कारण न्य क्षे पतता । माङ्तीमाषव कौ माक्ती पिता के भाधीन है, तथा उसके पिता कौ 
मागैव के कुल से शता रै, अतः वहाँ भी पारतन्त्य के कारण श्रारम्भ मँ अयोग दशा ही 
रहली है । दैव के कारण नायक-नायिका के अयोग का उदाहरण चिव तथा पावती के अयोग 
ङो ठे सकते है, अदां शिव के प्रतिज्ञा कर छेने के कारण देववश्च दोनों का समागम नदीं हो 
पाता, जेता कि कुमारसम्भव के पञ्चम सगे तक उपनिवद्ध इभ है । 

द्श्ावस्थः स तन्नादावभिलाषोऽथ चिन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्परतिगुंणकथोद्रेगप्रलापोन्मादसंज्वराः । 

जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥ ५२॥ 

भिलाषः स्पृदा तत्र कान्ते सवाङ्गखुन्द्रे । 


इश्च अयोग श्रङ्गार की दस अवस्था होती है --अभिराष, चिन्तन, स्मरति, गुण- 
कथा, उद्धेन, प्राप, उन्माद, संञ्वर, जडता तथा मरण । इनकी प्रघयेकं उत्तरं अवस्था 
पके से अधिक तीव्र होती हे अभिाष वह अवस्था है जव किं सवा्गसुन्व्र नायक के 
प्रवि गायिका की समागमरूप इच्छा उस्पन्न होती हे । यह इच्छा उसको सान्ताव्‌ देखने 
पर या उसके चित्र को देखने पर, अथवा उसके विषय मे सुनने पर होती है । इस 
दका मे आश्चयं, आनन्द, सम्भ्रम आदि भावो की प्रतीति होती । नायक या नायिका 
का दुक्षन साक्षात्‌ रूप खे, चित्रके द्वारा, स्वमके द्वारा या इन्द्रजाक आदि माया के 
द्भारा हो सकता है । अपना वह सख्यो आदि के गीत, या मागध आदि के गुणस्तवन 
के खुमने के बहाने से भी हो सकता हे । | 

्मजिलाषो यथा शाङन्तल्ले-- ` 
असंशयं क्त्रपरिप्रहश्चमा यदा्यमस्यमभिंलाषि मे मनः । 
सतां दहि खन्देहपदेष् वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः ॥' 

अभिलाष का उदाहरण, जेते अभिन्चानं चङन्तं मे . शक्रन्तङा कौ देखने पर दुष्यन्त की 
उसके प्रति श्च्डा शे जातोहि :-- `: ~ ~ 

यद न्दये तापत्तकन्या निःसंदेह त्रिय के दारा परिणयन के योग्य दै, क्योकि मेरा 
पित्र मन श्छके प्रति अभिकाष युक्त हो रहा । अन्देद के स्थलों म उत्ृष्ट तथा पवित्र 
चरित्र बले व्यक्िर्थो की अन्तःकरण -दृत्तियं ही प्रमाण होती दै । भुञ्ञे भव तकं इसके 
विषयं मे यह संम्देहं था कि यह्‌ ब्राह्मणकन्या है या क्षत्रियकन्या है । यदि. यह्‌ ब्राह्मणकन्या 
होती, सो क्षत्रिय शसते विवाह कर जीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अभिराष शुक्त हो 
रा रै। भेरा मन अत्यधिकं पवित्र है, भतः मेरा मन इस बात का प्रमाण हे कि यद कषत्रिय 
के दारा विवाहं करने योग्य अवदय हे । 

विस्मयो यथा-- 


विस्मय ( माश्वयं ) का उदाहरण, जते-- 
उस कोमरू भङ्गा वाल सुन्दरौ के स्तनो को देखकर (वह ) युवक शिर को कंपने 
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गता है, माना उसके स्तर्नोः के वीच मेँ फंसीः हदे अपनी दृष्टि को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा 
हो । उस नायिका के स्तनो का विस्तार-भार तथा उसके द्वारा अमित काठिन्य कौ कटपना 
कर, तथा उनके भाक्गिनयोग्यत्व को जान कर॒ युवक अत्यधिक आश्चयं चकित हो जाता है, 
वह्‌ आश्चयं से सिर हिलाने लगता हे । | 

आनन्दो यथा विद्धशाक्भल्ञिकायाम्‌-- 
सुधाबद्धभ्रासेरुपवनचकोर ४ 
< : कवलितं 
किरञ्ज्योत्लामच्छं क्वलिफलपकप्रणयिनीम्‌ 
उपप्राकाराग्रं अरहिणु नयने तकंय मना- ` 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥" 
आनन्द, जपे राजकेखरं की विडंसारंभजिका नोटिक। मे नायक नायिका को देखकर 
आनन्दित हो जाता है । इसकी व्य्ञना नायक की शस उक्ति से हो रही हैः- 
जरा श्स परकोटे फे अगे हस्ते पर तो टि डालो) कद्ध अनुमान तो लगाओ किं 
आकाश के बिना ही, उस प्रकोठे पर विना हिरण वाला (जिसका दिरण कां कलङ्क गल 
शया है ), यह्‌ चन्द्रमा कौन है । यह चन्द्रमा चारो ओर स्वच्छं चांदनी को दिटका रहा 
३, भौर ल्वलील्ता के पे फलौ के संमानं शेत उस चन्द्रिका को अमृतं का ग्राप्त समञ्च कर 
ग्रहण करने बाङे. उपवन कै चकोरो के द्वारा उसका परान किया गया है । 
यौ नायिकां के चन्द्रमा के संमानं खंन्दर जुखमण्डल को दै खकेरं नयक यहं तवौ कर 
रह है किं भोकोशच के बिना ही परकोटे पर चन्द्रभां कैसे दो सकता है, ओरं वहं भौ फिर 
निष्कलङ्क चन्द्रमा । नायिकां के सुख को चन्द्रमा सह्य कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका 
समक्ष कर उपवन के चकोर उसकी ओर टकटकी लगाये हं, या उसकी कान्तिं जा पानं करं 
रहै है श्सके द्वारा जआन्तिमान्‌ अलङ्कार की प्रतीति दोती है । 
साध्वसं यथा कुमारसम्भवे- 
^तं वीचय वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि- = 
` मिंतेषणायं पदमुदूतमुढहनती । ू 
माग चखन्यतिकराकुंकितेव सिन्धुः 
। शैकाधिराजतनया न ययौ नं तस्थौ ॥ 
सम्भ्रम, जैसे शिव को सामने देखकर कुमारसम्भव मे वणित पर्वती कौ दश्चा-- 
शिव को अपने सामने देखकर सरस अङ्गं वाली हिमाल्य की पुत्री पावेती कोपने ल्ग 
गईं । उस खान से चरे जाने के किए उठाये हए एक पेर को धारण करती इड पार्वती इतनी 
सम्भरान्त हो गहै कि वह मागमे पव॑तके द्वारा रोक दिये जाने के कारण चञ्नल तथा व्याकुल 
नदी के समननतोवबहोँस्ेजादी सकी नवह ठहर दी सकी, 
यथाच 
“व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवरम्बितां शुका । 
सेवते स्म शयन पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
अथवा, जेते कुमारसम्मव मँ ही पव॑त की शस भवखा का वणन-- 
जब शद्भुर उसे पुकारते ये, तो बह उत्तर ही नहीं देती थी, जब शङ्कर उसके चरको 
पकड ठेते ये, तो वहु उठकर जाना चाहती थी, ओर एकः खग्या प्र सोते स्षमय वह दूसरी 
ओर रुह करॐ सोतौं शी । शस तरदं यपि वह शङ्कर का रतिक्रौडा मेँ विरोध ही करती थी, 
किन्तु फिर भी श्न क्रियाओं के द्वारा शङ्कर मे रति ( भनुरानि } क दी उत्वं करती थीं । 
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सानुभावविभावास्तु चिन्तायाः पूर्बद्दिताः । 





॥ 
|॥ गुणकीतनं तु स्पष्टत्वान् व्याख्यातम्‌ । 

|. चिन्ता आदि का तो हम अनुभाव व विभावों के साथ पूरी तरह वर्णन परे ही 

| कर चुके है । आचार्यो ने प्रायः इन्हीं दश्च अवस्थाओं का निद्क्च॑न किया हे । वैसे इन 

॥| जवस्था्ओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते द जर उनका दुक्षन महाकवि्यो के प्रबन्धो 
| | में मिरु सकता हे । 

॥| यहाँ य॒णकौतेन का अलग से लक्षण या व्याख्या नदीं है, श्सका कारण यद्‌ है करि वह 
| | स्पष्ट है । महाकविरयो के प्रबन्धो मे जो दूसरी दञ्चार पाई जातौ है, उनका दिच्ात्र निद्॑न 
| ॥ यहाँ किया जाता है । 
| | | द्दावस्थत्वमाचार्य प्रायोच्त्या निदितम्‌ ॥ ५५॥ 
||| महाकविप्रबन्धेषु दश्यते तदनन्तता । | 
| | दे शुतेऽभिलाषा च कि नोत्सुक्यं पजायते ॥ ५६ ॥ 

॥| श्मप्रास्तो कि न निवंदो ग्लानिः किं नातिचिन्तनात्‌ । 
||| शेषं अ्च्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ ! 
|| क्या प्रिय के दृकंन या श्रवण से जनित अभिकाषा से ओस्सुक्य पेदा नहीं होता; 
॥॥, प्रिय के न मिरने पर निर्वेद तथा उसके विषय मे अत्यधिक चिन्तन से श्छानि उत्पन्न 
| | | नहीं होती क्या ! इस तरह अभिराष वुक्ला मे ओौत्सुक्य, निर्वेद्‌ तथा ग्छानि की 
॥॥ | अवस्था भी पाई जाती है ! 
| | | अयोग की दञ्चा में धिप कर अनुराग करिया जाता है, तथा दूसरी जो बातें पारे जाती है, 
|| | उनका ज्ञान वात्स्यायन के कामदन्र से प्राप्त करना चादि । 
| | ॥ सरथ विप्रयोगः- "थ ्-- ~ न क) 
| चिप्रयोगस्तु विन्छेषो रुढविसखरम्भयोरदविधा ॥ ५७॥ 
| मानप्रवासमेदेन, मानोऽपि प्रणयेष्यंयोः 
|| पाप्तयोरपरापिर्निप्रयोगस्तस्य दवौ मेदौ- मानः भवासश्च । मानविपरयोगोऽपि दिविधः- 
॥ प्रणयमान ईैष्यांमान्वेति । । 
| विप्रयोग या वियोग शङ्कार मेँ नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता। यह 
|| | समागमाभाव एक बार समागम हो रेने के बाद कीदृशाकादे। यह वियोगयथा तो 
| बहुत अधिक (रूढ ) हो सकता दे, या खाली प्रम का ही एक बहाना हो सकता हे । 
॥॥ इसके अनुसार यह दो वर का हो जाता हे प्रवास रूप वियोग, जो रूढ होता दै, जव 
|| कि नायक विदेश मे होता हे, तथा मानरूप वियोग, जव प्रियज्कत अपराध के कारण 
|| | नायिका मान किये बेटी रहती है । मानपरक वियोग था तो प्रेम के कारण होता है, 
। ॥ या ईष्यां के कारण । ं 
|| | । भि हए नायक नायिका का अलग हो जाना विप्रयोग ( वियोग ) कदलाता है । ईसके 
। | दो मेद है :--मान तथा प्रवास । मान भी ००४५. ४०६.०५ तरह का होता है- प्रणयमान तथा रष्यांमान । 
| तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपावसितयोद्धंयो; ॥ ५८ ॥ 
| १. (कोपावेशितयोः” इति पाञन्तरम्‌ । । 
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्मपूर्वको वशीकारः प्रणयः, तद्भङ्गो मानः प्रणयमानः स च दरयो नौयकयो भेवति । 
तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते-- 
“स्मिन्नेव रुतागृहे त्वमभवस्तन्माग दत्तेक्षणः 
* चिरमभूटरोदावरीसेकते 
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूत्ोदावरीसकते । 
श्रायान्त्या परिदुमेनायितमिव त्वां वीचय वद्धस्तया 
कातर्याद्रविन्दङुडमलनिभे समुर्धः प्रणामाक्ञलिः ॥ 
नायक नायिकासेसे एके या दोनों के कोप युक्त होने पर, करद रहने पर 
प्रणयमान वाखा विप्रयोग होताहे। ` ` . | 
रेमपू्वक दूसरे को वश्च मँ करना प्रणय कहलाता हे । इस प्रणय को भ करने वाला 
मान प्रणयमान कहलाता है । वह नायक तथा नायिका मेँ पाया जाता है । नायक के प्रणयमान 
का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित के श्स पथ मे राम का मान-- 
वनदेवी वासन्तौ राम को पुरानी बाते याद दिला रदी है । ठीक इसी ताकु मे तुम 
सीता के मामं को देखते हए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उधर गोदावरी के तीर प्र गड ह 
सीता, नदी की रती पर हंसो से लेने कग गद थी, ओर इसीलिए देर हो ग थी । जव वद्‌ 
लौटकर आई तो उसने तुम्हे श्स तरह देखा, जैसे तम कड से हो । शसकिए तुं प्रसन्न करने 
के लिए उस सीता ने कातरता के साथ कमल की कली के समान हाथो की अञ्जलि बांध कर 
तुम्दे भोले इङ्ग से प्रणाम किय। धा। 


नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य- 
“प्रणयक्कपितां दृष्ट्रा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
ल्िभुवनगुरुभीत्या सद्यः भ्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गक्गालेके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥' 
नायिका का प्रणयमान, जैसे श्रीवाक्यतिराजदेव के इस पय मै- 
तीनौ लोको क पूज्य महादेव ने जव देवौ पावेती को प्रणयमान के कारण कुड देखा, तो 
वे सम्म तथा आश्चयं से यक्त होकर, इर के मारे सिर छका कर ॒धपकदम प्रणाम करने लगे, 
जिससे पावती प्रसन्न हो जाय । पर महादेव के सिर को नीचा कर लेने पर पावती ने गङ्गा 
(पावती की सौत) को देख छिया। तव तो वह भौर अधिकक्रड हो गै, तथा उसने अपना चरण 
महादेव के सिर पर गिराया । शससे महादेव बडे लज्जित हुए । तीन ओंखो वाके महदेव 
का यह रञ्जित होना आप रोगो कौ रक्षा करे । 
उभयः प्रणयमानो यथा- 
"पणश्कुविद्माण दोहवि अलिश्रपुत्ताण माणडन्ताणम्‌ । 
णिच्वलणिश्द्णीसासदिण्णश्मण्णाण को मल्लो ॥ 
( = | 
निखलनिरुढनिश्वासदत्तकर्णयोः को मल्लः ॥' ) 
नायकं तथा नायिका दोनो का प्रणयमान, जेसे श्छ गाथा मे- 
बताओ तो सदी, प्रणयमान कयि बैठे, शठे दी सोय हण, दोनो मानी श्रिय (तथा प्रिया 
म, जिनने भिना दिते इते अपने सोसि रोकं रक्वे है, तथा कान को एक दूसरे के निःश्वास 
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को नने के किए, यद्‌ जानने के किए वह्‌ सोया है या नदीं, खड़े कर रखे ३ै-- कौन अधिक 
मल्ल ( जोरदार ) है । नायक तथा नायिका दोनो एक सा मान कयि वेढे है तथा श्चूढमूढ 
सो रहे दै । इस तरह का मान करने मेँ जोरदार कौन है यह निणंय करना कठिन रै, दोनो 
ही मान करने मेँ वड़े प्रबल हैं । 


ख्ीणामीष्याङृतो मानः कोपो ऽन्यासङ्किनि भिये । 
श्रते वाऽञुमिते दशे, श्रतिस्तत्र सखीमुखात्‌ ॥ ५६९ ॥ 
उर्स्वष्नायितभोगाङ्कगोत्रस्खलनकल्पितः! = = 
िधाऽचुमानिको, ठः सात्तादिन्द्रियगोचरः ॥ ६० ॥ _. 
ईष्यामानः पुनः ख्ीणामेव नायिकान्तरसङ्गिनि स्वकान्ते उपलब्ये सत्यन्यासङ्गः 
श्रतो वाभ्नुमितो दधो वा ( यदि ) स्यात्‌ । तत्र श्रवणं सखीवचनात्तस्या विश्वास्यत्वाच । 


प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर चिर्यो मेनो कोध होता 
है, वह ईर्ष्याक़ृत मान होता है । यह नायक की अन्यासक्ति या तो स्वयं 
आंखो से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर छे ( नायक के शरीर पर पर्न सम्भोगादि 
चिद्व आदि देखकर इसका अनुमान कर ङे ) अथवा किसी के सुख से सुन छं । इस 
सम्बन्ध में प्रिय की अन्यासक्ति की श्रति सखी क सुह से हो सकती हे । 

प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरहसे हो सकता रै-या तो नायक स्वप्न में 
उस्र अन्य नायिकाकानामनल्ञेके, या फिर नायिका उक्तके श्चरीर पर अन्यस्ली भोग के चिह्क 
देख के, या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समय उस कनिष्ठा का नाम ले बैठे ( गोत्र 
स्खक्िति कर बैठे ) । उसका अन्य नायिका से प्रेम दृष्टरूप मेँ तव होगा कि जबकि नायिका 
स्वयं अपने ओखां से देखने, या कानों से उन्हे ्ेमाल्ाप करते हए सुन ले । 

शेष्यामान केवल लियो मे दही पाया जाता दहै ( नायकोमे न्हीं)। नायक को किसी 
दूसरी नायिका क प्रेम करते देखकर, नकर, या अनुमान कर के यह हैष्यामान होता है। इसमें 
घुनना सखी के वचनो से दोगा, कर्योकिं सखी विश्वस्त होती है, श्सकिषए श्चूठ नदीं कह सकती । 


यथा ममंच-- 
त्वं नवनीतकल्पहृदया केनापि दुमेन्त्रिणा 
मिथ्येव प्रियकारिणा मधुुखेनास्माखु चण्डीकृता । 
किं त्वेतद्िखृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 


| किं धात्रीतनया वयं किमु सखी किंवा किमस्मत्युहत्‌ । 
मानवती नायिका को नायक क रहा है । दे सन्दर मौ वाली सुन्दरी, वता तो सदी 


- बुरी लाह देने वाजे किस व्यक्तिने जो बाहरसे मीठी मौटी वत्ति करने वाला है जौर 


घटे हौ तुम्हारा प्रिय करने बाला है, तुम्हारे प्रिय कायं करने का दिखावा करता है मक्खन 
के समान कोमल हृदय वाली तुम्दं हमारे प्रति मानवती ( चण्डी ) बना दिया है । जरा तुम 
यह तो सोच लो, कि ठुम्दारे सारे प्रिय ष्यक्तियों मै तुम्दारा-सच्चा हितषी कौन दै- तम्दारा 
सच्चा दितेषी, त्दारी धाय की लड़की हैया हम हैया फिर तुम्हार सखौ. दै, या हमारे भित्र । 
उत्स्वप्नायितो यथा शरस्य- 
निमम्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाटी समालिङ्गिता 
 केनालरकमिदं तवाद्य कथितं राे सुध। ताम्यसि + 
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इत्युरस्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शार्िणः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्टग्रहः पातु चः ॥” 
उत्स्वप्नायित, जहौ नायक स्वप्न मँ परनायिकाकानाम ले बैठे, ओर नायिका उसे 
सुन ले । जेते, रुद्र कवि के इस पर मे- 
पानी में ड्ब हृएर्मैने कामके वोक्चेके कारण किसी तरह उस्र सखी का आलिङ्गन कर 
ख्या था, है राधे, तुमसे यह ब्यूटी ातक्रिं मेरा प्रेम उस सखीसे है, किसने कह दी, तुम 
बिना बातदहीक्योदुखीदहदो रहीदहो । निद्रा के समय स्वन्नमें कहे गये विष्णु (कृष्ण ) 
इन वचनो को सुनकर क्रिसी न किती बहाने से लक्ष्मी ( रुक्मिणी ) ने अपने हाथ को उनकै 
` कृण्ड से हटा छलिया, कण्ठय्यह को शिथिल कर दिया) इस तरइ से कमला के द्वारा ल्चिथिलिति 
विष्णु का कण्ठयग्रह तुम्हारी रक्षा करे) 
भोगाङ्कानुमितो यथा- 
(नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरो्ं पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरल्नीसङ्गशंसी विसपंन्‌ 
नवपरिमल्गन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
भोगाङ्कानुमित अन्यासक्ति, जेसे शिश्चुपाल्बध के एकादश्च सग के इस पद्य मे- 
कोर नायिका अपराधौ नायकं के शरीर पर परखी सम्भोग के चि देखकर उसे श्चिड़कती 
कह रही है) तुम इस वखसे नायिका के नक्षक्षतसे युक्त अङ्गको छिपा रहेहो; तथा 
उसके दिस कटि हए अधरोष्टठको हाथसे ठकरहेहो। पर यहतो बताभो, अन्यसख्नी 
सम्भोग की सचना देता हआ, चारो दिशा्मो मेँ फैरता हभ यह नवीन सुगन्ध किस ठन्ग से 
चिपाया जा सकता है। यह गन्धदही बता रहाहै कितुम अन्य नायिकाका उपभोग 
करके आरहेहो। 
गोत्रस्वलनकल्पितो यथा-- 
केलीगोत्तक्खलरो विकुप्पए कैवं अश्माणन्ती । 
दुटठ उश्मख परिहासं जाश्रा सच्च विद परण्णा ॥' 
( केलीगोत्रस्खलने विकुप्यति कोतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्ररुदिता ॥' ) 
गोत्रस्खलन के द्वारा अनुमित अन्यासक्ति, जेसे निम्न गाथा मे- 
कोर नायिका नायक के गोत्रस्खंलन को सुनकर रौने लगी है। यह देखकर सखी क्‌ 
रही है । हे अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच की तरह रौ रही है क्रीडा 
के समय तुम्हारे गोत्रस्खल्न के कारण, छल को न जानती हृद वह मान कर रदी है । 
दष्टो यथा श्रीमुज्ञस्य-- 
श्रणयकुपितां दृष्ट्रा देवीं ससम्ध्रमविरिमित - 
ल्निभुवनगुरुरभीत्या सदयः ्रणामपरोऽभवत्‌ । 
नमितशिरसो गङ्गालोके तया चरणाहता- 
वचतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥" 
दृ अन्यासक्ति, जेसे वाक्पतिराज सुज्ञ का यह प्-- 
तीनो लोक के पूज्य महादेव ने जव देवी पावती को प्रणयमान कै कारण कुपित देखा, 
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तो वे सम्भरम तथा आश्व से युक्त होकर, उर के मारे सिर छुकाकर, एकदम प्रणाम करने 
रगे, जिससे पाव॑ती प्रसन्न दो जाय ¦ पर महादेव के सिर को नीचा कर केने पर, पावती ने 
गङ्गा ( पाव॑ती कौ सौत ) को देख लिया । तव तो वह ओर अधिक कुपित हो गदे, तथा उसने 
अपने चरण को महादेव के सिर पर मार गिराया । श्सपते महादेव बड़े लल्नित &ए । तौन ओंखों 
वाङ महादेव का यह्‌ र्ज्नित होना आप लोगो की रक्षा करे । ` 
एषाम्‌- 
यथोत्तरं गुखः षड्भिद्पायेस्तसुपाचरेत्‌ । 
साग्ना सेदेन दानेन न्युपेत्तारसान्तरेः ॥ ६१ ॥ 
एषाम्‌ = श्रतानुमितदष्टान्यसङ्गप्यक्तानासुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 
गुरुः-ङ्गरोन निवार्यो भवतीत्यथः । तम्‌-मानम्‌ । उपाचरेत्‌-निवारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तच प्रियवचः साम, मेदस्तत्सख्युपाजेनम्‌ । 
दानं व्याजेन भूषादे;, पादयोः पतनं नति; ॥ ६२॥ 
सामादौ त॒ परिक्षीणे स्यादुपेत्ताचधीरणम्‌ । 
रभसत्रासहषदेः कोपश्चंशो रसान्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोपचेष्ठाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 
श्रत से छेकर ष्ट अन्यासक्ति तक प्रत्येक परवती प्रमाण से सिद्ध नायक की 
अन्यासक्ति पूरव॑वतीं से अधिक कठिन होता है । नायिका के इस ईै्यांमान को छः तरह 
ते हटाया ज्ञा सकता है-साम, भेद, दान, नति ( प्रमाण ), उपेक्ता, या रसान्तर 
( अन्य रख के द्वारा )। मधुर प्रिय वचनो का प्रयोग साम नामक उपाय है । उसकी 
सखी का सहारा रेना भेद है, तथा गहने आदि के बहाने खुश कर छेना दान ह । पेरो 
पर गिरना नति कङाता है । यदि सामादि चार उपाय कामनकरे तो नायिका के 
प्रति उदासीनता बरतना, उपे्वा कराती हे । शीघ्रता मे उत्पन्न मय तथा हषं आदि 


के द्वारा कोपको नष्ट कर देना रसान्तर कहकाता है। कियो की कोपवेष्टाओं का वणंन 
तो हम बता ही चुके है । 


तत्र प्रियवचः साम यथा ममेव- 
स्मितज्योत््लाभिस्ते धवलयति विश्वं मुखशशी 
टृशस्ते पीयूषद्रवमिव विसुश्न्ति परितः । 
वपुस्ते त्मवण्यं किरति मधुरं दिषु तदिदं 
कृतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाय गुणितम्‌ ॥" 
प्रिय बचन का प्रयोग साम कहलाता है, जैसे धनिक का स्वयं का यह पच- 
हे इन्दर अङ्गो वाली प्रिये, तेरा भुखरूपी चन्द्रमा सारे संसारं कौ अपनी मुस्कराइट को 
चोँदनी से श्वेत बना देता है, तेरी दृष्टि जते चारौ तरफ अभृत का रना गिराती है, तेरा यद्‌ 
शरीर सब दिशाओं मेँ मधुर सौन्दयं ( छावण्य ) को विखेर रहा है । इन सव बार्तो को देखते 
आश्चयं होता है कि आज तेरे हृदय के साथ कठोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया १ 
यथा वा-- 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन । 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्ञवेन । 
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द्क्गानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः । 
अथवा, जेसे शस पय मे- ॑ 
हे सुन्दरी, उस ब्रह्मा ने तेरेनेत्रौको नील कमल्से, मुखको लाल कमलसे, दतो को 
कुन्द-कली से, अधर को नई लाक कोपलसे, तथा भङ्गोको चम्पे की ४खुडिर्यो से बनाकर 
हृदय ( चित्त ) को पत्थर से कैसे बनाया ए 
नायिकासखीसमावर्जनं भेदो यथा ममेव-- 
(कृतेऽप्यज्ञाभङ्गे कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विखजसि रुषं खभ बहुशः । 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः धुनरयमसीमाय गणितो 
वरृथा यत्र ज्निग्धाः प्रियसहचरीणामपि गिरः ॥ 
नायिका की सखी के द्वारा उसे व्च मेँ करने कौ चेश भेद कदलाता है। मेद का उदाहरणं 
जेसे धनिक का ही निम्न प्य - 
नायक मानवती नायिका से कद रहा है । हे ख॒न्दर मौह वाली रमणी, आज्ञा का भङ्ग 
कर देने पर भौ मैने किसी तरह तुम्हें कदं बार प्रणाम किया था ओौर तव तुम हैसकर गुस्से 
को हाथो हाथ होड देती थी । रेप्ता अनेकों वार हुमा है । प्र इस बार तो पता नदीं, 
तुम्हारा यह गुस्सा दूसरे ही द्ग का है, यह अत्यधिक वढा चद़ा तथा निःसीम दिखा पड़ 
रहा है, जिस क्रोध मँ प्रिय सखियो के संधुर स्नेहपूणं वचन भौ व्यथं हो गये हैँ ५ पहकेतो 
मे चरणो मेँ गिरकर ही तुमह खुश कर लिया करता था, प्र इस वार तो सख्यो क¡ अनुनयं 
भौ व्यधंहो रही है, पता नहीं आज देसी अभिक क्र क्यो हो रही हो ? 
दानं व्याजेन भूषादेयंथा मघे-- र 
-मुहरुपदसितामिवालिनाद- 
वितरसि नः कलिकां किमथंमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाश्नि तस्याः 
शठ कलिरेव महांस्त्वयाऽदय दत्तः ॥" 
आभूषणं आदि कै वहनि से दान के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा, जैसे शिद्युपावध कै 
सिम सग म- 
कोड नायक रात भर दूसरी नायिका के पास रहा । जव वह लौट कर आया तो नायिका 
मान किये थी । उसे प्रसन्न करने के छि वह किसी र्ता कौ कलिका को उसको सजाने के 
लिए देना चाहता है । उसे कलिका देते हुए देख कर ज्येष्ठा नायिका व्यङ्गय सुनाते हुए कह 
रदी है-हे शठ, मेव के यज्ञन से मानो उपदसित ( जिसकी हंसी उड्र गरं है ), इस 
कली को हमें बार-बार क्योदे रहाहै१ अरे दुष्ट, उस नायिकाकेधर पर रात भर रह 
कर तूने पले हौ हमे इस महान्‌ दुःख तथा क्ठेश्च को (कलि को ) दे दिया है। 
पादयोः पतनं नतिर्यथा-- 
शोउरकोडिविलग्ग चिहुरं दडस्स पा्पडिच्मर्स । 
हिञ्च् माणपउत्थं उम्मोश्यं तति चिश्र कटेई्‌ ॥' 
( नृपुरकोटिविलमं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदयं मानपदोत्थसुन्सुक्तमित्येव कथयति ॥ ) 
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नायिका कै पैरो पर गिरना नति ककाता है-जेसे इस गाथा मे-- 
परिया के पैरो पर गिरे हए, प्रिय ॐ केश, जो प्रिया के नूपुरो मेँ उल्क गये दहै, शस बाते 
क चना दे रदे है, कि नायिका के मानी हृदय को अव मान से छुटकारा भिल गवा हे । 
उपेक्षा तदवधीरण यथा- 
“विं गतेन नहि युक्तमुपेतं नेश्वरे परुषता सचि साध्वौ । 
श्मानयेनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ 
भरिया के प्रति उदासीनता दाना उपेक्षा कदलाता है, जेसे- 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान विये बैठी है। उसे मनाने 
क लिए नायक अनेक उपाय करता है, पर व्यथे जाते हँ । तव वह्‌ वहाँ से उपेक्षा दिखा कर 
चलां जाता है । उ्तके चके जाने पर नायिका का मान ठण्डा पडता है भर वह्‌ अपनी {सखी 
(दूती ) को उसे बुला कर लाने को कह रदी है । वह चला मी गया तो क्या, उसके पास 
जाना मौ ठीक नदीं रै, क्योकि उसने अपराध कियाहै। पर श्तना होने पर भी वद 
समर्थं है, सव ऊद उचित अनुचित कायं कर सकता है । इसकिए समथ के प्रति कठोरता 
दिखाना, उश्तके प्रति अव भी मान कि बैठा रहन।, ठीक नदींदहै। हे सखि, तुम जाओ 
ओर किसी तरह उसे मना कर के आओ, अथवा हम लोग का अपराध करने बाजे व्यक्ति 
( नायक ) को मनाया भी कसे जा सकता हे ! 
रभसनत्रासदषदि रसान्तरात्करेपभरंशो यथा ममेव-- 
+ श@मिन्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव - 
शिरं ध्वात्वा स्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्छेषां धृतः स्मितमधुरमालि्गति वधूम्‌ ॥ 
भय हषं आदि के दवारा किसी दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोध का शन्त होना जैसे 
धनिक का यह स्वरचित प~ | "कर | 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मान कयि है। नायक कड 
प्रकार से उत्ते मनाने के उपाय करता है, ठेकिन वह असफल दता ह! इसके बाद वह 
उतत प्रसन्न करने का कोश तरीका सोचने के छिए बड़ देर तक सोचविचार करता है। फिर 
तरीका सोच लेने पर एक दमश्चुठे डर का बड़ी निपुणता ते बहाना करके वह "यह पी 
क्था ई, यह इधर पीछे क्या है' इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। श्ससे डर कर 
नायिका उसकी ओर शकती है, वद सुस्कराहट व॒ मधुरता के साय आलिङ्गन करती हरे 
नायिका का आलिङ्गन करता है । 
अथ ॥ पवासविप्रयोगः-- 
कार्यतः सभ्थ्रमाच्छापात्यवासो भिच्देशतां ॥ ६४ ॥ 
द्योस्ततराश्चनिःश्वासकाश्यलम्बालकादिता \ 
स च भावी भवन्‌ भूतख्िधाद्यो बुद्धिपूवेकः ॥ ६५॥ 
आयः कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकारयवशग्र्तौ बुद्धपूंकत्वाद्भतमविष्यदरतेमानतया 
न्निविधः । 
अब प्रवासजनित विप्रयोग का रुण निबद्ध करते हे - 
किसी काम से, छिसी गढ्बद़ी से, या ज्ञाप के कारण नायक~नायिका का अर्ग- 
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अरग रहना, उनका भिन्न-भिन्न देश मे स्थित होना, प्रवास विप्रयोग है । इसमें 
नायक तथा नायिका दोनों ही मे अश्रु, निःश्वास, दुर्बलता, बार्छो का न संवारे जाने के 
कारण रम्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते हँ । यह प्रवास विग्रयोग तीन तरह का 
होता है- भावी ( भविष्यत्‌ ), भवत्‌ ( वत॑मान ) तथा भूत; जब कि प्रवास होने 
वाराहो, होरहादहो,याहोचुकाहो। 
इसमे प्ले ङ्ग का नायक का प्रवास किसी कारण से होता दहै; जैसे नायक समुद्रयात्रा 
म गया हो अथवा कहीं नौकरी भादि के क्षि विदेश्च गयादहो। यह प्रवास भी बुद्धिके 
अनुसार तीन तरद का होता है-भूत, भविष्यत्‌ तथा वतंमानरूप र्दी के उदाहरण को 
क्रमञ्चः बताते है:-- 
तत्र यास्यल्मवासो यथा- 
शहोन्तपदिश्यस्सय ज्मा श्राउच्छंणजीश्मधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमई घरं घरेखं पिच्चविरहसदहिरीश्रा ॥' 
( भविष्यत्पथिकस्य जाया अआयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
परच्छछन्ती भ्रमति गृहादुगहेषु भ्रियविरहसहीका ॥) 
पहरा उदाहरण यास्यस्रवास का दै, जब किं रिय विदेश गया नहीं ह, किन्पु जाने वाला है- 
प्रिय के भावी विरह की भञ्चङ्कासे दुखी भावी पथिक की पल्ली पड़ोसके लोगो त्ते पति 
के चङे जाने पर जीवन को धारण करने के रहस्य के वारे मं पृधती इडे घर-घर धूम रही है। 
गच्छत्मवासो यथाऽमरुशतके-- 
श्रहरविरतौ मध्ये वाहस्ततोऽपि परेऽथवा 
दिनकृते गते वास्तं नाथ त्वमदय समेष्यसि । 
इति दिनशतप्रप्यं देशं भ्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालात्मपेः सवाष्पगलनलेः ॥' 
गच्छत्मवास, जब किं पत्ति विदेश्च जा रदा है। इसका उदाहरण जसे भमरुकश्चतके 
का यह्‌ प्च- 
८हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के भध्याह मं, या अपराह्न में, या खयं के अस्त 
होने तक तो लोट आभोगे न,' ओंखओं को गिरते इए सजल नेच से इस प्रकार के वचन 
कहती हृ नायिका बडे दूर (सौ दिनमेंप्राप्य) देशको जनेकौ इच्छा वले प्रियका 
जाना रोक रही दै । 


यथा वा तत्रेव- 
देशैरन्तरिता शतेश्च सरितासूर्वी भृतां कानने- 
यन्नापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि । 
उद्भीचश्वरणार्षरुद्वसुधः कृत्वाऽश्रुपू् दशौ 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥ 
अथवा वहीं अमरुक्चतक के निम्न प मं- 
प्रिया अनेको दश्चो, सैकड़ों नदौ व पहाड़ों वाले जङ्गलो से अन्तर्दित है, ओर यज्ञ करने 
पर भी वह दृष्टिगोचर नदीं हो सकती, शस बात को पथिक भलीभाँति जानता हे । पर इतनी 
जानने पर भौ गरदन ऊँची करके, ओंखो म ओद. भरे हए, तथा आधे चरण के द्वारा एृथ्वी 
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को रुद्ध करके ( उस ओर आधा पौव उठाकर ) वह्‌ प्रवासी नायक उस देश्च की दिश्चाकी ओर 
पता नदीं क्या सोचता हआ बड़ी दैर तक खडा रहता है। 
गतप्रवासो यथा मेघदूते- 
“उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मटोत्राङ्कं विरचितपदं गेयसुद्रातुकामा । 
तन्त्रीमारद्र नयनसलिलेः सारयित्वा कथं चिद्‌- 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मृच्छेनां विस्मरन्ती ॥' 
श्रागच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्रवासस्य च गतग्रवासाऽविशेषात्रेविष्यमेच 
युक्तम्‌ । 
गतप्रवास, जब प्रिय विदैश्च चला गया हो, जेते मेषदूत.म- 
हे मैध, मेरे घर पहुंच कर तुम प्रियाकोश्स दश्ामें पाओगे। वह अपनी गोदमेंया 
किसी मैङे कुचैङे कपे पर वीणा को रख कर उसके ही द्वारा बनाए हुए मेरे नाम से अद्धि 
गीत (पद ) को गाने की इच्छा कर रही होगी । पर इसौ समय उसे मेरी याद आ गईं होगी, 
इसलिए वह्‌ रोने ल्गी होगी । ओंघओं से गीली वीणा को किसी तरह संवार कर अपने दवारा 
बनाये हुये गीत कौ मृच्छना को बार-बार भूलती हे, वह तेरे दृष्टिपथ मँ अवतरित होगी । 
कुद लोग प्रवास के ओर भौ मेद मानते है-- जैसे आगतपतिका, आगच्छ्पतिका, तथा 
एष्यत्पतिका । किन्तु ये मेद मानना टीक नहीं । आगतपतिका तथा आगच्डत्पतिका मेँ प्रवास 
विप्रयोग का अभावदहीदहै, क्योकि संयोगदहो चुका, याहो रहा है। रष्यत्पत्तिका का 
समवे गतप्रवाकस्ष मे होही जाता है। अतः प्रवास के तीन मेद मानना ही टीक जान पडता है। 
दवितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यभानुषविष्लवात्‌ । 
उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविप्ठवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्ठवाद्रा बुद्धिपूंकत्वादेकल्ूप 
एव संभ्रमजः प्रवासः यथोवंशीपुरूरवसोर्विक्रमोवंश्यां यथा च कपालकुण्डलापहतायां 
मार्त्यं मालतीमाधवयोः । 
सम्भ्रमजनित प्रवास वह होता है, जहाँ देवी या मानुषी विष्ठव के कारण नायक~ 
नायिका एक द्म एक दृखरे से वियुक्त कर दिये गये हो । 
उत्पात, बिजली गिरना, तूफान आना आदि की गड़बड़ी से, या किसी दूसरे राजा के 
आक्रमण से, बुद्धिपूरवंक नियोजित प्रवास सम्भमजनित प्रवास कदलाता है । जैसे विक्रमोवशीय 


मे पुरूरवा भौर उवी का वियोग, अथवा जसे मालती के कपालकुण्डला कै द्वारा हर लियि 
जाने पर मालती तथा माधव कावियोग। 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बर्या वेशंपायनस्येति । 

मृते त्वेकञ् यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव खः । 

व्याध्रयत्वान्न श्धङ्गारः, पत्यापन्ने तु नेतरः ॥ ६७ ॥ 


यथेन्दुमतीमरणादजस्य करुण एव रघुवंशे, कादम्बर्या तु प्रथमं करुण आकाशसर- 


श्वतीवचनादृध्व प्रचासश्रङ्गार एवेति । 


, “निराश्रयात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 








चतुर्थः प्रकाशः २७१ 


नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जट उनका स्वरूप- उनका स्वभाव 
या रूप-शाप के कारण बदरू दिया जाय, वह श्ापज् प्रवास कहराता है । जेसे 
कादम्बरी मे शाप के कारण वैशम्पायन ८ पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का वियोग । 
प्रवास विप्रयोग तथा करुण का मेद्‌ बताते ह्‌ कहते है--एक व्यक्ति ( नायक 
या नायिका ) के सर जाने पर जहौ दसरा भ्यक्ति प्रराप करे, वरहा प्रवास विप्रयोग 
नहीं माना जा सरता, वरहो तो शोकं भाव तथा करण रस ही होगा । जब आरुम्बन 
ही विद्यमान नहीं हे, तो वहौँ शङ्कार नहीं माना जा सकता हे । किन्तु मरण के वाद्‌ 
भी देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा । 
उदाहरण के लिए रघुवंश के अष्टम सगं में इन्दुमती के मरने पर अजका विलाप करुण 
ही है, ( प्रवास विप्रयोग नहीं) । कादम्बरीमे पहलेतो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के 
सुन ठेने के बाद पुण्डरीक तथा महादवेता का वियोग प्रवास शृङ्गार ्ौ हे। 
तत्र नायिकां प्रति नियमः- 
परणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितिया । 
कलहान्तरितेष्यीयां विप्रलब्धा च खण्डिता ॥ ६८ ॥ 
अब इस सम्बन्ध मँ नायिका के नियम का निबन्धन करते हैँ । प्रयणमान में 
नायिका विरहोस्कण्ठिता होती है । प्रवास विप्रयोगकी दश्चा मेँ वेह प्रोषितप्रिया 
होती है, तथा ई्ष्यामान वाके विप्रयोग मे वह कलहान्तरिता या विप्ररब्धा या 
खण्डिता होती है। इस तरह विप्रयोग की दशा में नायिकाकी पौँच प्रकारकी 
अवस्थां का निरवश किया गया हे। 
थ संमोगः-- 
श्नुकूलो निषेषेते यतरान्योन्यं विलासिनौ । 
दश्चनस्परनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६६ ॥ 
यथोत्तररामचरिते-- 
| किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
सपुकपरिरम्भव्यप्रतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥" 
अयौग तथा विप्रयोग की विवेचना के बाद अव सम्भोग का लक्षण निबद्ध करते है :- 
जहाँ नायक व नायिका एक दुसरे के अनुकर होकर, विरासपू्ण होकर, ददन, 
स्पशेन आदि का परस्पर उपभोग करते है, वह प्रसन्नता तथा उज्ञास से युक्त 
सम्भोग होता है 
लेसे उत्तररामचरित नाटक मँ राम तथा सीता का सम्भोग शृङ्गार- 
हे सौते, तुम्द याद है यह वही स्थल है, जहाँ हम दोनो एक दूसरे के पास अपने कपोलं 
को सटाकर सो रहे थे, तथा पता नहीं क्याक्या क्रमरदित ( बिना सिलसिले की) बातें कर 
रहेथे ) हमने अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को धना आलिङ्गन कर रक्खा था तथा हम 
पुलकित हदो रहेथे । इस तरह एक दूसरों को हाथ से आलिङ्गन कर तथा एक दूसरे के कपोल 
से कपोल सटाकर, सोये हृ तथा बाते करते हए हमने सारी रात युजार दी । रात कौ परयो 
के व्यतीत होने की भी खत्रर हमे न रही करि कितनी रात गुजर चुकी है। श्स तरहरातदी 
गुजर गहे, पर हमारी बाततै समाप्त न हई । 
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अथवा । श्रिये किमेतत्‌ - 
विनिश्वेतुं शक्यो न खखमिति वां दुःखमिति बा 
पमोहो निद्रा वा किमु विषविसपैः किसु मदः । 
तव स्पशे स्परे मम हि परिमूटेन्दियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरूते ॥' 
अथवा, नेते वदी- 
हे प्रिये, यह क्याहै। मँ श्सबातकानि्णैयदही नदींकर पाताकि यह तुम्हारा स्पश 
मेरे किए सुख है या दुःख, यह मोद रैया नींदकौ वेदोशौ ै। भथवा तुम्हारा स्पशे होने 
पर मेरे शरीर मे विष का सन्नार दो रहादै, याको नशा फैल रहा है। तमहं स्पशं करने 
पर्‌, तुम्हारे कर स्पशं पर, मेरे हदय म एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जो मेरी 
इन्द्रियो को निष्क्रिय वना देता दै, अन्तस्‌ को जड़ वना देता दहे, तथा जलन ( ताप) 
उत्पन्न करता है । | 


यथा च ममेव-- 
'लावण्याभृतवर्षिणि प्रतिदिशं कष्णागरुश्यामले 
वषांणामिव ते पयोधरभरे तन्वङ्गि दूरो्नते । 


त्पुष्पश्रीस्तिलकः सहेलमलैभृङ्गेरिवापीयते ॥” 
अथवा, जेते धनिक के घ्वयं के इस प मे- 
कोर नायक नायिका की यौवनश्री की बृद्धिका वणन करता हआ चादक्तिका प्रयोग 
कर रहा है । हे कोमल अङ्गा वाली सुन्दरी, हर दिशा मेँ खावण्यरूपी अभृत को बरसाने वाके, 
तथा कृष्णायुर की पत्र रचना से काके तेरे स्तन का भार खूब उठा हभ हे, जैसे हर दिशा 
म अत के बरसाने वाके काले मेष ( आकाञश्च मेँ ) उठ भये हों । तेरे स्तनो के भार के उठ 
जाने प्रये तेरे बालरूपी भौरि नाकरूपी बांस से अथवा नाक के कारण इन्दर केतक के समान 
रङ्ग वाके, मोहो को पंखुडियों से खुञोभित पुष्प कौ शोभा वाङ इस तिल्क-तिलक के समान 
शस तुम्हारे नाक के तिक पुष्य के रस का जेसे पान कर रहे है । 
चे्ठास्तज्न परवर्तन्ते लीलाया ददा योषिताम्‌ । 
वाक्तिण्यमादंवयेम्णामनुरूपाः प्रियं परति ॥ ७० ॥ 
ताश्च सोदाहृतयो नायकप्रकारो दशिताः। र 
इस सम्भोग श्ङ्गार मे नायिकां मं प्रिय के प्रति ीखा.आदि दस चेष्टाए्‌ पाई 
ज्ञाती हे । ये चेटा दारिण्य, दुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती ह । 
इनका विवेचन उदाहरणसदित नायकप्रकाश ( द्वितीय प्रकाश्च ) मेँ कर दिया गया ह । 
रमयेच्चाटुक्ृत्कान्तः कलाक्रोडादिभिश्च ताम्‌ । 
न भ्राम्यमाचरेत्किचिन्नमेश्रंराकरं न च ॥ ७१॥ 
ग्राम्यः सम्भोगो रङ्गे निषिद्धोऽपि काव्येऽपि न कतव्य इति पुनर्निषिष्यते । यथा 
रत्नावल्याम्‌- रं 
. स्ृष्स्त्वयैष दयिते स्मरपूजाव्याएतेन हस्तेन । 
उद्धिज्ापरण्रदुतरकिसलय इव लच्यतेऽशोकः ॥' इत्यादि । 
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नायकनायिकाकंशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणायुक्तं कविपरम्परावगतं स्वय मौचित्य- 
सम्भावनानुगुण्येनोसपक्षितं चानुसन्दधानः सुकविः श्ङ्गारसुपनिवध्नीयात्‌ । 
नायक को नायिका के साथ कला, क्रीडा आदि साधनो से रमण करना चाहिए । 
नायक को रमण करते समय उसकी चाटुकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी एेसा 
भ्यवहार नहीं करना चाहिणए्‌ जो भ्राम्य हो या नमं (शङ्गार) को नष्ट करने वाखा। 
माम्य सम्भोग रज्गमचन्न पर निषिद्ध है ही पर काव्य मेँ भी निषिद्ध है इसलिए इसका निषेध 
पुनः किया गया है । शृक्गार का उपनिबन्धन, जेसे रत्नावली मे- 
हे प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा मे व्यस्त तेरे हाथसे दुभा हृ यह अश्चोक एसा 
मादधम पड़ता है, जसे इसमे फिर कोर अस्यधिक कोमल किसलय निकल आया हो 
नायक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के लक्षणो से युक्त, कविषरम्परा 
के ज्ञात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा ओचित्य के अनुसार उपनिबद्ध शृङ्गार का प्रयोग कवि 
को कान्य मेँ करना चाहिए । 
श्रथ वीरः- 
चीरः, प्रतापविनयाध्यवसायसत्व- 
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाथैः । 
उत्साहभूः स च दथारणदानयोगा- 
रधा किलात्र मतिगचंधरृतिप्रहर्षाः ॥ ७२ ॥ 


प्रतापविनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानायेरनुभाषितो गर्व॑धृतिहषामरषस्यरतिमति- 

वितकंमभृतिभिभावित उत्साहः स्थायी स्वदते-भावकमनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष 

वीरः । तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरो वीरचरिते रामस्य, 

दानवीरः परशुरामबलिश्रशृतीनाप्‌- त्यागः सप्तससुद्रुद्रितमही निन्यंजदानावधिः' इति। 
( वीर रस ) 


प्रताप, विनय, कायंङुशकता, बल, मोह, अविषाद्‌, नय, विस्मय, तथा शौय आदि 
विभावो से वीर रस की पुष्टि होती है। यह वीर रस उस्साह नामक स्थायी भावसे 
भावित होता है तथा दयावीर, रणवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरह का होता हे। 
इसमे मति, ग्व, ति तथा प्रहर्षं ये सञ्चारी विशेष रूप से पाये जाते । 

प्रताप विनय आदि विभावो के दवारा उत्पन्न, करुणा, युड, दान आदि अनुभावो के द्वारा 
व्यक्त, एवं गव, धृति, हष, अमर्ष, स्मृति, मति, वितकँ आदि व्यभिचारी मावो के द्वारा मावित 
उत्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फारं कर उन आनन्दित कर, उनके दारा 
आस्वादित होता है, तो वह बीर रस के रूप मँ परिपुष्ट होता है । दयावीर का उदादण, जैसे 
नागानन्द नाटक मेँ जीमूतवाहन कौ वौरता ( दयावीरता ); युद्धवीर जेसे महावीरचरित मेँ 
रामचन्द्र का उत्साह, तथा दानवीर नेसे परशराम, बलि आदि रोगो का दानसंम्बन्धी उत्साह । 
जेसे परशुराम के छिण राम कहते है :--“सा्तो समुद्रौ तक फली हुर एथ्वी कौ निष्कपररूप से 
दान देना भापके त्याग का परिचायक है) 


(खवग्रन्थिविम॒क्तसन्धि विकसद्वक्षःस्फुरत्कौस्तुभं | 
निर्यज्ञाभिसरोजङुडमलकुटीगम्भीरसामध्वनि । 
३ द्‌० ॑ 
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पात्रावाप्तिसमुरखकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्वः कमवर्धमानमहिमाश्वर्ं सुरारेवपुः ॥' 

दानवीर का हयी एक उदाहरण देते है :--दानवराज बलि से दान छेते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरीर को विराटरूप मँ परिवतित करख्या । उनके छोटे छोटे 
शरीर के जोदधो की सन्धियोँ खु पड़ीं, वे लम्बे होने लगे, उनके वदते हर वक्षःस्थल प्र 
कौस्तुभमणि चमकने लगी, ओौर उनकी नाभि से निकलते हए कमल के डूम की कुटी से 
( वर्ह वटे हए ब्रह्मा की ) गम्भीर वेदगान की ध्वनि घना देने ङ्गी । अपने अनुकूल दानपात्र 
को पाकर अत्यधिक उत्सुक दानवराज बलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने 
ल्गे। इस तरह बलि के द्वारा आनन्दित होकर देखा इआ, धरे षीरे बदते इए महत्व 
तथा आश्चयं वाला सुरदैत्य के शश्च भगवान्‌ विष्णु का विराट्रूप दरीर भाप लोगों की 
रक्षा करे । 


यथा च ममेव--' 
“लब््मीपयोधरोत्स्गकुङकमारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥ । 
विनयादिषु पूवमुदाडृतमनुसन्धेयम्‌ । अतापगुणावजनादिनापि वीराणां भावातत्रेधं 
प्रायोवादः । प्स्वेदर्तवदननयनादि करोधाजुभावरदितो युदधवौरोऽन्यथा रद्रः । 
अथवा जेते धनिक का स्वयं का पच- 
वह दानवराज बलि ही थाः जित्तके आगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस हाथको, 
जो लक्ष्मी के स्तनो के कुङ्कम से अरुण हो गया था, भिक्षा का पात्र बनाया। 
विनय आदि के उदाहरण हम धीरोदात्त नायक के पश्च मेदे चुकेदं। पुराने विद्वानों के 
मतानुसार वीर कै प्रताप वीर, युणवीर, आवजेन वीर॒ आदि मेद भौ होते है । युद्धवीर 


वहीं है, जर्दौँ आश्रय मेँ प्रस्वेद आना, महं का कार हो जाना, नेत्रँकाराल हौना आदि 
क्रोध के अनुभाव न पाये जार्ये। यदि ये अनुभाव पाये जायगे, तो वौ वीर रस्त न होगा, 


रौद्र रस होगा । 


बीभत्सः- 
वोभत्सः छृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायेजंष्सेकभू- 
रुद्वेगी रुधिरान्त्रकीकसवसामां सादिभिः क्तोभणः। 
बैराग्याज्जघनस्तनादिषु धघुणा्॒द्धो ऽभावेनरतो 
नासावक्रविक्रुणनादिभिरिदावेगातिदाङ्कादयः ॥ ७३ ॥ 
अत्यन्ताहयैः छृमिपूतिगन्धिप्रायविभावेशुद्रतो जगुष्सास्थायिभावपरिपोषणलक्षण 
उद्वेगी बीभत्सः । यथा माकतीमाधवे-- 
"उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यं सरिफवशृष्टपिण्डायवयवसुलभान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । 
ञ्रातैः प्थस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि कन्यमव्यप्रमत्ति ॥" 
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मि ( कीडे ), इरी दुग॑न्ध, वमन आदि विभावो से, ज्ञगुष्सा स्थायी भाव से 
उत्यन्न होने वाखा बीभत्स उद्वेगी बीभत्स होता है । खून, अतङयां, हङ्ियां, तथा 
चर्वी व मांस जादि विभावो से ज्लोभण बीभत्स उस्पन्न होता हे । जघन, स्तन आदि के 
भ्रति वैराग्य के कारण उत्पन्न शरणा से शुद्ध बीभत्स होता है । बीभत्स रस के अनुभाव 
नाक को टेढ़ा करना, सिकोडना आदि है, तथा सन्ञारी भाव आवेग, अति, शङ्का, 
आदिदहै। » | 
अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीड़े, इग॑न्य आदि विभावो के द्वारा उत्पन्न, जुयप्सा स्थायी 
भाव की पुष्टि उद्वेगी बीभत्स कहलाता है । जेते मालतीमाधव के इमञ्यानाङ्क मे इमशान 
के इस वणेन मे- 


देखो तो सदी, यह दरिद्र प्रेत पदे तौ शव से चमडैको उखाड़ रहारहै। चम्डेको 
उखाङ-उखाड कैर कन्धे, वृू्दे, पीठ आदि के अङ्गा म मजे से प्राप्त, अत्यधिक पूरे इए, बड़ी 
बुरी दुर्गन्ध वले, मांस को खा रहा है । उसे खाकर ओं फेलाता हआ, यह दीन दरिद्र प्रेत, 
जिसके दात साफ दिखाददे रहेदै, अङ्के रक्वे ह शवसे, इडोकेबीच पसे निकाले 
हए हयेली पर रखे मांस को भौ आनन्दसेखारहारै। 

रुधिरान्त्रकीकसचसामांसादि विभावः क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरिते- 
्अन्तरप्रोतच्हत्कपालनल्ककूरक्णत्कडण- 
्रायप्रेङ्कितभूरिभूषणरवेराधोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकदमघनभाग्भारधोरोल्ञस- 
दथालोलस्तनभारभेरववपुबेन्धोद्धतं धावति ॥ 

खून, अतडिर्या, च्व, इङो, मांस आदि विभावोंसे क्षोभण वीभत्स उत्पन्न होता है। 
जैसे महावीर चरित के निम्न प मे-- 

राम को देख कर ताडका राक्षप्ती उनकी ओर दौडती आ रही है। शस पद में उसीका 
वर्णन है । ताडका राक्षसी ने अंतदियोँ के धागे मेँ बड़े-बड़े कपालो की माडाकोपो रक्वा, 
इन कपालो की नलो मे अत्यधिक भीषण शब्द करते हुए पंषरू लगे ह, ओर उनके हिल्ने 
से उन कपालो के भूषणो के चब्द से ताडका सारे आका को शब्दायमान वना रही है। 
जब ताडका आती है, तो अतदिरयो मेँ पोये हए कपालो को षुंघुरुओं की आवाज सारे आकाश्च 
मे व्याघ्ठदहो जाती है (रामको देख कर ) वह ताडका अपने दोनों स्तनो को दहिकाती इं 
उनकी ओर बड़ी उद्तता के साथ दौड़ती है । उस समय उसका शरीर, प्रीकर फिर से उगजञे 
हए खून के कीचड़ से सने हए अत्यधिक च्ल स्तनो के बोञ्च से बड़ा डरावना कगता 
है । शस तरह डरावने शरीर वाली, ताडका, आकाश को भूषणो से शब्दित करती इर बडी 
तेजी से दोड़ रही है । । 


रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वेराग्याद्ुणा शुद्धो बीमत्सो यथाः-- 
“लात वक्रासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरौ । 
मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामभ्रहातुरः ॥" 

न चायं शान्त एव विरक्तः- यतो बीभत्समानो विरज्यते । 


रमणो के सुन्दर जधनस्थक तथा स्तन आदि अङ्गं के प्रति वेराग्यके कारणजो ष्णां 
पारं जाती है, वह्‌ शुद्ध वौभस्स है, जेसे- 
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| कामकेद्वारा आविष्ट आतुर च्वक्ति, भहकीलालाको शुखं की मदिर सभद्चतता रै, 
| । मांस के पिण्डौ को स्तन मानताहे, तथा मांस भौर ्ड्ीके उखे इट हिस्से को जघन 
देखा जाय तो रमणियो के कोई अङ्ग खुन्दर नीं बरिक़ मांस, ही आदि कुत्सित पदार्थं है । 
| इस प्च भै वैराग्य शान्त रस दी नीं है । वस्तुतः यँ षर वीभत्स हौ है किन्तु बहौ 
| | तौ विरागं ( वैराभ्य ) का कारण है । 
| अथ रौद्रः-- 
$ क्रोधो मर्सरबैरिषेकृतमयेः पोषो ऽस्य रोद ऽचजः 
| च्तोभः स्वाधरदंशकम्प्ुकुटिस्वैदास्यरागैयुतः । 
| | दराख्ोल्ञासविकत्थनांसधरणोधातप्रतिनज्ञाप्रहे- 
|  र्ामषेमदो स्टरतिश्चपलतासूयोभ्यवेगादयः ॥ ७४ ॥ 
| | भात्सयेविभावो रौद्रो यथा वौरचरिते-- 


^्वं ब्रह्मवच॑सधरो यदि वतमानो 
यद्वा स्वजातिसमयेन धनुधंरः स्थाः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
| | पक्षान्तरस्य सदृशं परशुः करोति ॥' 
| | ( रोद रस ) 
| मत्सर, अथवा वेरी केद्वारा किये गये अपकार आदि कर्णो ८ विभार्वो) से 
| कोध उत्पन्न होता हे । इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रौद्र रस है, जिसका साथी 
तोम दे । शख को बार-बार चमकाना, बढ़ी डीगें मारना, जमीन पर चोट मारना, 
प्रतिज्ञा करना आदि इसके अनुभाव है । रोद रस मे अमष, मद्‌, स्यति, चपलता, 
| असूया, ओग्न्य, वेग आदि सञ्चारी भाव पाये जाते है । 
| मात्स्यं विभाव से उत्पन्न रोद, जसे मदावीरचरित के इस प्य मेँ (प्रश्चुराम की उक्ति है) 
असर तुम ब्रह्मतेज क धारण करने वलि हे, बाह्मण दौ; अथवा यदि तुम अपनी जाति 
के व्यवहार के अजुर धलुधायै बने होऽ तो दोनों दश्चामेंमे तुम्हारे तेज का खण्डन करने 
म समथं हूं । वुम्दारे तपस्वी ब्रह्मण होने पर; मै अपने उग्र तपसे तुम्हारे तपकोजला 
दगा ( जलता द्रं), ओर तुम भलु्धारी क्षत्रिय हो तो ( दूसरी दश्चामे ) मेरा परश्च वम्र 


उपयुक्त आचरण करणा । यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मँ वम्द शस परशु से जीत कर, भौत के 
घाट उत्तार दंवा । 





क 


| भराशोषु वित्तनिचयेषु च नः अहृत्य 4 

| श्ाकृषट पाण्डववधूपरिषाचकेशाः ` | 

| स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातेराष्टराः ॥ 
इत्येवमादिविभावेः भरस्वेदरक्तवदननयनायजुभावेरमर्षादिन्यभिचारिभिः करोधपरिपोषे | 
| | रौद्रः, परश्युरामभीमसेनडुयोधनादिन्यवहारेषु वीरबरितवेणीसदहारादेरदुगन्तन्यः । ` 
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श्रु के दारा कत अपकार के कारण जनित रौद्र, जैसे वेणीसंहार कमै भीमसेन की 
इस उक्ति मे-- 
लाक्षागरृह मे आगलगा कर, दिषका भोजन देकर, तथा सभा मँ अपमान करके 
हम पाण्डवो के प्राणो पर, तथा सम्पत्ति पर कौरवो ने अत्यधिक प्रहार विया है। यदी नदीं, 
उन्होने पाण्ड्वा कौ पतौ द्रौपदी के व्ल तथा वालोकोभी खेचादै। इस प्रकार हमारा 
अत्यधिक अपकार करने वारे कौरव, युक्च भीमसेन के जिन्दे रहते दुश्चर कैसे रह 
सकते है १ 
इस तरह के विभावो के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अनुभावो, तथा 
अमष आदि व्यभिचारि्यो के दयया उत्पन्न क्रोध स्थायी भावही परिपुष्ट होकर रौद्र रस 
बनता है । परश्चुराम, भीमसेन, दुर्योधन आदि के व्यवहार रौद्र रस के उदाहरण है । इनको 
हम वीर चरित, वेणीसंहार आदि नाटक मे देख सकते ह । 
अथं हास्यः- 
विङृताकतिवाभ्वेषेरत्मनेो ऽथ परस्य वा । 
हासः स्यात्परिपोषो ऽस्य हास्यखि प्रतिः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
श्ात्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ चा ॒विभावानवलम्बमानो हासस्तत्परिपो- 
धात्मा हास्यो रसो द््थंधिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्षडिवधः । 
( हास्य रस ) 
स्वथं था दूसरे ॐ जाकार, वाणी, तथो वेषं मे विकार देख कर हास की उस्पत्ति 
होती है । इसे हसि स्थायी भावे का षरिपोष हास्य रस कहलाता हे । इस हास्य रस 
की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते है । 
सपने विकृत वेष, भाषा आदिं को, या दूसरे के विक्त वेष, भाषा, आदि को देख कर, 
इन विभावो के दारा जनित स्थायी भाव दास, जव प्रिपु होत्र है, त्रो हास्य रस होता है । 
यह हास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अधम श्न तीन भ्रकृति्यो के आधार पर वक्ष्यमाण 
छः रूप वाला होता है । 
्मत्मस्थो यथा रावणः- 
“जातं मे परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोदधूलनं 
हारो चक्षसि यज्ञसूज्मुवितं किलष्टा जखः कुन्तलाः । 
शदराक्षैः सकलैः सरलवल्यं चित्रांशुक्े वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ॥ 
भत्मस्थ बेषादि का विकार देख कर उत्थन्न हास्य, जैसे रावण कौ इस उक्ति मे- 
मेरे शरीरे पर रगौ हु शस कठोर भस्म से चेन्दनकी भूषाकी गरं है। यह तपस्वौ 
का बाना-यज्ञोपवीत-वक्षःस्थल पर हारका काम कर रहाहै। ये उलश्चौ हे लम्बौ जटा 
कोमङ कुन्तल है । न सारे रद्रक्षो से श्चरीर पररर्लोके कड़ांकी तुल्नाकी जा सकती रै; 
तथा यह वस्कर वख खुन्दर रेशमी वख बना इभा है! सीता के नेतो को अकिर्वेवे करने 
वाला कितना सुन्दर शङ्गारी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामी रावणने (ने) बना ल्ह? 
जिस तरह कोरे कामी किरी रमणी को आङ्ृष्ट करने के किए इन्दर वेषभूषा धारण करता है, 
टीक वते ही ने श्स संन्यासौ के वेष को बना रक्वा है । 





२७४६ दशरूपकम्‌ 
परस्यो यथा- 
भमिसनो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे १ किं तेन मयं विना 
कि ते मयमपि प्रियम्‌ १ प्रियमहो वारङ्गानाभिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव घनम्‌ १ यूतेण चौर्येण वा 
चौरययूतपरिभ्रहोऽपि भवतो १ नष्टस्य काऽन्या गतिः १॥' 
किसी दूसरे व्यक्ति के आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न दास्य, जेते 
निम्न पच मे- 
हे भिश्वुक क्या तुम मांस का सेवन करते हदो तो फिर तम्दारे मचके विन कैसे 
काम चलता होगा १ क्या तुम्हे मदिरा मी प्यारी है१ पर मदिरा तो वेश्या्भों के सम्प 
होने पर ही अच्छी गती है । वेदवादं तो पैसे को प्यार करती दै, धन के प्रति आसक्त 
रहती है, तुम नङ्गथङ्ङ्ग भिखारी के पास पसा कँ से आता है? पैसा वम्हारेपस्यातो 
जद से आ सकता, या चोरी, तम को जीविकोपा्जन का कायं, व्यवसायादि तो 
करते नहीं । तुम जैसे भिष्ठक को मौ चोरी, जुभारौ का व्यसन हक्य? एक बार ( समाज 
तथा जाचरण से ) नष्ट व्यक्ति के पास दूसरा चारा ही क्या है ! 
( इस प्य मे प्रश्नोत्तर को एक दौ व्यक्तिका माना जा सकता है, या फिर प्रशन किती 
दूसरे का, भौर उत्तर भिष्ठक का स्वयं का । ) 


स्मितमिह विकासिनयनम्‌ , किञ्चि्लद्यद्विजं त हसितं स्यात्‌ । 
मधुरस्वरं विहसितम्‌ , सिरःकम्पमिदसुपहसितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
्मपहसितं सास्नात्तम्‌ , विच्तिप्ाङ्गं भवत्यतिहसितम्‌ । 

द्धे दे दइसिते रेषा ज्येष्ठे मध्येऽघमे क्रमाः ॥ ७७ ॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशंनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विसितो-पसिते, 
श्रघमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहतयः स्वयमुत्च्तयाः । 
यह हास्य तीन ्रङृतिरयो के अनुसार चुः तरह काहोता े। स्मित हास्य बह दै,जहां 
ज्ञा नेत्र ही विकसित हो । हसित वह है, जहौ दति ङ कदं नजर आ जायं । भुर 
स्वर में हसना विहसित कहाता है, तथा सिर को हिकाकर हसना उपहसित होता 
हे । भौखो मे आंसु भर आवे, इस तरह हसना अपहसित होता हे, तथा अङ्गो छो फेक 
कर हसना अतिहसित कषाता हे । इनमें दो दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के होते हे । 
अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित व॒ इसित होना उत्तम हास्य है, विदसित 
तथा उपदसित दोना मध्यम है, तथा भपदसित या अतिहसित होना भधम । उदाहरण अपने 
आप समञ्च जा सकते है । 
न्यभिचारिणशरास्य-- 
निद्रालस्यश्चमम्ानिमूङ्श्च सदचारिणः ( व्यभिचारिणः ) 
इस हास्य रस के व्यभिचारी निम्न है- 
निद्रा, भरस्य, भ्म, ग्कानि तथा मृच्छ ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी भावं 
के सहचर हें । 
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श्रथाद्रतः-- 
अतिललोकेः पदार्थैः स्याद्विस्मयात्मा रसो ऽद भुतः ॥ ७८ ॥ 
क्स्य साधुवादाश्ुवेपथुस्वेदगद्रदा; । 
हषविगधरृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ ७६ ॥ 


लोकसीमातिकत्तपदार्थवणनादिविभावितः साधुवादा्यनुभावपरिपुो विस्मयः 
स्थायिभावो हर्षावेगादिभावितो रसोऽद्भतः । यथा-- 
“दोरदण्डाधितचन्द्रशेखरधनुदण्डावभङ्गोद्धत- 
ङ्ारध्वनिरायंबाल्चरितभ्रुतावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पयंस्तकपालसम्पुटमिरदुब्रह्माण्डभाण्डोदर- 
भ्राम्यतिण्डितचण्डिमा कथमसौ नायापि विश्राम्यति ॥' 
इत्यादि । 
( अद्भत रस ) 
अरोकिक पदार्थौ के दशशन श्रवणादि से अद्भत रस उत्पन्न होत है, जो विस्मय 
नामक स्थायी भाव का परिपोष हे । साधुवाद्‌ ( उस पदार्थं की प्रशंसा करना ), ओँसू 
भाना, कांपना, गद्वद्‌ हो आना, इसके अनुभाव है । अद्भुत रस मं हर्ष, आवेग, ति 
आदि व्यभिचारी पाये जाते है । 
लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाके अलौकिक पदाथं के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावो के द्वारा परिपुष्ट विस्मय स्थायी भाव हषं आदि व्यभिचारिर्यो के सहचर होने 
पर अद्भुत रसकेरूप में परिणत होता है। 
रामचन्द्र के धनुष तोडने पर लक्ष्मण कह रहे है । अभी भी आर्य रामचन्द्र के द्वारा 
श्िवधनुष को तोड़ दिये जाने की टङ्कारध्वनि, पता नी, क्यो विश्रान्त नहीं हो रद्य है । राम 
ने अपने दोनो भुजदण्ड से शिवजी के धनुष को चढ़कर उते तोड़ दिया है ओर इससे यह 
टज्कारध्वनि उत्पन्न हृ हे । यह ध्वनि पेषी प्रतीत होती है, जेसे आयं रामचन्द्र के बाङ्चरितर 
की प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हो-यह ध्वनि वाल्क रामम हौ इतना बल है, इसकी खचना 
दे रही है। इस धनुष की टङ्कार ध्वनि दो कपालो के सम्पुट से धने बने हुए इस्त ब्रह्माण्डरूपी 
माण्ड के बौच घूमकर तथा गूँज गूँज कर ओर अधिक गम्भीर हो गरे है। 
मथ भयानकः-- 
विकृतस्वरसच्वादेभेयभावो भयानकः । 
सर्वाङ्गवेपथुस्वेदरोषपेचिंर्यलक्तणः । । 
देन्यसम्ध्रमसम्मोह्रासादिस्तत्सटोद्रः ॥ ८० ॥ 
रौद्रशब्दश्रवणाद्रौदरसत्त्वदशंनाच भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रसः, तत्र सर्वाङ्ग- 
वेपथुभ्रभृतयोऽलुभावाः देन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
( भयानक रस ) 
किसी ष्यक्ति फे स्वर, शरीर, आदि का डरावनापन देखकर भय. नामक स्थायी 


भाव होता हे, उसी का परिपोष भयानक रस है । इसके अनुभाव हैँ सारे शरीर का 
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कांपना, पसीना छरटना, ह सुखना, संह का पीरा पड़ना, चिन्ता होना आदि । इसे 
देन्य, सम्भ्रम, सम्मोह, त्रास आदि भ्यभिचारी पाये जाते ह, वे इसके सष्टोद्र हे । 

रद्र शब्द के सुनने या रौद्र रीर कै देखने पर जलत भयं स्थायौ खाच से भयानक रस 
उत्पन्न होता है । इसमे शरीर का कोपना आदि अनुभाक होते है, तथा देन्य आदि व्यमि चारी। 


भयानको यथा-- 
“शज्ञमेतत्ससुत्छज्य कुब्जीभूय शनेः शनैः । 
यथातथागतेनेव यदि शक्तोषि गम्यताम्‌ ॥” 
यथा च रल्नावल्यां प्ागुदाहृतम्‌-- नष्टं वषेवरेः' इत्यादि । 
मयानक का उदादरण, जसे इस प से- 
इस शस को च्तोड़कर, धीरे धीरे ऊवड़े की तरद दुबक कर, किसी भी तरह यर्दौसेजा 
सको, तो तुम चङे जाओ । 
अथवा, जैसे रत्नावली मेँ बन्दर के वाजि्चाका से छूटने पर अन्तःपुर की भगदड का 
वणन -*नष्टं वषवरः” आदि जिसका उदाहरण पहके दिया जा चुका है । 
यथा च- 
(स्वगेहात्न्थानं तत उपचितं काननमथो 
न गुहाम्‌ । 


तदन्व्गान्यङ्गरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्राखीये तव विजययात्राचकितधौः ॥' 


अथवा, जेते स्स पच मे- 

तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शक्र राजा डरकर धर से मागं पर, मागंसे षने 
जङ्गल मे, वहाँ से भी धने पेड़ से धिरे पव॑त पर, तथा पवत से युफा मेँ जाकर चिप गया है । 
वँ मी जाकर वह अपने अङ्गौ को अङ्गो में समेट केने पर भी यह नहीं गिन पाता, यह नदीं 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहँ चिपे। घर से भागते भागते पवेत की गहन युफा तक्‌ पहंच 
जाने प्र मी उसका भय नदीं मिटा है, वह अभो तक भी तुम्डारे डर से, क कदी विजययत्रा 
म प्रवृत्त तुम्हारी सेना वरह न मी पहुंच जाय, चिपने कौ ही सोचा करता हे । 


द्मथ करणः-- 
इध्नादादनिश्रापतो शोकात्मा करुणो ऽनु तम्‌ । 
निश्श्वासोच्छरासरूदितस्तम्भप्रलपिताद्‌ यः ॥ ८१ ॥ 
स्वापापस्मारदैन्याधिमरणालस्यसम्ध्रमाः 
विषादजडतोम्मादचिन्ताद्या ्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥ 

इष्टस्य बन्पुपरमतेरविनाशादनिष्स्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकषेजः करणः, तम- 
न्विति तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌ , व्यभिचारिणश्च स्वापापस्मारादयः । 

(करुण रस ) | 

हृष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की 

पुष्टि करुण रस हे । निःश्वास, उच्छास, रुदित, स्तम्भ, प्रलपित आदि इख रस के 
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अनुभाव है । कर्ण रस मेँ स्वाप, अपस्मार, देन्य, आधि, मरण, आलस्य, सम्म, 
विषाद्‌, जडता, उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते है । 
इष्ट बान्धव आदि के नाश्च से, या अनिष्ट, कैद आदि, की प्रा्ि होने से शोक का परिपोष 
करुण होता है । इसमे उसमे निःश्वासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव 
पाये जाति है । 
इष्टनाशत्करणो यथा कुमारसंभवे- 
यि जीवितनाथ जीचसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 
दशे पुरुषाकृति कषितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ 
इत्यादि रतिषरकापः । अनिष्टावाप्तेः सागरिकाया बन्धनायथा रल्ञावल्याम्‌ । 
इ्टनाञ्च से उत्पन्न करुण जेते कुमारसम्भव के रतिविराप मे- 
हे स्वामी, हे प्राणनाथ, त॒म जौवित तो हो न.) इस तरह चिठा कर खडौ हृदे रति ने 
जव सामने देखा, तो महादेव के क्रोधरूपौ अभि से जलाई हृदे पुरुष के आकार वाली भस्म 
को ही पृथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केव राख भर दिखाई पडी । 
अनिष्ट प्राप्ति से, जते रल्ञावली नाटिका मँ सागरिका के केद दो जने से। 


प्रीतिभक्त्यादयो भावा सरगयात्तादयो रसाः । 
हरषात्साहादिषु स्पष्रमन्तभोवान्न कौतिताः॥ ८२ ॥ 


स्पष्टम्‌ । 
षट्जिदशाद्ूषणादीनि सामादीन्येक विद्रातिः। 
लंदयसंध्यन्तराख्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ॥ ८४ ॥ 
(विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीतैनं चः इत्येवमादीनि षटत्रिशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि साम भेदः भदान चः इत्येवमादीनि सं्यन्तराण्येक 
विंशतिरुपमादिष्वलङ्कारेषु दर्षोत्साहादिषु चान्तभावान्न पएरथगुक्तानि । 


॥ इति धनल्ञयकृतदशरूपकस्य चतुथः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
~~ ~ 


कु छोग प्रीति, भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते ई तथा गया, जं आदि 
को रस मानते है । इनका समावेश्य हष, उत्साह आदि स्थायी भवो मँ हो ही जात) ६। 
भतः इनका पृथक्‌ विवेचन करना टीक नहीं समक्षा गया हे । 

काष्य के ३६ भूषणो; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरो भादिकामभी 
अलग से विवेचन तथा क्षण नहीं किया गया हे । इसङा कारण यहदहे कि 
अलङ्कारयुक्त ह्षेष्साहादि भावो मं ही इनका भी समावेश्च हो जाता हे। 

ध्भूषण, अक्षरसंहति, शोभा, अभिमान, युणकीतैन' आदि ३६ विभूषण, जो किं काव्य 
लक्षण मौ कहलाते है; तथा “साम, भेद, प्रदान" आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दोनों का अन्तभाव 
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उप्रमादि.अलक्कासे म तथा दर्षोत्साह आदि भावों मे होः जाताः है); इ्सलिप्ट इनका: वणेन 
अलग से नहीं किया गया है । 
रम्यं जुगुष्सितमुदारमथापि नीच- 
सुभरं परसादि' गहनं विकृतं च वस्तु । 
यद्धाष्यवस्तु कविभावकभान्यमानं 
तन्नास्ति यन्न रसभावसुपेति लोके ॥¦ ८५॥ 
विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिवन्धहेतुः। ` 
आविष्कृतं मुञ्जमहीदागोष्ठोवेदग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८दै ॥ 
सुन्दर या घृणित, उदार या नीच, उग्र या प्रसन्न, गम्भीर या विङ्कत, किंसी भी 


ठङ्ग की एेसी कोई भी वस्तु इस संसार मे नहीं हे, जिसे कवि की भावना प्राक्च होने 
पर, वह रस तथा भाव को प्राप्त नहो खके। ` 


मुञ्जराज की सभा मेँ ऊशल्ता को प्राप्त करने वारे, विष्णु के पुत्र, धनञ्जय 
ने, पण्डितो के मन को प्रसन्नता व प्रेम से निबद्ध करने वारे, इस दशरूप को 
भाविष्करत छफिया । 
चतुथः प्रकाश्चः समाप्तः 
[9 


यं भ्राघूत पतिव्रता वरतयुतंः घीसीकतिः नाम्नी सुदा, 

तीब्र्ञाननिधेः शिवोपपदभाग्दत्ताद्‌, द्विजेष्वभ्रिमात्‌ । 

व्याक्या श्रीदृश्षरूपकस्य रचिता, विद्वन्मुदे जायताम्‌ ॥ | 
सुखचन्द्रगगननयने (२०११) वषे काश्यां च कातिके मासि । 


दृक्ष दीपावल्यां सैषा पूर्ति गता व्याख्या ॥ 


समाप्तोऽयं अन्थः । 
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` `“ कक्कर ` एक काकि ~ = ` क्वः 


आधुनिक परीक्षोपयोगी ग्रन्थ-- 


१ साहित्यदपंण-यतिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पदङ्त्य, 
भाष्य-वक्तव्य, टिप्पणी ( नोरस ) खुविस्तृत अस्तावना, दपंण-समीक्षा 
शमादि से सुसस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड संस्करण म्रेसमें 

२ काव्यप्रकादा-शशशिकला' हिन्दी व्याख्या, बिमशे-रिप्पणी, सुविस्तृत 
समालोचना आदि श्राधुनिक विविध विष्यो से ख॒सनित । व्याष्याकार- 
डा० सत्यव्रत सिह एम ° ए०, भ्रो° कखनऊ विश्वविद्यालय परसपर 

३ रसगंगाधर--चन्द्िका' संस्कृत टीका, हिन्दी भाष्य, वक्तव्य, सुविस्तृत 
हिन्दी प्रस्तावना, समीक्षा रादि आधुनिक विषयों से समलंक्रत प्रेस में 

४५ कादम्बरी--चन्द्रकला-वियोतिनी संस्कृत -हिन्दीरीका, कादम्बरी समीक्षा, 
महाकवि की जीवनी, कथा्ार श्रादि श्राधुनिक विषयो से खसन्नित । 
जाबात्याश्रमवणनपयेन्त २) कथामुखपयन्त ३॥।) पूर्वार्धं पर्यन्त १२॥) 

` ५ शिश्यपालवध--मल्लिनाथी तथा मणिप्रभा" संस्कृत-हिन्दी टीका, 

खविस्तृत हिन्दी समालोचना, कथासार शादि परोक्षोपयोगी विषया 
से खुसन्नित १-६ सगं २॥) सम्पूणं प्रसमं 
६ तकभाषा-अाधुनिक ततत्वालोक संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १॥) 
७ तकभाषा--(तकौरहस्यदौपिकषा' हिन्दी व्याख्या, सरकार द्वारा पुरस्कृत ४॥) 
< अथेसंग्रह--परीक्षोपयोगी दौपिका' नामक सुविस्तृत हिन्दी टीका १) 
९ वेदान्तसार -भावबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीका, टिप्पणी, समालो- 
चनादि श्राधुनिक विष्यो से खसज्ित १॥) 

१० सांख्यकारिका-- गौडप।द भाष्य दिप्पणी, भाषानुवाद सहित १) 

११ प्रस्तावतरद्धिणी- संस्कृत निबन्ध के लिपरे स्वीकृत पाज्यप्रन्थ ३) 

१२ उत्तररामचरित -चन्द्रकला-वियोतिनी संस्कृत-हिन्दी टीकाः नोट्स, 

` समीक्षादि सहित । प्रो° कान्तानाथ शाघ्ली एम० ए० ४॥) 

१३ तकास्रत--श्रकाश" संस्कृत-हिन्दी टीका, 'परीक्षासेतु" परिशिष्ट सहित ॥) 

१४ चुत्तरत्नाकर--नारायणी-मणिमयीः संस्कृत-हिन्दी टीका ३) 

१५ वेणोसंहार-प्रवोधिनी-प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका कथासारादि सहित ३) 

१६ भच्छंकटिक-भ्रकाशः संस्कृत-हिन्दी टीका प्रो° कान्तानाथ शारी 

एम. ए. विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोटूस रादि सहायक 
विषयो से सुसन्नित खलम संस्करण ५) राज संस्करण £) 

१७ नेषधकाढय-जीवातु-मणिप्रमा संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित । 

्रा° भ्रिसिपल~गवनमरंट संस्कृत कालेज बनारस । सम्पूणं १२) 


प्राधिस्थान-चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१ 
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नवीन रिक्षापद्धति के अनमोल रन्न- 


साहित्यदपंण-अरतिमनोरम हिन्द व्याख्या, शब्दानुवाद, पदकृत्य, 

भाष्य ` वक्तव्य, टिप्पणी ( नोट्ूस ) खुविस्तृत प्रस्तावना, दरष॑ण समीक 

ग्रादि से संस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड संस्करण म्रेसमे 
काव्यप्रकादा-- शशिकला" हिन्दी व्याख्या, विमश-रिष्यणी, खुविस्तृत 

समालोचना श्रादि श्चाधुनिक विविधे विषयौ से खसन्नित । ब्याख्यांचछ्र- 

डा° सत्यत्रत सिह एम ° ए०, भरो ° खन विश्वविदा गरेसमे 
श्रभिन्लानशाकुन्तल्ल--मो ° कान्तानाय शाज्ञी एम° ए* सम्पादित 

राङन्तल-समाक्षा, कविकी जीवनी, पात्रालोचन, कथासार नोस आदि 

दिन्दी राष्टभाषा भे सुसज्ित “किशोरकेलिः सस्कृतदिन्दी रीका विभूषित ६) 
उच्छुकटिक--श्रकाशः सर्कृत - हिन्दी टीशा प्रो° कान्तानाय शाज्नी 

एम. ए- विरचित नकौ निधारित समालोचना, नोस रादि सहायक 

विषयों से सुसच्ित खलम संस्करण ४) राज संस्करण ६) 
उत्तररामचरित-- पर. कान्तानाय शास्नी एम. ए संपादित नोट्स सहित 
चन्द्रकला 'विदोतिनी' संस्कृत 'दिन्दी टीका, विस्तृत प्रस्तावना विभूषित ४॥) 


मालतीमाधव--चन्दरख्ला सं्कृत-दिन्दौ रीका, समालोचनादि सहित %) 
रलावली-- भ्का्ष' संस्कृत -दिन्दी टीका, समालोचना, नोटूख सषि ३) 
विक्रमोवंशीय--काशः संस्कृत -दिन्द शीश, समालोचना नोटूस सहित ३) 
महावीरचरित--्रकाा संस्कृत -दिन्दी दीका + = + ४) 
बेणोसंहारनारक--शरबोचिनौः अकमर संस्कृत-दिन्दीरीका कथासार » ३) 
नालचदत्ता-- चपलाः संस्कृत हिन्दी रीका प्रस्तावनादि सहित ४) 
इतपङ्गद -- एताङ्गब चन्दरिकाः संसकरत-दिन्दी रीका पस्तावनादि सितं २) 
नायानन्दनारक-- भावार्थ पिकाः संस्कृत-हिन्दी रीका » > ३) 
नान्यशाख-- मयूख सुविस्वृत दिन्दी रीका १-२ रष्वा , ` ॥#=>) 
स्वमञसवदत्ता-- बोधिनी काश" संस्कृत-हिन्दी यद्ध॒, ५ २॥) 
कादम्बरो--चन्द्रकूला-वि्ोतिनौ संस्कृत-हिन्दी टीका सहित पूर्वार्धं १२॥) 
तकभाषा-तकरहस्यदौपिकाः हिन्दी व्याख्या समालोचनादिं सहित ४) 
वेदान्तसार--भावनोधिनी संस्कृत-हिन्दी रीका समालोचनादि सहित १॥) 
साख्यकारिका टीका, भाषा रीका सषि ।॥>-), १) 
नषधमदहाकाञ्य--'जीवातु ' “प्रबोधिनी संस्कृत-हिन्दी रीका ,* #े 

१ सगं-१) १-३ स॑ २) १-५ खगं ३।।) १-९ सर्गं ६) १.२२ सर्ग संपूणं १३) ` 


प्रािस्यानम्‌--चौखम्बा विद्या भवन, वौकः, बनारख-१ 








